` सचित्र 

श्रीमद्वाल्मीकि-रासायण्‌ 
[ हिन्दीभाषानुवाद संहित] | 
अयोध्याकाण्ड-३ 


उत्तराहु5 श्र ३ 


रु 
पा 
अर्मुवारद्क 


चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद सेसी, मर र 
म 


| श्र 
| { 
प्रकाशक १ 
रासनारायण 4] 
पब्लिशर और बुकसेलू* \ 
इलाहाबाद यै 
१९२७ 
प्रथम संस्करण २००० ] [ मूल्य २) 


अयोध्याकाण्ड के उत्तराई 
फौ 
विषय-सूची 
चौवनवाँ सर्ग ५६३-५७३ 
गङ्गा-्यमुना के सङ्घम-स्थल पर भरद्वाज के आश्रम में 
श्रोरामचन्धादि का पहुँचना | भरद्वाज को भ्रीरामचन्द्र जी 
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वाडिया का आर्तनाइ छुनदे हुए दगरज-सदत में उनका 
प्रदेश । त्रौरामचन्य जो के विना उम के आया देख, 
महाराच दशरथ ओर इनकी [ख्यो का पुनः विहाप ! 
अट्टाइनवाँ सगे ६०२-३११ 
ुर्नो डे दतप्रवेश का इचान्त छुन, महाराज दशर्य 
का राऊत हाता | उदवन्ठर कसा प्रकार सने? हान पर 


प्र्दयव दशरथ ही सुनेन के साथ वाठचीद ! तुनंत्र दारा 
घायनचन्द्र चा का सदसा नहाराच दुमरव के सुनाया 
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सचद होते पर महाराज दशरथ झा कोडल्या जी खे, 


« अपने पुइद्द हनी दा सरण खचव हुए, चाठालाप। 
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कौशल्या जी से दशरथ जी का निरूपण करना । 


चौसठबाँ सर्ग ६५३-६७२ 
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छ्याउठवाँ सर्ग दण्द 
कैकेयो की निन्दा कर फे कोशल्या जो का विलाप। 
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मार्कणडेयादि द्वारा सार्वजनिक सभा का बुलाया जाना 
और उसमें अराजक राज्य के दोषों का वर्णन । 


अड्सठवाँ सर्ग ३९९-७०५ 
बशिष्ठ ज्ञी की सम्मति से राजदूतों का भरत जी के 
बुलाने को भेजा जाना | ; 
उनसठवा सर्ग 9०५-७१० 
ननिहाल में उदास भरत ज्ञी का अपने सुद्दो से 
पिङ्ुली रात के ढुःखप्न का वर्णन करना । 
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सत्तर्ताँ सर्ग ७११-७१९ 
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इतने ही में अयोध्या दे तृतो का नरत जी के सामने 
पहुँचना । दूर्वो से भरत जी द्वारा इणलपक्न पूँछ 
जाना! दृ्तो के साय मरत शबुज्ञ का अयोच्या की ओर 
प्रस्थान! 


इकहत्तरवाँ सगं ७१९-७३१ 


करेझय देश से वड़ो इड़दड़ी में प्रस्थान कर, भरत जी का 
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चस्या का बणंच । 


चोहत्तरवाँ सगं ७५२-७६२ 
भरत द्वारा कैकेयो का फटकारा ज्ञाना । 
पचहत्तरवाँ सगे ७६२-७८१ 


विललाप करते हुए भरत का कणडखर पहचान, कोशल्या 
का सुमित्रा जी का मेज़ कर, भरत के अपने निकड जुल- 
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वाना । कौशल्या जी के सामने भरत जी का भ्रपने को 
निर्दोष सिद्ध करने के लिये शपथे लाना । - 
छिहत्तरवाँ सग ७८१-७८७ 
वशिष्ठ जी के समभाने वुझाने पर भरत जो का, पिता 
ज्ञी के शव का दाहफर्म करने को प्रवृत्त होन! 


सत्ततरवाँ सग 7 ७८५७-७९३ 
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प्रकट करना ओर मार्ग ठीक करने के फारोगरों को भेजने की 


प्राज्ञा देना। 

अस्सीवाँ सग ८०५-८११ 
भूप्रदेश-विशेषज्ञों द्वारा मार्ग की मरस्मत । 

इक्यासीबाँ सगे ८११-८१५ 


प्रातःकाल होने पर मागघवन्दीजनों द्वारा अपनी 
, स्तुति लुन, भरत जी का उनको वर्जना और खयं विलाप 
करना । 


बज 
sir 
rt 


व्यासीवाँ सगे ८१५-८२४ 
समा में वैठे इए मध्यस्यों द्वारा भरत जी से प्रभिषेक 
कराने का अनुरोध किया जाना । उनके वचन के अली- 
कार कर, भरत फा पास वेढे हुए तुमंत्र से वन जाने के 
लिये सेना तैयार करने की ज्ञा देना । 
तिरासीवाँ सर्ग ८२५-८३१ 
अपने भ्रबुयायियों के साथ भरत जी का गज्ञातठ पर 
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गङ्गातट पर पड़ी हुई भरत को सेना का देख ओर यह 
साच कि मरत, श्रीरामचन्द्र जी को मारने जाते हैं, गुह 
का अपने भ्रनुयायियों को पफत्न करना । तदनन्तर गुद्द का 
भरत जी को फल फूलों की भेंट देना । 
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प्रश्न । भरत ओर गुह का वार्तालाप । 
छ्यासीयाँ सर्ग . ९४३-८४९ 


भरत के प्रति शुह का त्रण जी के गुणों का वणुन , 
करना । 


सत्तासोवा सर्ग ८४९-८५६ 


शुद्द की बातें छुन पूछित भरत जो का क्षोशल्या जी को 


समकाना । भरत के गङ्गातट पर शुह द्वारा थ्रीयम्रजस्मण 
के दिकने का स्थान दिखलाया जाना । 
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अहासीवाँ सगं ८५६-८६४ 
८; इड्गुदी बुत के नीचे गुद्द की दिखलायी धीरामचद्र 
जी फो साथरी देख, भरत जो का विलाप करना । 


नवासीवाँ सर्ग ८६५-८७१ 
` सोकर उठने पर भरत का श्न जी से गद द्वारा नावें 


सँगवाने को कहना रर गुइ का भरत के समीप आनां । 
` भरताद्‌ का गङ्गा के पार होना । 


नववा सगे ८७२-८७८ 
वशिष्ठ जी को आगे कर भरत का भरद्वाजाश्रम में 
प्रवेश । भरत शोर भरद्वाज जी फा संवाद । भरद्वाज 
द्वारा भरत के धीरामचन्द्र जो के वसने का स्यान वत- 
जाया जाना । 


इक्यानवेवाँ सगे ८७८-८९८ 


अपने तपःप्रभाव से भरद्वाज द्वारा भरत और उनके 
लश्कर का भ्रतिथ्य किये ज्ञाने के वृत्तान्त का वर्णन । 
वानवेवॉ सर्ग ८९९-९०९ 
आतिथ्य ग्रहण करने के वाद्‌ भरत जी का भरद्वाज जी 
से विदा माँगा । मुनि का भरत जी को चित्रकूट का मागे 
वतलाना । भरद्वाज जी के पूं छने पर भरत जी का अपनी 
माताओं का परिचय देते हुए अपनी जननी कैकेयी की 
` निन्दा करना । तव भरद्वाज़ जो का श्रीरामचन जी को 
वनयाचा का प्रयोजन वतलाना। भरत जीका वहाँ से 
प्रस्थान । 
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तिरानवेंवाँ सर्ग ९०८-९१५ 
दुर ही से भरत द्वारा चित्रकूट पर्वत पर श्रीरामचद्ध जी „ 
का देखो जाना । 
चौरानवेंबा सर्ग ९१५-९२१ 
श्रीराम्चन्द्र जी का सीता के प्रति चिञक्कू के वन की 
शोमा का वर्णन करना | 
पश्चानदेवा सर्ग ९२२-९२७ 
चिप्रकृठ के निकट बहने वाली मन्दाकिनी के तड को 
शामा का बर्णन । 
छयानवेंवाँ सगे ९२७-९३४ 
भरत जो के सैन्य-चालन का शब्द छुन वनवासी पशु- 
पत्तियों का भयभीत हो इधर उधर भागना | .यह डेख 
श्रीरामचन्द्र जी झा लक्ष्मण को उु्ताना । साज के वक्ष पर 
चढ़ लक्ष्मण जी का भरत जो की सेना को देखना । ससैन्य 
भरत के आया हुआ देख, सशङ्कित हो लच््ण जी का 
भरत के उघ के लिये रामचन्द्र जो से अनुरोध करना । 
सत्तानवेंवाँ सग ९३५-९४२ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का लक्ष्मण जो के उनको भूल 
वताना । लक्ष्मण जी का अपनी भूल पर लक्षित 
दोना । श्रीराप्ताश्षम से दुर मरत जो का अपनी सेना ज्ञा 
टहराना। 
अद्वानवेवाँ सगे ९४२-९४६ 


श्रीरामाधम की ग्रीर शुद के साथ मरत जी का पेदल 
प्रस्यान करना । 
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निन्यानबेंवाँ सर्ग ९४६-९५७ 
पर्णशाला में थोरामचन्द्र जो को देख भरत जी का 
उनके प्रणाम करना । 
सोवाँ सगं ९५७-९७९ 
भरत के प्रति कुशल प्रश्न पूं छने के मिस थरीरामचन्द्र जी 
` का राजनीति का उपदेश । 


एक सौ पहला सगं ९८०-९८२ 
भरत का श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ के छग- 
७ासो होने का संवाद खुनाना । 
एक सो दूसरा सग ९८२-९९४ 


पिता के मरने का दुस्संवाद्‌ खुन, श्रीरामचन्द्र जी का 
विलाप करना और जलाञ्जलि देने के लिये सव भाइयों का 
मन्दाकिनो के तट पर जाना । 


एक सौ तीसरा सगे पत ९९४-१००२ 
बशिए जी को आगे कर, महाराज दशरथ की रानियों 
का मन्दाकिनी के तट पर जाना । कोशल्या जी का सीता 
जी के धीरज वँधाना । 
एक सौ चौथा सगं - १००३-१००९ 
| ओरामचन्द्र जी का भरत जी से उनके वहां आने का 
| कारण पूँ ना । इस पर वन से लोट कर अयोध्या में ज्ञा 
| राज्य करने के लिये भरत जी की थौरामचन्द्र जी 
' से प्रार्थना । उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी का पिता के वचन 
| का गौरव रखने तथा उनके सत्य की रत्ता करने के लिये 
आयोध्या जाना भल्लीकार करना । 


( १० ) 
एक सौ पाँचवाँ सगँ ` १००९-१०२१ 
“ पितृशोक को दूर फर तुम खयं राज्य करो “--यह 
उपदेश श्रीरामचन्द्र जी का भरत को देना ] 
एक सौ छठवा सर्ग १०२१-१०३० 
रामचन्द्र जी को लोटाने के लिये भरत जी का प्रयज 
करना ।' 


एक सो सातवाँ सगे १०३१-१०३६ 
विरादरी वालों के वीच वैठ कर श्रीरामचन्द्र जी का ' 
भरत के गुणों को प्रशंसा करना । 
“एक सौ आठवा सर्ग १०३७-१०४२ 


्नाह्मणात्तम जावालि का नास्तिकवाद्‌ के सहारे भ्रोरा- 
चन्द्र जी को लोटाने का प्रयास करना | 


एक सौ नबाँ सम १०४२-१०५४ 
जाचालि की वातों का श्रीराम्रचन्द्र जी दवारा उत्तर । 
एक सो दसवाँ सगे १०५४-१०६२ 


इत्वाङुकुल में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजगद्दी पर बैठते आये 
हैं, यह समाने के लिये वंशानुचरित कथनपूर्वक वशिष्ठ 
जी का भ्रीरामचन्द्र का कुलधर्मापदेश । 
एक सो ग्यारहवाँ सग १०६२-१०७१ 
वशिष्ठ के समझाने पर भी थोरामचन्द जी ज्ञा लोटने 
के लिये तैयार न देख, भरत जी का श्रनशनत्रत धारण 


करने को तैयारी करना । तव रामचन्द्र जी.का भरत के 
सास्वना प्रदान करना | 


पक 


("११ ) 
एक सौ वारहवाँ सर्ग १०७१-१०७९ 
दृशग्रोव-वधेपी महषि का भरत जो के समक्षाना कि, 
वे श्रोरामचन्द्र जी का कहना मान लें मोर अयोध्या मे. ण 
राज्य करें । इतने बड़े भारी राज्य कासम करने के. 
विचार से भयभीत भरत का,थीकप्रयद्ध जो की 
पादुकार्थी का उनसे माँगना। ; छे सुद पट 
आ बाँ { RoR) 
एक सा तेरहवाँ सग iB! १०७९-१०८१ 
पादुका ग्रहण कर भरत जी को धुँत। भरद्वाजाश्रम में. ८ 
गाना । भरद्वाज जी का भरत के आच की i 
करना । भरत जी का म्ण्ुवेरपुर में पहुँचता. | ० 
31 गीदहयाँ हट 
एक से चौदहवाँ सग १०८५-१०९ 
भरत के योच्या में जाने पर वहाँ की दुर्दशा देख, भरत 
जी का विलाप करना । 
~ ' न्द्रहवाँ 
एक सो पन्द्रहवाँ सग १०९२-१०९९ 
पुरोहित, मंत्री ओर पुरवासियों सहित भरत का 
नन्दिश्राम में प्रवेश शोर वहाँ पर पाठुकाशों का पट्टा 
भिषेक । 
एक सौ सेलहवाँ स॑ . ` १०९९-११०६ 
अपने अपने आवासध्यानो को छोड़ कर भागे हुए 
ऋषियों का श्रीरामचन्द्र जी के सामने खर की दुएता का 
वर्णन करना | ति 
एक सौ सत्रहवाँ सग ११०६-१११३ 
श्रीरामचन्द जी का महर्षि अनि के ग्राश्रम में गमन । 
अलुल्या, को सीता जी का प्रणाम करना और भचुलूया जी 
का सीता को ग्राशीवांद्‌ देना । 


( १२.) 


एक सौ अद्वारहवाँ सर्ग १११४-११२६ 
पातिव्रत्य धर्म के विषय में सीता ओर प्रनुदया जी का 
परस्पर कथोपकथन । अत्रिपत्नी अनुरूुया का सीता को 
प्रीतिपुरस्कार | सीता का अनुलूया जो के अपने स्वयंवर 
का समस्त बुचान्त सुनाना । 
एक सौ उन्नीसबाँ सगे ११२६-११३२ 
रात भर भत्रिमाश्रम में रह कर, दूसरे दिन छोरामादि 
का मुनि से बिदा माँग, दणडकवन में प्रवेश करना । 


नी 


अयोध्याकाणड के उत्तराद्ध की विषय-सूची 
समाप्त हुई । 


1. प का 
श्रोमद्रामायणपारीयणोपकेशु-- 
[नोट--पनातनधमे ठे अन्तर्गत जिन वैदिकतम्मदरार्यो'प्रेब्हीण्हामायेण 
फा पारायण दोता दे, उन सस्पदाये! के अनुसार उपक्रम भोर समापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमश; दे दिये गये हैं । ] 
श्रीवैष्णवसम्मदायः 
——— 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌ । 
शारुह्य कविताशाखां वन्दे वादमोरिक्रि तम्‌ ॥ १॥ 


वाहमीफिर्सुनिसिद्स्य कवितावनचारिणः । 
श्रयवरामञ्च्यानाद की न याति पर्य गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासूतसागरम्‌ | 
प्रतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकदमषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गाप्पदीृतवारोशं मशक्रोकृतराक्षतम्‌ । 
राम्रायणमदामाज्ञारं वन्देऽविलात्मजस्‌ ॥ ४ ॥ 


अज्ञनानन्दन वीरं जञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशम्रत्तदन्तार वन्दे जङ्कामयङ्करम्‌ ॥ ¦ ॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेगं 

नितेद्धिय॑ बुद्धिमता वरम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथपुख्यं 


श्रीयमदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


उद्घडुय सिन्धोः सलिलं सलोलं 
“ये शोकवहि अनकात्मजायाः । 

प्रादाय तेनैव ददाइ लक्का 
` नमामि तं प्राञ्जलिराञ्चनेयम्‌ ॥ ७॥ 
घाञ्जनेयमरतिपाठलाननं 

काञ्चनाद्विकमनीववित्रहम्‌ । 
पारिळाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथक्षोर्दन 

तत्र तन्न हृतमस्तकाक्षलिम्‌ । 
वाष्पचारिपरिपृणलेचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद्‌ः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 
तडुपगतसमाससन्धिवागं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रशीतं 

दृशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रीराघवं दशरथा्मजमम्रमेयं 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदोपम्‌ । 
ग्राज्ञाचुवाइमरविन्ददलायताक्ञं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि] १२॥ 
वैदेहीसहितं खुरदुमतले हेमे महाम्रण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने खुल्यितम । 


(२) 


अग्रे वाचयति प्रभश्चनखुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिब्ृत रामं भने श्यामजमु [१३ 
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TT 
माध्वसम्मदायो ॥/” 


शङ्काम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवद्नं भ्यायेस्सर्वेदिष्नोपशान्तये ॥१.॥ 
लक्मीनारायणं वन्दै तद्भक्तप्रवरा हि यः । ' 
श्रोमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाऱ्यदम्‌ ॥ २ 


बेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।' 
आदावन्ते च मध्ये च विण्ुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 


सर्वविष्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
सर्वेजीवप्रणेतार॑ वन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर्वाभीएपदं रामं सर्वारिएनिवारकम्‌ । 
ज्ञानकीजानिमनिशं वन्दे मदुगुरुपन्दितम ॥ ५ ॥ 


अभ्नमं भडुरहितमजड॑ विमलं सदा । 
'आनन्द्तोथमतुल॑ भजे तापत्रयापहम ॥ ६ ॥ 


भवति यद्व॒भावादेउसूक्षिऽपि वाग्मी 

जडमतिरवि जम्ुर्जायते प्राज्ञमोजिः । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सनिधि मानसे च ॥ ७ ॥ 


मिय्यासिद्वाम्तदुर्यान्तविध्वं्नविचत्तणः । 
जयतोर्थाख्यतरपिर्मासतां चो हद्परे ॥ ५ ॥ 


( छठ) 
चि पदेशच गग्मीरवाक्येमानिरखाएिडतेः । 


गुरुमावं व्यञ्जयन्ती भाति भीजवतीर्यदाक्‌॥ &॥ 
कूजन्ते राम रामेति मधुरं मधुरात्तलम्‌ 1 
ग्रारह्य कविताशालां वन्दे पाल्मीकिकारिलम्‌ ॥ १० ॥ 


~ COL 


वाश्मीकेसुनिसिइस्य कवितावनचारिणः । 
श्य्युदन्रामकथानाद का त वाति पयं गतिम्‌ | १११ 
यः पिवन्सततं राप्रयरितामृतल्ायरन्‌ । 

ग्रतु्तरतं पति बन्दै प्राचेतसमकरमवम 3 १२३ 
गाग्पदीकृतचा रीज मशकीकतराज्सर 
राम्रायणम्रदामालारत्न वन्देएनिलाव्मजन ॥ ३३ ॥ 


अज्जनानन्दनं वीरं जानद्ीशोरुनाशनम्‌ । 
कपीशमत्चदन्तार वन्दे लङ्झामयङुरम्‌ ॥ २४ ॥ 
मनोजवं मारततुल्यवेगं 

नितेन््रियं बुद्धिमता बरिछिम्‌ 
वाठावजे बानरयूधमुख्यं 

ध्रीरामदूत शरसा नमामि ॥ १५॥ 
उछडुय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोक्वहि जनकाक्रजञायाः | 
प्रादाय ठेनेव ददाइ लक्का 

नमामि तं ग्राञ्जलिरा्ञनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्राञ्नेयमतिपाउलानब 

कादनाद्रिकमनीयविग्रहमू । 


(५). 


पारिजाततरुसूलवासिनं 
मावया मि पवमाननन्द्नम्‌ | १७॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतंनं , 
: तन्न तत्र ऊृतमर्तक्ाञ्चलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लेचनं 
मारुति नमत राक्षसात्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
वेद प्राचेतसादासीत्साच्ञाद्रामायणात्मना ॥ १३ ॥ 


श्रापदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूया भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तढुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं सुनिप्रणीतं 
द्शशिरसश्च वधे निशामयश्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेहीसहितं सुरहुमतले हैमे मद्दामग्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌ । 
झग्ने वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिदृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वन्यं विधिमवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रे 
व्यक्त व्याप्तं स््रगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
घूतावद्यं छुज्नचितिमयेमंडुलैयुंकमड़ेः 


सानाथ्यं ने! विद्धद्धिक॑ ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 


भूषारलं भुवनवलयस्याखिला$चर्यरत्न 
लीलारत्नं जलघिदुहितुर्देवतामोलिरल्नम्‌ । 


[चन्तारले जगति भत्रता सत्सरोनदुरत्न 
कौंसब्यावा लसतु मम ढन्मएडने पुत्ररलम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाव्याकरणाम्माविमम्यमातसमत्दरम । 
कवयन्तं रामझोत्या हनुमन्तछुपारमदै ॥ २५ ॥ 
घुख्यप्राणाय सोमाय नमे! यस्य दुचान्तरम्‌ 1 
नावावीरडुदथोनां नि्ाइमावितं वसोः ॥ २६॥ 
स्रान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमदार्णंसे । 
उन्ुद्गदारङ्गाय मध्वडुग्वान्यये नमः ॥ २७ ॥ 
वाह्मीकेंगीः पुनीयाचो नदीधरपदाअपा! 
यढ्ढुग्धपुपज्चीवन्ति कववस्टणंका शव ॥ २८॥ 
तकिरतलाकरे रस्ये मूतरामावणाणंवे । 
विहरुता मरदीयांसः प्रीयन्तां शुरो मन ॥ २६ ॥ 
हवप्राव इवग्रीव हवभोवेति वा वरेत्‌ । 
चस्य निःसरते वाणी जहुकन्वाग्रवाहवत्‌ ॥ २०॥ 
——— 
0 
सातसमस्पदाय; 
थल्वाम्बस्घर विष्णु शशिवर्ण चतुभेजम। 
सन्चवद्नँ ध्यायेत्सव॑विष्नोपशान्तये ॥ २॥ 
वायोशाद्या: छमनसः खवार्धानामुपक्रमे । 
यं नत्वा ञ्चवञ्च्याः स्युस्त ननानि गन्ाननप्त ॥२॥ 
दोनियंका चतुमिः स्कविकमणिमवीमत्षमालां दघाना 
इस्तेनकेव पद्य सितनपि च घई पुस्तकं चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देखुशङ्कतफडिकमणिनिमा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वढ्ने सर्वदा खुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌। 
घारह्म कविताशाखां वन्दे वादमीकिकाकिलम्‌॥ ४ ॥ 


घाउमोकेुनिसिहस्य कवितावनचारिणः | 
श्टयवन्रामकथानाद्‌ं को न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतवारोशं मशक्रीकतरात्तप्षम्‌ । 
रामायणमद्दामालारल वन्देऽनिलात्मज्ञम्‌ ॥ ७॥ 


ग्रञ्चनानन्दनं वीरं जानकोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमचइन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ = ॥ 


उल्लडुन्य सिन्थोः सलिलं सलीलं 

यः शाकवहि अनकात्मज्ञायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लड़ां 

नमामि तं प्राश्नलिराजनियम्‌ ॥ ९॥ 


थज्ञनेयमतिपाठलानने 
काञ्चनाद्रिकमनोयचिग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुसूलवासिनं 
सावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीर्तनं 
तद्र तत्र छुतमस्तकाञ्जलिम्‌ः। 


(> 


वाध्पवारिपरिपूर्णलेचन 
मारुति नमत राक्चसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनेजबं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिधम्‌। 
" वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
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। श्रीरामदूर्द शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 
यः कर्णाञ्चलिसम्पुटेरहरहः सम्यकूपिवत्याद्रात्‌ 
वाब्मीकेवेद्नारविन्द्गलितं रामायणाख्यं मधु । 
जञन्मव्याधिजराविपत्तिमरणेरत्यम्तसोपद्र्चं 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपयतसमाससन्बियेगं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌। 
रघुबर्चरितं झुनिप्रणीतं 

द्शशिरघश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

१ 

वादमीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी! 
पुनातु भुवन पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५॥ 
शनोकसारसमाकोणे सगकल्लीलसङ्खलम्‌ । 
काणडग्राइमदामोनं वन्दे रामायणाशंवम्‌॥ १६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशर्‍थात्मज्ञे । | 
वेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामायणात्मना ॥ १७॥ 
वैदेहीसहितं सुरबुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येषुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
गन्ने वाचयति प्रसज्ञनखुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरताद्भिः परिबृं रामं भजे श्यामम्‌ ॥१८७ 


(९ ) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हचुमान्पश्‍चात्सुमिञ्ञासुतः 
शवुप्लो भरतश्च पाश्‍वंदनयेरवाय्वादिक्ाणेपु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्तमणाय 

देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुट्रेन्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 


—— 


7 + 
On 
: न 


BOS 


आसाय नगरीं दिञ्यामभिपिक्ताय सीतया । 


परकाधिरज्याजाब रामभद्राय मगलम्‌ ॥ 


श्रीमद्माल्मीकिरों मो यरैंपे्‌ 


है 


अयोध्याकाण्ड 


( उत्तराद्ध ) 
चतुःपञ्ञाशः सर्गः 
त्‌ न 1 
ते तु पस्मिन्महादक्ष उपित्वा रजनी शिवाम्‌ । 
विमलेऽभ्मुदिते सूर्ये तस्माइशाअतस्थिरे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वठवूत्त के नीचे रात विता कर, 
प्रातःकाल विमल खुयेदिय दाने पर वहां से रवाना हुए ॥ १॥ 
यत्र भागीरथी गङ्गां यमुनाअभिप्रवर्तते । 
जग्युस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥ २॥ 


जहाँ पर श्रोगद्धा और श्रीयधुना का सङ्गम दाता था, वहाँ अर्थात्‌ 
उस देश की ओर, उस महावन में दे कर वे चले जाते थे ॥ २॥ 
ते 'भूमिभागान्विविधान्देशांधापि मनारमान्‌ । 
अदृष्टपूरवान्पश्‍यन्तस्तत्र तत्र यशखिन! |! ३ ॥ 
वे यशस्वी दोनों भाई रास्ते में अनेक वन प्रदेशों और अनेक 
पहिले न देखे हुए और रमणीक देशों को देखते इप चले जाते थे ॥३॥ 
१ भूमिभागानू--वनप्रदेशान्‌ । ( गो० 
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यथा. क्षेमेण' गच्छन्स पश्यंश्च विविधान्द्रमान्‌ । 
निङठततमात्रे दिवसे रामः सामित्रिमत्रबीद्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सुलपूर्चक रास्ते मे उठते बैठते तथा अनेक प्रकार 
के फूले हुप चुच्चो को शोभा निरखते हुए, जव दिन थाड़ा रह गया 
तव श्रीरामचन जी ने लक्ष्मण से कहा ॥ ४ ॥ 
प्रयागमभितः पश्य सामित्रे धृममुद्गतम्‌* । 
- अग्नेभंगवतः केतं मन्ये सन्निहिता मुनि; ॥ ५॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो प्रयाग तीर्थ की ओर जा घुआ उठ रहा है. 
वह मानों भगवान्‌ असि देव को पताका फहरा रही है । इससे 
ज्ञान पड़ता है कि, भरदाज जी का आश्रम भी यहां कहाँ पास ही 
है॥५॥ आका 
नूनं पराप्ताः स्म सम्मेद्‌\ गङ्गायमुनयावयम्‌ | 
तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो वारिघट्जः! ॥ ६ ॥ 
हम लोग गङ्गा यमुना के सङ्गम के समीप निश्चय हो आ पहुँचे 
हें, क्योंकि दोनों नदियों के जलों की टक्कर से उत्पन्न शब्द साफ 
सुनाई दे रहा है ॥ ई ॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजेरुपजीविभिः ।. 
~ विविध 
भरद्वाजाश्रमे चेते इश्यन्ते विविधा इमाः ॥ ७॥ 
यहाँ के वन में से लकड़ी इत्यादि काट कर बेचने वालों 


ने लकडियां काडी हे । देखो मग्दाज्ञ जी के आश्रम में ये नाना 
प्रकार के बृत्त करे दुर देव पडते हैं ॥ ७ ॥ 


i 
4 
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१ क्ेमेण--उपविश्योत्यायच शनेः शनेः स्वेच्छानुरोधेन लस्पश्‍यन 

सम्पश्यन्‌ । ( रा० ) २ संभैद--संगमे । ( गोऽ ) # पाठान्तरे--।* घूस- , 
मुच्चतन ” 1. पाठान्तरे--  वारिघद्दतः ५ । 
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धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । 
_गङ्गायमुनयो; सह्ठो' प्रापतुर्निल्यं ग्रुने; ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रापस में वातचीत करते हुए दोनों धनुर्धारी भाई ; 
हयं के छिपते किपते सङ्गम पर स्थित भरद्वाज जी के आश्रम में 
पहुँचे ॥ = ॥ 
रामस्त्वाश्रममासाच त्रासयन्मगपक्षिण; । 
गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजग्नुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्राश्नम में दो घनुद्धंरों को श्राते देख, आश्रमवासी पशुपत्ती 


भयभीत हुए । इतने ही में भ्रीरामचन्द्र ज्ञी एक, मुहुर्तं चल कर, 
'भरद्वाज जी की ( कुटी के ) पास पहुँच गये ॥ ६ ॥ 


ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेदेशनकाडसिणी । 
सीतयाञ्नुगता वीरो दूरादेवावतस्थतुः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर सीता सहित दोनों वीर भरद्वाज जी फे दर्शन करने ' 

की ग्रभिलाषा से, कुटी से कुछ दूर रुक गये । ( रुकने का कारण 
भूषण टीकाकार ने यह वतलाया है कि सन्ध्याका समय था। , 
_ झतः' उस समय ऋषिप्गर असिहोब कर रहे-थे। कहीं उनके 
कार्य में विघ्न न पड़े, अतः कुछ देर वे उद्दर गये, किन्तु जव अनुमति 
मिल गयी तव) ॥ १०॥ 

स प्रविश्य महात्मानमूर्षि शिष्यगणैद्टतम्‌ । 

रसंशितत्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषम्‌ ॥. ११ ॥ 


१ सन्धौ--सह्नमेवतंमान 1 २ लंशितत्रतं--तोक्ष्णवतं | ( गो० ) 


न 
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फिर श्रीराम बन्द्र ( आदि ) आश्रम में गये। वहा पहुँच कर 
उन्होंने शिष्यो से घिरे, उम्र वतथारी एवं तपद्वारा मूत, भविष्य; 
वर्तमान का ज्ञान प्रात किये हुए, मरदाज जो के देखा ॥ १२ ॥ 
हुतामिदत्र इद महाभागं कृताञ्जलिः । 
रामः सामित्रिणा सार्थ सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥१२॥ 
महाभाग ऋषि को अप्निद्षेत्र करते हुए देख, श्रोयमचद्ध जी 
ने लक्ष्मण और सोता सहित हाथ जाइ कर, प्रणाम किया ॥ १९ ॥ 
आ. ७ थे |. 
न्यवदयत चात्मान तस्म लक्ष्मणरवंज; । 
पुत्रा दशरथस्यावां भगवन्रामलक्ष्मणा ॥ १३ ॥ 
और यह कद कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपना परिचय दिया-- 
है भगवन्‌! हम दोनों श्रीराप और श्रीलदमण महाराज दशरथ 
के पुत्र हैं ॥ १३॥ 
भार्या ममेयं वेदेही कल्याणी जनकात्मजा | 
मां चालुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता ॥ १४ ॥ 
और यह कएपाणी जानकी मेरी खी जार राजा जनक की 
पुत्री है ओर यह अनिन्दिता जानकी मेरे साथ विजन तपोवन में 
जाने के लिये आयो है ॥ १४॥ _ 
पित्रा पत्राज्यमान मां सामित्रिरतुजः प्रिय? | 
अयमन्वगमद्भ्राता वनमेव दृढव्रत; ) १५ ॥ 
पिता ने मुझे वनवास दिया है और सुमित्रा देदी के पुत्र तथा 


“मेरे प्रिय दोरे भाई लक्ष्मण दृढ़मत घारण किये हुए, मेरे पीछे हो 
लिये हैं ॥ २५ ॥ 
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पित्रा नियुक्ता भगवन्मवेश्ष्यामस्तपावनमू । 
धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ १६ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हम लोग पिता के आदेशानुसार तपोवन में प्रवेश 
करेंगे ओर वहाँ फलमूल खा कर धर्माचरण करंगे ॥ १६ ॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
उपानयत! धमात्मा गामध्यंमुदकं ततः ॥ १७॥ 
धर्मात्मा भरद्वाज ने धोमान्‌ राजकुमार थीरामचन्द्र जी के ऐसे 
वचन खुन कर, उनको मधुपक, श्रध्य और चरण घोने को जल 
रखा ॥ १७॥ 

[ धीरामचन्द्र जी के राजकुमार का विशेषण भादिकवि ने इसलिये दिया 
है हि, भरद्वाज ने उनको मधुपर्क दिया था मधुपक देने का विधान स्मृत्यानुप्तार 
राजा को भी है | यथा-- 

गो मधुपर्काहं वेदाध्याय्याचायं ऋत्विकू स्वातकोा राजा वा घमंयुक्त! 
इति1] 

नानाविधान' बरसान्वन्यमूलफलाश्रयान्‌ | 
तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चेवान्वकल्पयत्‌्#॥ १८ ॥ 
नाना प्रकार के सन कै कन्द्मूल, फल शन्न तथा रसीले पदार्थ 
उनके भाजन के लिये दिये और टिकने के लिये स्वान बतलाया । 
( रसीले पदार्थ से अभिप्राय शरवत से ज्ञान पड़ता है) ॥ १% ॥ 
मृगपक्षिभिरासीना मुनिभिश्च समन्ततः । 
राममागतमभ्यच्ये स्वागतेनाह त॑ झुनिः॥ १९ ॥ 


१ उपानयत--रामसमीपं प्रापयत । ( शिश) २ अन्नरसाव्‌-रस . 
प्रचानान्पदार्थविशोषानित्यर्थः । ( गो० ) # पाठान्तरे-~“चेवाभ्यकल्पयच्‌ | ” 
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कु ८ अयवाध्याकह्षायडे 
मुग, पत्ती और मुनिया के दीच में वेडे हुए मर्डापे भरद्वाज ने 
श्रीरामचन्ट जी का म्दागन किया आर उनसे कुशल पूछा ॥ १६ ॥ 
प्रतियद्य च तामचामुपविष्ट स रावयम्‌ | 
भरद्वानाज्जवादाक्यं घमवक्तमिद तदा ॥ २० ॥ 
तड्नन्वर, इस परकार मद्धि की पूजा अहण कर के, आसीन 
घोरानचन्द जी से, नस्दाउ जी ने ये घमवुळ वचन ऋद्दे ॥ २० | 
चिरस्य खलु काञ्जत्त्य पश्यामि लापिद्वागतम्‌ । 
श्रुतं तव मया चेदं चिवादनमक्रारगमू ॥ २१॥ - 


है काकुत्स्य ! बहुत दिनों दाद आज म तुग्है पुनः इस झवन 


में थाया दुआ देखता हुँ । येने सुना है कि, हुमञ्चा अकारण चन- 
वास हुआ हैं| २१ ४ 


अवकाया विविक्तोऽयं प्रदानयोः समागमे । 
पुण्यश्च रमणोयत्र चसलिद भवान्सुखम्‌ ॥ २२ ॥ 


अतः इत दोनो म्रहमनदियों के सङ्गम पर, इस एकान्त, पवित्र 
एवं रम्य स्यान पर आप खुदपुर्वक दा करें ॥ २२ ॥ 
एवमुक्तः स वचन भरद्वाजेन राघवः | 
प्रत्यवाच शु वाक्यं रामः सरवोहिते रतः ॥ २३ || 


NNN ७ 


भरदा के इन उचनों के लुन, सयेदितेषो औरामचन्द्र जो ने 
ये शुन वचन कडे 2२३५ 


भगवानव आसने, पारनानपदा जन; | 
सुदगामह मा यजय मन्यऽ्दापयबाश्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ दुद युडेनदप्डुख्त्यं 1( चोर) 
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` आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि मेक्षका जनः । 
अनेन कारणेनाइमिइ वासं न रोचये ॥ २५ ॥ 

“ हे भगवन! यह वासस्थान पुरवातियो के अत्यन्त निकट 
पड़ेगा । अत; मुझे और सोता जी का देखने के लिये लोग यहां 
आसानी से चले आया करगे । अतः मुझे यहाँ का रहना उचित 
नहीं ज्ञान पड़ता || २४ ॥ २५ ॥ 

एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌ । 
, रमेत यत्र वैदेही सुखाहां जनकात्मजा ॥ २६ ॥ 
हे भगवन्‌ | अतः मेरे रहते के लिये ओई ऐसा एकान्त ओर 
उत्तम स्यान आश्रम के लिये वतला दीजिये, जदाँ ज्ञानको जी का 
मन लगे और ( यह ) छुडपूवक रह सक्ने ॥ २३ ॥ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्य भरद्वाजो माहामुनि! । 
राघवस्य तते! वाक्यमथग्राहको मत्रबीत्‌ ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन शुभ वचनों को सुन, महषि भरद्वाज 
उनसे यह धर्थवेधक वचन बाले ॥ २७ ॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरियेस्मिजिवत्स्यसि | 
' भ्नदर्पिसेबित; पुण्यः सर्वतः सुखदशन! ॥ २८ ॥ 
हे वत्स | यहाँ से दस कोस पर तुम्हारे रहने योग्य एक पहाड 
है, ज्ञा महर्षियों से सेवित होने के कारण पवित्र है और उसके 
चारों ओर नयनामिराम दृश्य है ॥ २८॥ 
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वह स्यान विदकुल एकान्त हे । मेरी समक में ता आप वहाँ 
आराम से रहेंगे ! अथवा हे राम ! वनवास को श्रवधि पूरी होने 
तक थाप मेरे साथ मेरे आश्रम हो में रहिये ॥ ३२ ॥ 
स रामं 'सर्वकागेस्तं भरद्वाजः मियातिथिम्‌ | 
९ ~ 
सभाय सह च आघ्रा प्रतिजग्राह धर्मवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
महषि भरद्वाज जो ने सीता और लक्त्मश सहित भ्रीरामचन्द्र 
जी का, ्रतिथि योग्य सत्कार कर, उनको अपने बश में कर 
लिया ॥ ३३॥ 
` तस्य प्रयागे रामस्य त॑ महर्पिमुपेयुष; । 
प्रपन्ना' रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥२४॥ 
रामचन्द्र जी का प्रयागत्तेत्र में महषि भरद्वाज जी के साथ 
समागम होने पर अनेक प्रकार की कथा चार्चा होते होते पुणयमयी 
रात्रि हा गयी ॥ ३४ ॥ 
श्सीतातृतीयः काकुत्स्थ! परिश्रान्तः सुखोचितः । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखमू ॥ ३५॥ 
लुज से रहने याग्य श्रीरामचन, लकमण ओर तीसरी सीता 
शर्थात्‌ तीनों मार्ग चलने की थक्रावट से कातर ही, रम'णीक भरद्वाज 
के आश्रम में उस रात खुखपूर्वक वास करते हुए ॥ २५॥ 
प्रभातायां रजन्यां तु भरद्वाजमुपागमत्‌ । 
उवाच नरशादूलो शुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥ २६ ॥ 


१ सर्वक्षायैः प्रतिजप्राह--नतियिमोाग्यसत्करिवँशीकृतदान्‌ ) प्रतिहृ 
उपचार । ( गो० ) २ प्रपत्ना +आ्राप्ता | ( ्रो० ) ३ सीतातृतीयायस्यसः । 
(शि०) 
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जव रात व्यतीत हुई और सबेरा हुआ, तव श्रीरामचन्द्र जो 
तपस्या के तेज से जाज्वल्यमान महर्षि भरद्वाज के पास गये और 
यह चाले ॥ २६ ॥ 
शर्वरीं भवगन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । 
उषिता? स्मेह वसतिमनुजानातु' ना भवान्‌ ॥ २७॥ 
हे सत्यशील भगवन | आज हमने आपके इस श्राश्रम में वस 
कर, रात ( वड़े आराम से ) वितायी । अव आप कृपा कर, इमे उस 
स्थान पर, जिसे आपने वतलाया हे, ज्ञाने को आज्ञा दीजिये ॥ ३७॥ 
राञ्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽब्रवीदिदम्‌ । 
म्रधुमूलफलेपेत चित्रकूट ब्रमेति ह ॥ ३८ ॥ 
उस रात के वीत जाने पर भरद्वाज जी ने यह कहा--श्रव 
श्राप मधु, मूल, फलयुक्त चित्रकूट पर्वत पर जाइये ॥ ३८ ॥ 
वासमोपयिकं मन्ये तव राम महावल । 
नानानगगणोपेतः कित्नरोरगसेवितः ॥ ३९ || 


हे महावली राम ! मेरी समक में चित्रकूट ही आपके रहने 
येग्य ठीक स्थान है । क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार फे बृत्त हैं, वहाँ 
किन्नर और नाग बसते हैं ॥ ३३ ॥ 


मयूरनादाभिरुतो गजराजनिपेवितः । 
गम्यतां भवता शैलअित्रकूट। स विश्रुतः ॥ ४० ॥ 


वहां मोर वाला करते हैं और कड़े वड़े हाथी भूमा करते हैं, 
ग्रतः झाप उस प्रसिद्ध वित्कूट पर्वत पर ज्ञाइये ॥ ४० ॥ 


१ अनुजानातु--भाजञापयतु | (गो०) 
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पुण्यश्च रमणीयश्च बृहुमूलफलायुत; | 
तत्र झुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चाभितः ॥ ४१ ॥ 
चह स्थान अति पवित्र, रमणीय ओए नाना प्रकार के फूल 
फलो से परिपूर्ण है । वहाँ झुञ्जरें और सुगों के झुण्ड चस करते 
' हैं। उन्हे आप वहाँ देखेंगे ॥ ४१ | 
विचरन्ति वनान्तेअस्मिस्तानि द्रक्ष्यसि राघव । 
सरितस्रवणप्रस्थान्दरीकन्दरनिदरान्‌ । 
चरतः सीतया साधे नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२॥ 
वहां की नदियों, झरमों, पर्वतशिखरों और कन्दराश्रों को 
देखते हुए, विचरण करने पर, तुम्हारा और सीता का मन वहुत 
प्रसन्न होगा ॥ ४२ ॥ 
प्रहण्फायष्टि'ककेकिलस्वने- 
विनादितं तं वसुधाधरं शिवम । 
मृगश्च मत्तेवहुमित्र कुञ्जरैः 
सुरम्यमासाय समावसाश्रमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सर्गः | 
उस पवित्र पदत पर टिटहरी और कोयले प्रसन्न हो वाला 
करती हें । उस पर अनेक सुग और बडुत से मत्त गज्ञ घूमा करते 
हैं। इस प्रकार के उस वड़े रमणीक पर्वत पर आप ज्ञा कर वास 
कीजिये ॥ ४३ ॥ 
अयेषष्याकाणड का चोवनवाँ सं समाप्त हुआ । 
eS 


1 कोय टिङाः=-टिद्विभका$ । ( गो० ) * 


पञ्चुपञ्चाशः सर्गः 
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उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमौ । 
महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १ ॥ 
शन्रओं के दमन करने वाले श्रीराम और लक्ष्मण प्रयाग में उस 
रात रह कर, प्रातःकाल होते ही मुनि का प्रणाम कर, चित्रकूट पर्वत 
की ओर प्रस्थानित हुए ॥ १॥ 
तेषां चैव स्वस्त्ययनं महर्षि! स चकार ह । 
प्रस्थितांभैव तान्मेक्ष्य पिता पुत्रानिवान्वगात्‌ ॥२॥ 
उनको वहाँ से यात्रा करते देख, महषि भरद्वाज ने उसी 
प्रकार उना स्वस्त्यवाचन किया जैसे पिता अपने निज पुत्र का 
करता है। ॥ २ ॥ 
ततः परचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनि! । 
भरद्वाजा महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ || ३॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी मइपि भरद्वाज सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी से कहते लगे ॥ ३ ॥ 
गज्ञायमुनया; सन्धिमासाद्य मतुजर्षभौ । 
काडिन्दीमलुगच्छेतां' नदीं पथान्युखाम्रिताम्‌र ॥ ४॥ 


BRE WER SELES ol SRN SSCs RN 
१ अनुगच्छेतां--अनुसुत्यगच्छेतां । (गो) २ पञ्चान्मुखा्रिताम्‌- 
पड्चिमामिमुसीभूत्वागच्छेता । ( गो० ) 
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हे मचुजश्रेष्ठ ! इस गङ्गा यमुना के सङ्गम से, पश्चिम की 
शोर यमुना के किनारे किनारे आप जाइये ॥४॥ 
अथासाय तु कालिन्दी शीघ्रस्रोतसमापगाम्‌ । 
९ 1 ड 
तस्यास्तीथ! प्रचरितंः पुराणं पेक्ष्य राघवौ ॥ ५ ॥ 
आप लोग शीघ्र वहने वाली गङ्गा में मिलने वाली यमुना 
के किनारे किनारे चल कर, पक घाट देखेंगे, ज्ञा वहुत पुराना दोने 
से टूटा फूटा है॥ ५ ॥ 
तत्र यूयं छुवं कृत्वा तरतांशुमतीं\ नदीम्‌ । 
ततो न्यग्रोषमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ पर घरनई वना कर तुम यप्तुना पार करना । तदनन्तर 
उस पार जाने पर पक वड़ा वरगद्‌ का वृक्त मिलेगा, जिसके हरे 
हरे पत्ते हैं ॥ ६ ॥ 
बिह॒द्धं वहुभिहवक्षे! शयामं सिद्धोपसेवितम्‌। 
तस्मै सीताञ्ञ्जलि कृत्वा 'प्रयुञ्जीताशिप;" शिवा! ॥७॥ 
« चह बढ बुन्न अनेक पत्तों के बीच में हैं, उसके पत्तों का रंग 
श्यामता लिये हुए हरा है भोर सिद्धों द्वारा वह सेवित है। वहां 
पहुँच कर, जानको जी हाथ जाड कर, श्रपने शुभ मनोरथों के 
सफल होने के लिये प्रार्थना करें ॥ ७ ॥ 
समासाद्य तु, त॑ दक्ष वसेद्वाउतिक्रमेत वा । 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा नील द्रक्ष्यथ काननम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ तीथ--भपतरणप्रदैशं । ( गो० ) २ प्रचरितं--गमतायमनाभ्यामति 
ुण्णमिव्यर्थः । (गो०) ३ आगुमती--अंश्यमतः सूयंस्यापत्यमूर्ता । ( गो० ) 
४ प्रयुझीता--प्रायंयेत्‌ । ( यो० ) ५ भाशिषः--मनोरथान्‌ । ( गो० ) 
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या ता उस पेड़ के नोचे कुळ देर तक ठहर कर विश्राम कर 
लेना अथवा आगे का चले ज्ञाना) वहाँ से एक कास याग जान 
पर नोलवन देख पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
पळाशवद्रीमिश्रं रम्यं वंशेथ यापुने; । 
स पन्याथित्रकूटस्य गतः सुवहुशो मया ॥ ९ ॥ 
उस चन में साल, जामुन और वेरी के ग्रनेक वृत्त हें। बढो 
मार्ग चित्रकूद के ज्ञाता है ओर उस मार्ग से में कितनी ही वार 
चित्रकूट गया हुँ ॥ ६॥ $ 
रम्यो मादंवयक्तश्र वनदावर्विवर्मितः 
इति पन्थानमावेद्य मइपि; संन्यवतत ॥ १० ॥| 
यह मार्ग रमणोक, कामल ( अर्थात्‌ आाँटो कंकड़ों से रहित 
अथवा रेतीला होने से कामल ) है। उस चन में दावानल का सी 
भय नहीं है। इस प्रकार ( कुछ दूर साथ जा कर ) रास्ता वतला 
महपि भरद्वाज लोट आये ॥ १०॥ , 
अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः 
उपादत्त युनो तस्मिन्रामो छक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


ओर धीरामचन्द जो ने भी प्रणाम कर उनके विदा किया । 


जव भरद्वाज लौट गये, तवं श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने लक्ष्मण जी से 
कहा ॥ ११ ॥ 


कृतपुण्या स्म सामित्रे मुनियन्नोब्लुकम्पते । 
इति ता पुरुपच्याघो मन्त्रयित्वा मनस्विनो )| १२॥ 
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हे लक्ष्मण | वास्तव में दम क्षाग बड़े पुएयवान हैं, तभो तो 
महपि भरद्वाज़ हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, दोनों मनस्वी 
पुरुषसिह राजकुमार इस प्रकार बातचीत करते ॥ १२॥ 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुनदीम्‌ । 
अथासाद्य तु कालिन्दी शीप्रस्नोतावहां नदीम्‌ ॥१३॥ 
आर सीता के आगे कर यपुना की और चले आर शीघ्र वहने 
चाली यमुना के पास पहुँचे ॥ १३॥ 
चिन्तामापेदिरे सर्वे नदीजलतितीपव! । 
तो काष्ठसङ्घाटमथो चक्रतुः सुमहाएुवप्‌ ॥ १४ ॥ 
वे सव उसक्ता पार करने के लिये चिन्ता करने लगे। उन 
दोनों राजकुमारों ने वहुत सी जकड़ियाँ एकत्र कर एक वडा बेड़ा 
वनाया ॥ १७॥ 


गुष्केवशें) समास्तीणमुगीरैथ समाधतम्‌ । 
ततो वेतसशाखाश्र जम्बूशाखाथ' वीर्यवान्‌ ॥ १५॥ 


चकार लक्ष्मणश्छिच्वा सीतायाः छुखमासनम्‌ । 
तन्न श्रियमिवाचिन्त्यां' रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ |) १६॥ 


( चह वेड़ा किस प्रकार वनाया गया--यह वतलाते हैं। ) उन 
वीयंचान राजकुमारों ने प्रथम ता सूखे वॉसो को पास पाख बाँध 
कर वेडा बनाया | फिर वाँसों की सन्धियाँ भरने को संधो में खस 
भरा | तदनन्तर लक्षमण जी ने उस पर वेत तथा ज्ञाग्नुन की 
डालियाँ कार कर गोर विळा कर सीता जी कै आराम से बैठने के 

१ भविल्यां--आचिन्य धौन्द्या | ( गो० ) 

बा० रा०--३७ 
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लिये ग्रासन वना दिया । तत्र थ्रोरामचन्द्र जो ने लक्ष्मी की तरह 
अचिन्य सोन्दर्यवती प्यारी सीता का ॥ १५ ॥ १६॥ 
इषस्संलज्जमानां तामध्यारोपयत पुवम्‌ । 
पारवे च तत्र वेदेशा वसने भूपणानि च ॥ १७॥ 
ज्ञा (पति के दाथ का सद्दारा पाने से) कुछ कुंड नजञायुक्त 
थीं, हाथ पकड़ कर उस वेड़े पर वैठाया । उनके पास ही उनके 
गहने कपडे रख दिये ॥ १७ ॥ 
इवे कठिनकाजं' च रामश्चक्रे सहायुधैः । 
आरोप्य प्रथमं सीतां सङ्घाटं परिग्रह तो ॥ १८॥ 
फिर थोरामचन्द्र जी ने काठ के वेट की कुदाली और सूग- 


चर्म से मढ़ा हुआ पिटारा तथा अपने आयुध रखे। प्रथम सीता 
को उस पर बिठा दोनों भाइयों ने बेडा पकड़ कर चलाया ॥ १८॥ 
[ चोट -इसले स्पष्ट दै कि, उस वेडे पर केवळ सीता जी बैठी थीं और 
साध का खारा सामान रखा था। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण उस पेड़ के 
दोनों ओर ले पकडू कर जळ पर तेरते हुए उस पार हुए थे । आगे के इलेक 
में “ प्रतेरतुयुकौ ” से यह वात समर्थित होती है। ] 
प्रतेरतुयक्तो 431 वीरों च्य 
ततः अतेरतुयुक्ता वीरा दशरथात्मजो । 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर दोनों वीर दशरथनन्दनों ने उस वेडे में युक्त धर्थात्‌ 
लग कर यप्तुना पार की । जव वेडा वीचावीच घार में पहुँचा, 
तव सीता जो ने यमुना जी का प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 


! कठिनकाजं --कठिनकं कन्दुभूलखननताध्द आयसाप्रंदार । भाज॑--- 
अञ्जवर्मपिनद्धं पिटकं | ( गो? 
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स्वस्ति देवि तरामि त्वां 'पारयेन्मे पतित्रेतम्‌र । 
यक्ष्ये त्वां गोसहसेण सुराधटशतेन च ॥ २०॥ 
हे देवि | हम लोग आफ्नै पार जा रहे हैं। यदि मेरे पति 
का बत श्र्थात्‌ ( वनवास का सङ्घख्प ) निविम़ पुरा हो गया, 
तो झापकों प्रसन्नता के लियें में पक हज़ार गएँ दान कर तथा 
से घड़े तुरा के नेवेद्य से आपका पूजन कढूँगी ॥ २० ॥ 
स्वरित प्रत्यागते रामे पुरीमिक््वाकुपालिताम । 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जछि; ॥ २१ ॥ 
सीता ज्ञी यमुना से हाथ जोड़ कर यह घर मागती हुई कि, 
श्रीरामचन््रजी सकुशल इइवाकुपाक्षित- अयोध्या में लट ग्रावें ॥२१॥ 


तीरमेवामि सम्पाप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी । 


तत; पवेनांगुमती शरीध्रगामूर्मिमालिनीम्‌ ॥ २२॥ 


शीत्रगामिनो और तरडुचती सूर्यपुत्रो यमुना को पार कर, 
उसके दक्षिण तठ पर सीता ज्ञी पहुँची ॥ २२ ॥ 


तीरजैबहुमि॑श्षे! सन्तेर्यंमुनां नदीम्‌ । | 
ते तीणाः पवमुत्सज़्य प्रस्थाय यमुनावनातः ॥ २३ ॥ 
वे यमुना के पार हो, उस बेडे को त्याग कर, यमुबा के तीर-' 
चती अनेक वुक्षो से युक्त वन में हो कर चले ॥ २३ ॥ 
श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतळं हरितच्छदम्‌ । 
न्यग्रोधं तमुपागम्य वैदेही वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
{ पो ० ) ३ यसुनावनात्‌--यसुनातीरवनांत्‌ । (गो०) 
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वे श्यामवर्णं और हरितपत्तो से युक्त, शीतल छाया बाल्ने 
वरगद वृत्त के नीचे पहुँचे । वटवृत्त के पास पहुँच, जानकी जी कहने 
लगीं ॥ २४ ॥ 
च पारयेन्मे ९ 
नमस्तेऽस्तु मद्दाद्क्ष पारयेन्मे पतित्रतम्‌ । 
केसल्यां चेव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनीम्‌ ॥२५॥ 
हे महावृत्त ! म थापको प्रणाम करती हुँ । झाप मेरे पति का 
बत पूरा कीजिये, जिससे में अपनो यशखिनी क्षाशल्या और 
सुमित्रा के फिर दर्शन कर सकूँ ॥ २५ ॥ 

, इति सीताऽञ्ञछि कृत्वा पयगच्छत्‌ वनस्पतिस्‌ । 
अवलोक्य तत; सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम््‌ ॥२६॥ 
दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सीतामादाय गंच्छ त्वमग्रतो भरताग्रजः ॥ २७॥ 

यह प्रार्थना कर श्र हाथ जोड़े हुए सीता जी ने वट वृत्त 
की परिक्रमा को | तव अनिन्दिता, प्राणप्यारी एवं अनुकूलवतिनी 
जानकी के इस प्रकार वर मांगते देख, थोरामचन्र जी ने लक्ष्मण 
से कहा, हे भरत के दोटे भाई ! तुम सीता के अपने साथ ले आगे 
चतो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
पृष्ठताऽहं गमिष्यामि सायथो द्विपदांवर । 
यद्यरफछं प्राथयते पुष्पं वा जनकात्मजा ॥ २८ ॥ 


हे नरोत्तम | मे शस्त्र लिये पीछे पोछे साता हुँ। सीता ज्ञी 
जिस फल और जिस फुल को मांगे ॥ २८ ॥ 


आ 555... 
१ पषपच्डत्‌-प्रदक्षिण चकार 1 (यो०) २ भरताप्रनेतिवहुव्रीदिः । (गो०) 
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तत्तत्मदया वेदेल्या यत्रास्या रमते मन! । 
गच्छतेएऽतु त्येमेध्येश वथो च जनकात्मजा ॥ २९ ॥ 
वह फूल और फल जानकी को दे दिया करना, जिससे इसका मन 

वदला रहे जानकी जी उन दोनों छे वीच में वैसे चलने लगीं ॥२३॥ 

मातङ्वयोमेध्यगता शुभा नागवधूरिव । 

एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पश्चाछिनीम्‌ ॥ २० ॥ 

अह्टपू्वा' पश्यन्ती रामं पमच्छ साऽबला । 

रमणीयान्वहुविधान्पादपान्कुसुमात्कटान्‌ ॥ ३१ ॥ 

सीतावचनसन्रव्थ आनयामास लक्ष्मण; । 

विचित्रवालुकनलां इंससारसनादिताम्‌ । 

रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥ २२॥ - 


जेसे हाथियों के वोच हथिनी चले । सीता प्रत्येक वृत्त गुदम 
और पुष्पित लता के वारे में जिन्हे सीता जी ने कमो नहीं देखा था; 
श्रीरामचन्द्र जो से पूछती आती थी। बढ्दा पर तरह तरह के 
रमणीय वृक्त झार फूल लगे थे, जिनमें से जिसे सीता जी पसंद 
करतों, लद्दमण जी उसे ला दिया करते थे । उस नदी को, जिसका 
वालुकामय तट और निर्मल जल था तथा जिसके तट पर हंस 
, सारस मधुर शब्द कर रहे थे, देख कर, सीता जो प्रसन्न देती 
जाती थीं ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 
क्रोशमात्रं तते गत्वा आतरों रामलक्ष्मणौ । 
बहून्मेथ्यान'मुगान्हत्वा चेरतु'यम्रुनावने ॥ २२ ॥ 
१ मेध्यानू--शुचीन्‌ सक्ष्यागितियावत्‌ । ( गो० ) २ चरेतुः भक्षितषन्तो । 
घरगतिमक्षणये 1 ( गो? ) + पाठान्तरे बभूव । !! 
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दोनों भाइयों ने एक कास चल कर तथा यघुना तीरचती वन में 
अनेक पवित्र मूगो के! मार कर, खाया ॥ ३३ ॥ 
विह॒त्य ते वर्हिणएगना' दिते 
शुभे वने वानरवारणायुते । 
स्समं श्नदीवप्रमुपेत्य सम्मतं* 
निवासमाजगुरदीनदशेनाः ॥ ३४ ॥ 
इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार दोनों वीर भाइयों चे सीता सहित उस मनोहर 
बन में, जहाँ मारो के झुंड के झुंड वाल रहे थे, तथा हाथी 
और वंद्र घूम रहे थे; विहार कर, नदीतठ पर पक खुन्दर 


समधर स्यान पर, जिसे सीता जी ने भी पसंद किया, निर्भय हो, 
वास किया ॥ ३४ ॥ 


घ्रयाष्याकाणड का पचपनवां सगै समाप्त हुआ । 


ला o र 


षट्पञ्चाशः सर्गेः 
अथ रात्र्यां व्यतीतायामवसुप्त 'मनन्तरमु* | 
प्रवोधयामास शनेलक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १ ॥. 


जनरल ! (यो?) २ समे---भनिन्नोनतँ । (गो०) ३ नदीव 
नदीतीरं | (गो०) ४ सम्मतं--निवासं सीतामिमतंवासस्थानं । ( गो० ) 
५ भवछुपं--ईपत्‌ सुप्त । (गो०) ६ अनन्तरम्‌--स्वप्रवोधानन्तरं । ( यो० ) 


पट्पञ्चाशः सर्गः ष्‌ 


अव रात वीत गयी दव श्रीरामचन्द्र जी चे स्वयं जाग कर, 
ओंघते हुए लक्ष्मण के घोरे घोरे चैतन्य किया ॥ १॥ 

सामित्रे शृणु बन्यानां' वल्गु व्याहरतां खनम्‌ । 
सम्पतिष्ठामहे काल; प्रस्थानस्य परन्तप ॥ २ ॥ 

( थोरामचन्द्र जीने कहा) हे लच्मण ! देखो ता ये वन के 
तोते, कोयल मैना आदि पत्ती कैसे मधुर खर से चहक रहे हैं। 
हे परन्तप | मार्ग चलने के लिये यही समय (अच्छा) है । अतः अब - 
हमके यहाँ से चल देना चाहिये ॥ २॥ 

स सुप्तः समये भ्रात्रा लक्ष्मण) प्रतिवाधित! । 
जहा निद्रां च तन्द्रीं च मसक्त च पथि श्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
जव श्रीरामचन्द जी ने ज्ञागने के समय लक्ष्मण जी को जगाया, 
तब चे, निद्रा जनित ग्रालस्य के त्याग और रास्ता चलने की 
थकावठ को दूर कर उठ जड़े हुए ॥ ३ ॥ 
तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्टा नधाः शिवं जलम्‌ । 
पन्यान'सूपिणाळदिष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ ४॥ 
तदनन्तर सव जनों ने उठ कर पवित्र यमुना जल में स्नानादि 
क्रिया पूरी की । फिर उन सब ने महर्षि भरद्वाज के वतलाये हुए 
पलाशवन में हा कर, चित्रकूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४॥ 
ततः सम्मस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह | 
सीतां कमळपत्राक्षीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


१ चन्याना--शुरुपिङ्ारिकादीनां । ( गो०) २ वण्गु--सुन्दरं । 
( गो० ) ३ स्ृष्द्वा-स्पृप्डेत्युपळक्षणंप्रातःकालिकस्नानादिकृत्यानां | 
(गो०) ४ नद्याः--काछिन्धाः | (यो ०) ५ पन्थानम्‌-पछाशवनरूपं । (यो) 


पदछ अवोध्याद्धाएडे 


लक्ष्मण जी !फे साथ ज्ञाते हुए श्रोरामदद्ध जी फमल के 
समान नेत्र बाली सीता जी से यह वचन वाले ॥ » ॥ 


आदीप्तानिव वैदेहि सर्वतः घुष्पितान्नगान्‌ | 
खैः पुष्पे; किशुकान्पश्य माळिनः' शिशिरात्यये ॥द। 


बैदेही ! वसन्त के आगमन से देखो पलास कैसा फूला हे! 
पलास के जाल फूलों का देख ऐसा जान पड़ता इ, मानों पज्ाश 
के वृतो मं आग जग गयी हँ । फूलों खे सव चुत्तों को पसी 
शोभा हा रही दे, मानों सव वृत्त पुष्पों की मालाएँ घारण किये 
हुए हे ॥ ६ ॥ 


पश्य भछ्ञातकान्फुछानररेरचुपसेवितान्‌ | 
> फळपत्रेरवनतान्नं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ७॥ 


देखो, मिलावे के बृत्त कैसे फूले दैं। श्रगम्य होने के कारण मनुष्य 
की उनमें गुजर नहीं। में तो फल और पत्ते खा ऊर ही अपना 
गुजारा कर सकवा हुँ थ्रयवा जोवित रह सकता हैँ ॥ ७॥ 


पर्य झोणप्रमाणानि छम्बमानानि लक्ष्मण | 
मधूनि मधुकारीयिः सम्भुतानि नगे नगे ॥ ८ ॥ 


है लक्ष्मण ! देखो हरेक उत्त में शहद को मकिसयो के लगाये 
शहद से मरे दते लटक रहे हैं इनमें ३२ सेर से झम शहद न 
या॥॥ 
FCP या या क 
र जाडिन:--माठावत्‌ इवस्यितान्‌ (यो०) 1२ दोगे-आादळ्दय । शो०) 
३ भधुनिद्ववन्तीति नघुचरव: कमोग्येण डोप्‌ । (नो०) ४ संमतानि--निसि- 
वानि} ( यो० ) ५ नये नगे-वृक्के दक्षे। ( यो० ) 
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एप क्रोशति नत्यूहस्तंः शिखी प्रतिकूजति । 
रगणीये वनादेशे* पुष्पसन्स्तःरसझुटे ॥ ९ ॥ 
देखो यह जलकोवा कैसा वाल रहा है । इसका वालना छुन | 
मोर भी शोर करता दै । इल रमणीय वन प्रदेश की भूमि फूलों 
से ढक गयी है ॥ ६ ॥ 
मातज यूथानुरुत॑ पक्षिसङ्घाङुनादितम्‌। 
, चित्रकूटपिमं पर्य प्रहद्दशिखर गिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
देखो यह चित्रकूट पर्वत का उञ्चशिखर देख पड़ता है, जहाँ 
पर द्वाथियों के झुंड घूम रहे हैं और पत्तियों के झुंड वाल 
रहे हैं ॥ १० ॥ 
समभ्रूमितळे रम्मे दुमेवहुभिराते । 
पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११॥ 
हम लोग इस चित्रकूट के वन में (कदी) समतल भूमि, 
सुन्दर वृक्षो का फुरमुद तथा साफ सुथरा रमणोक स्थल देख, 
रमेंगे ॥ ११॥ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तो सह सीतया । 
रम्यमासेदतुः शै् चित्रकूट मनोरमम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार सीता को साथ लिये हुए दोनों भाई बातचीत 
करते पैदल चल कर, मनोरम और रण्य चित्रकूट पर्वत पर 


पहुँचे ॥ १२॥ 

१ नव्यूदः--द्रात्यूहः । (गो०) २ वनोद शे--दनमदेशे । ( गो० ) ३ 'पुष्प- 
संस्तर तहूटे--पुष्पमयास्तरणेननिविडे । (गो०) ४ मातङ्गयूथानुसतं- 
ग्रनकुलै; ज्याप | ( गो० ) ५ प्रवुद्धशिखवरं--उत्रतशिखर । ( गो० ) 


प्र ग्रयेध्याकायडे 


तं तु पव॑तमासाथ नानापक्षिमणायुतम्‌ । 
बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नं सरसादकमू' ॥ १३ ॥ 
उस पर्वत पर ग्रनेक प्रकार के पत्ती रहते थे, वहुत से फल 
द मूल थे तथा अनेक स्वाद जल के कुण्ड थे ॥ १३॥ 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाहुमलतायुतः । 
बहुमूलफले रम्यः खाजीव;' परतिभाति मे ॥ १४ ॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी ने लमण से कहा-हे सोस्य | यह पर्वत 
कैसा मनाहर दै । यह अनेक प्रकार के वूत्त, लता रोर वहुत से 
फलों तथा मूलों से परिपूर्ण होने के कारण केसा रमशीक देख 


पड़ता है । यहाँ बड़ी सरलता से हम लोगों का निर्वाह हो 
ज्ञायगा ॥ १ ॥ 


युनयश्च महात्माना वसन्त्यस्मिञ्गिलो्चये । 
अयं वासा भवेत्तांबदत्र साम्य रमेमदि ॥ १५॥ 


इस पर्वत पर महात्मा और मुनि लाग भी निवास करते हैं । 
श्रतएव यही हमारे रहने योग्य दै आर हम यहाँ रहेंगे ॥ १५ ॥ 


इति* सीता च राम लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 
अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार निश्चय कर, श्रीरामचन, लक्ष्मण और सीता' 
( तीनों जन ) बाइमीकि जी के आश्रम में गये और हाथ जाइ 
फर, उनके प्रणाम किया ॥ १६ ॥ | 
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१ लरसोदकं-स्वादूदकम । ( गो० ) २ स्वाब्रीवः--शामन; जीविका 
यल्मिम्‌। ( गो० ) ३ शिलायये-पवते । ( गो० ) ४ इति-इतिविशिष्य । 
( गो०) ५ आश्रमं -वाइमीकियं । ( गो० ) 


न पट्पञ्चाशः सगः १८७. 


तान्महर्पिः प्रमुदित; पूजयामास धर्मवित्‌ । 
आस्यतामिति चावाच स्वागतं तु निवेद्य च ॥१७॥ 
तब घमात्मा महि वसाल्माक न इनको द ओर प्रसन्न द्वा, 


इनका पूजन किया और येठने का आसन दे और यद कह कर कि, 
प्रधारिये स्वागत किया ॥ (3 ॥ 


तते्त्रवीन्मद्वाहुलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः | 
सन्निषेश 'यथान्यायमात्मानमृपये प्रभु; ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो मदपि के अपना, लक्ष्मण का तथा 
सीता का परिचय दे थोर वनवासादि का कारण वतला--लक्ष्मण 
से वाले ॥ १८ ॥ 
लक्ष्मणानय दारूणि हानि च वराणि च | 
कुरुष्वावसथं साम्य वासे मेऽभिरतं मन; ॥ १९ ॥ 
दे लक्ष्मण ! प्रच्छी ग्रौर मज़बूत लकडियाँ एकत्र कर कुटी 
वनाम । क्योंकि है सौम्य ! यहीं रसने की मेरो इच्छा है ॥ १६ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा सामित्रिर्विविधान्द्रमान्‌ | 
आजहांर ततश्चक्रे पणशालामरिन्दम? ॥ २० ॥ 
यद खुन, लइमग जी प्रनेक प्रकार के वृत्तों की कोरी छोटी 
डालें काट कर जाये और उनसे पर्णकुटी दना दी ॥ २० ॥ 


१ यथान्यायं-ययाक्रमं । ( गरा” ) २ आत्मानं वः्पये सक्षिवेद--अमुकस्य 
पन्नों अयं मदूभ्राता इत्यादि । ( गो० ; 
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तां निष्ठितां' वद्धकटां* इरा राम; सुदशंनाम्‌ । 
शुश्रषमाणमेकाग्रमिदंः वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
उस ग्रचल ओर किवाडेदार ओर देखने में भी सुन्दर कुटी 
को देख, श्रोरामचन्द जी ने सेवाकार्य में निरत लक्ष्मण जी से 
कहा ॥२१॥ 
ऐणेयं भांसमाहूत्य शालां* यक्ष्यामहे वयम्‌ | 
कतेव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरवासिभिः# | २२॥ 
दै लक्ष्मण ! हिरन का मांस ले आओ, जिससे हम दोनों पण- 
शालाधिष्ठात्री देवता की पूजा करें । क्योंकि यादि बहुत दिनों 
(किसी नवीन वने हुए घर में ) रहना चाहे, तो उसे वास्तुशान्ति 
( गृहप्रवेश कर्म ) करनी चाहिये.॥ २२ ॥ 
[ वह्माण्डपुराण में वास्तुशान्ति की फछस्तुति के सम्बन्ध में यह एक 
होक दिया है :-- 
५ नचश््याधिभयं तस्य न च वन्घुञनक्षयः 
जीवेद्रपरात ल्वगंकर्पमेवंवसेचर: ॥ ” 
भर्थोत्‌ ज्ञा नवीन गृह में वासतुञ्चान्ति कर के रहता है उप्तका न तो किप्ती 
प्रकार की न्याधि का भय दाता और न उसके कलुवान्यों का वंशलेप 
होता है । उत्त घर का मालिक बहुत दिनों तक इस लाऊ में जीवित रह कर 
मरचे पर एक कहप भर स्वयं में रहता है । ] 
मृगं इत्माऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण | 
कतन्यः शास्नदप्री हि विधिषमभनुस्मर || २३ ॥ 


१ निटटितां-निश्चलां । ( गो० ) २ बदक ~ वदधवाह्यावरणां वा । (यो०) 
पुकाग्रंलदमणं । (रा०) ४ झाला-शालविधात्रीः तत्तदिग्यातिनीःदेवताः । 
(गो० वम~ तदलुङळयमंशालं । (गा०) ६ अदुस्मर--अवधेदि, | (गा०) 
ऋ पाठात्तरे-'' चिरवीविभिः ! 
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_ दै लक्ष्मण ! तुम शीघ्र एक काला हिरन मार ऊर ले आओ } 
क्योंकि भजी भाति विचार कर, इस विषय की धर्मशास्त्र द्वारा 
निर्णीत विधि के यथारीति करना उचित है ॥ २३॥ 

भ्रातुयेचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा | 
चकार स यथोक्तं च तं राम! पुनरबवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
महावलवान लकण जी भाई को थाज्षा के अनुसार लक्ष्मण 
काला सुग मार कर ले आये । फिर थरीरामचन्द्र जी के कथनाचुसार 
कार्य कर चुकने पर श्रोरमचन््रजी ने पुनः उनसे कहा ॥ २४ ॥ 
ऐणेयं 'श्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्‌ । 
स्वर सौम्य मुहूतोञ्य भरुवश्षः दिवसाऽप्ययस्‌ ॥२५॥ 
॥ अच्छा अव इस माँस के रांधा, जिससे हम हवन करें। हे 
` सौम्य ! शीघ्रता करे । क्योंकि यह मुहर्त भी स्थिर है और दिन 
भी अच्छा है ॥ २५४ ॥ 
स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हृत्या मेध्यं प्रतापवान्‌ । 
अथ चिक्षेपर सौमित्रिः समिद्धे* जातवेदसिः ॥ २६ ॥ 
तव प्रतापी लक्ष्मण ने मारे हुए यज्ञीय काले खग को अच्छी 
तरह जलती हुई श्राय में डाल कर भूना ॥ २६ ॥ 
तं तु पक समाज्ञाय निष्ठं छित्रशाणितस्‌ । 
लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
और ज्ञव वह सुन गया और उसका रुधिर जल गया, तव 
लक्ष्मण जी ने पुरुषसिह श्रीरामचन जी से कहा ॥ २७॥ 
१ ्पयस्व--पच। (गा०) २ धुवः--स्विरइय्ः । (गे।०) ३ चिक्षेप ¬ 
पपाच । (गो०) ४ समिडे--सम्यग्दीते । (गा०) ५ जांतवेदसि--अग्नी । (गो०) 
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अयं कृष्ण; समाप्चाङ्गः मृतः क्रप्णशगों यथा । 
देवता देवसङ्काश यजस्व कुशलो? हासि ॥ २८ || 
है देवतुल्य ! मैंने इस सम्पूर्ण अंगोयुक छभा मृग के रांध 
कर तैयार कर, दिया। आप यज्ञकमें करने में समर्थ हैं, अतः 
चास्तुदेवता की प्रसन्नता के लिये यज्ञ कीजिये ॥ २८ ॥ 
रामः स्नात्वा हु नियते गुणबाञ्जप्यकाविद॒; । 
संग्रहेणारकरोत्सवान्मन्त्रान्सत्रावसानिकान ॥ २९ ॥ 
तब भ्रमित तेज्ञधारी, गुणवान रवं अप करने में चतुर श्रीराम- 
चन्र जी ने नियमपूर्वक् स्नान किये ओर संक्षेप से वास्तुयक्ष 
समाप्त करने के छिये, समाति के सव मंत्रों के पढ़ा ॥ २६ ॥ 
इद्वा देवगणान“सर्वान्विवेश# सदन शुचि । 
वभूव च मनाहादे! रामस्यामिततेजस; ।। ३० ॥ 
सव वास्तु देवताओं का पूजन कर, श्रोरामचन्द्र जी ने उस 
प॒वित्र घर में प्रदेश किया । उस समय अपरभित वेज्ञसम्पन्न 
श्रीराम जी पड़े प्रसन्न दप ॥ ३० ॥ 
वेश्वदेववर्लि कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च । 


"वास्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि« प्रवतयन ॥ २१ ॥ 


0 भि त त त क त रि 1 

१ कुशक्राप्ति-समर्योप्ति । (गे।०) २ संग्रहेण -संक्षेपण । ३ सत्रा 
वलानिकान्‌ सत्रं बात्तुयागःपैमत्रेरचप्तोयतेपरिसमापयतेतैम्नश्रावसाना: सत्रा- 
वसाना एव सन्नावसानिका: । (यो०) ४ देवगणान--<चात्तुदेवता; । (गा०) ५ 
वास्तुसंशमनीयानि ~ गृहारिएञश्चामकानि । ( गे ० ) ६ मङ्गठानि-~मंगलकराणिः 
पुण्याहवाचन श्षानिनपद्गीचि । ( गो०) » पाठान्तरे--" सर्वान्विवेशावलर्थ- 


शुकः | ” 
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श्रनन्तर उन्होंने वैश्वदेव के लिये रुद्र और विध] के निमित्त 
वलिदान किया । फिर उन्होंने गृद के अरिष्टादि दूर करने के लिये, 
पुण्याहवाचन, शान्ति, जप आदि किये ॥३१॥ 


जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्या यथाविधि | 
पापसंशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर यथोचित जप कर तथा यथाविधि फिर नदी में स्नान 
कर, पाप को शान्ति के लिये उत्तम वलिदान किया ॥ ३२ ॥ 
वेदिस्थळविधानानि चैत्यान्याय 'तनानिः च | 
आश्वमस्याबुखुपाणि स्थापयामास राघव! ॥ ३३ ॥ 
फिर श्राडों दिशाप्रों में वलिहरणार्थ, वेदियाँ शोर गन्धवा के 
वासस्थानों को तथा बिष्णु आदि देवताओं के वासस्थानों का 
आश्रम के अनुरूप स्थापन किया ॥ ३३ ॥ 
` वन्येमाल्ये फलेमूंठेः पक्ेमासैैथाविधि । 
 अद्विजेपैश्र वेदाक्तेदमेश्न ससमित्कुगी! ॥ २४ ॥ 
तौ तपयित्वा भूतानि राघवा सह सीतया । 
तदा विविशतुः शाळां सुशुभां शुभलक्षणो ॥ ३५ ॥ 


फिर यथाविधि फूल मालाओं, फलो, मूलों ओर रंये हुए 
माँस से, तथा कुश की पवित्रियां धारण कर, कुश मिले हुए 
जल से, वैदिक मंत्रों द्वारा श्रीरमचन्द्र जी ने भूतो. को तृप्त कर, 
सीता सहित उस मनोहर और शुभलन्रण वाली ( अर्थात्‌ हवा 

१ चेद्यानि-गन्धर्श्यावासस्थानानि । (गे!०) २ आयतनानि -विष्ण्वयावास 
स्थलानि | ( गो० ) 
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रोशनी ज्ञाने गावे के लिये पर्यात साधनों से युक्त ) शाला में 
प्रवेश करने को इच्छा की ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
र ¢ + ० & 
ता इक्षपर्णच्छदनां मनाइ 
यथाप्रदेश सुकृतां निवाताम । 
वासाय सर्वे विविशुः समेताः 
समां यथा देवगणाः सुधाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देदतागण जिस मकार सुधर्मा नाम की समा में प्रवेश फस्दै 
हैं, उसी प्रकार ( श्रीरामचन्द्र लमण और सीता ) तीनों ज्ञनों ने 
एक साथ, उस वृक्षा के पत्ता से छायो हुई, उचित स्थान में प्रति- 
छित, मत्ताहर पर्व वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिवे, उसमें 
प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
अनेकनानामृगपश्चिसकुळे 
> ts Ce 
विचित्रपत्रस्तवकेट् मयते । 
वनोत्तमे व्याल मृगानुनादिते 
तदा विजइ,! सुसुखं जितेन्द्रिया; ॥ ३७॥ 
_धनेक् पशु पत्तियों से पूर्ण, तरह तरह के पत्र पुष्पों से शेमित, 
बो से युक्त उस उत्तम वन में, जिसमें हाथी ग्रौर धन्य जङ्गली 
जानवर वाला करते वे, जितेन्द्रिय धोरामचन्द जो घुखपर्वर विहार 
करने लगे ॥ ३७॥ हि 
सुरम्यमासाच तु चित्रकूद 
नदीं च ता? माल्यवतीं तुतीयांमः । 
दे व्याडा;--पर्पा: यज्ञाचा । (पो०) १ बॉ--प्रंसिदां । ( दाऽ ) 
२ झुततीपॉस-शे।मदज्दाबतरणप्रदेशां । ( गो०) 
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ननन्द रामा% मृगपक्षिजुष्टां 
जही च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति षट्पश्वाशः सर्गः ॥ 

इस प्रकार सुन्दर और रमणीय तथा सग पत्तियों से युक्त 
चित्रकूट पर्वत पर, स्वच्छ मीठे जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी 
को पा कर, श्रोरामचन्द्र जी प्रसन्न|हुए और अयोध्या त्यागने का 
दुख त्याग दिया ग्रर्थात्‌ भूल गये ॥ २८ ॥ 

[ नाट-<इपत सगं तक महपि ने श्रीरामचन्द्र जी की अयोध्या से चित्र- 
कूट तक की यात्रा का वर्णन किया । अव आगे फिर अयोध्या का वर्णन आरम्भ 
हाता है । स्मरण रखना चाहिये कि, श्रीराम'चन्द जी अयोध्या से चित्रकूट पाँच 
दिन में आये धे। रास्ते में तीन दिन तो केवळ जळ पीकर ढी रद्द गये थे, 
चैथे दिन माँत खाया था और पाँचवे दिन चित्रकूट में नियमित रूप से 
भोजन किये थे । ] 

घयोध्याकाण्ड का छुप्पनर्वा सग समाप्त हुआ । 


नई: 
सप्तपञ्चाशः सर्गः 
—30:— 
कथयित्वा सुदुःखातंः सुमन्त्रेण चिरं सह । 
रामे दक्षिणकूलस्ये जगाम स्वग्रहं गुह! ॥ १ ॥ 
गुइ अत्यन्त दुःखी हो, छुमंत्र के साथ वहुत देर तक वात- 


चोत करता रहा और जब श्रीरामचन्द्र जी गङ्गा के दह्षिणतट 
पर पहुँच गये, तब गुह अपने घर के चला गया ॥ १॥ 


+ पाठान्तरे हृष्टो । ? 
चा० र!०--३८ 
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भरद्वाज्ञाभिगमनं प्रयागे च सहासनम्‌ । 
आगिरेगॅमनं तेपां तत्रस्यैरभिलक्षितम्‌ ॥ २॥ 
सुमंत्र, श्ड़रेखुर के चरों द्वारा श्रीरामचद्ध जी का प्रयाग में 
भरद्वाज जी के ग्रा्रम में जाना, उनके यहाँ ठहरना, तथा वहाँ 
से चित्रकूट पर्वत पर जाने दि का पता लेते रहे ॥ २॥ 
अनुब्गात; सुमन्त्रोऽय याजयित्वा इयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढंदुमनाः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर गुह से विदा हो, छुमंत्र रथ में उत्तम घोड़े जात 
अत्यन्त उदास हा अयोध्या को ओर चल दिये ॥ ३ ॥ 
स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । 
पश्यन्नतिययो शीघ्र ग्रामाणि नगराणि च ॥ ४ ॥ 
खुमंत्र जी सुगन्धित पुष्पां से पूर्ण चनों, नदियों, सरोवरों, 
ग्रामं और नगरों के देखते हुप बड़ी तेज़ी से चले जाते थे ॥ ४॥ 
ततः सायाहसमये तृतीयेऽहनि सारथिः । 
अयोध्यां समनुप्राप्प निरानन्दां ददश ह ॥ ५ ॥ 
श््ङेरपुर से रवाना हाने के तीसरे दिन सायङ्काज को 
खुमंत्र अयोध्या में पहुँचे और पुरो के उदास देखा ॥ ५ ॥ 
स शून्यामिव निःशब्दां ष्ट्रा परमदुर्मनाः । 
सुमन्त्ररिचन्तयामास शाकवेगसमाहतः ॥ ६॥ 
जनशुम्य, जैसी नगरी अयोध्या में सन्नादा छाया हुआ देख, 
खुमंत्र बहुत उदात हुप भोर शाकाकुल हो साचने लगे ॥ ६ ॥ 
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कच्चिन्न सगजा साशा सजना सजनाधिपा । 
रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकामिना पुरी ॥ ७॥ 
कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोड़ों, नगरनिवालियों शरोर 
महाराज सहित; थीरामचन्द्र के वियागजन्य सन्ताप एवं दुःख 
से उतपन्न, शोकरूपी आग से भस्म तो नहीं हो गयी ॥ ७ ॥ 
इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीप्रयायिभिः । 
नगरद्वारमासाय त्वरितः प्रविवेश इ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार साचते हुए खुमंत्र शीध्रगामो घोड़ों. के रथ पर 
सवार, नगरद्वार पर पहुँच, तुरन्त नगर में प्रवेश करते हुए ॥ ८ ॥ 
सुमन्त्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः | 
वव राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः ॥ ९ ॥ 
सुमंत्र को नगर में आया हुआ देख, सैकड़ों हज़ारों पुरी- 
वासी जनों ने दौड़ कर, उन्हे घेर लिया घोर यह पूं छने लगे कि, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी कहाँ हैं ? ॥ ६ ॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामहमापृच्छय राघवम्‌ । 
अजुज्ञाता निट्टत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १० ॥ 
उन सव को सुमंत्र ने यही उत्तर दिया कि, गङ्गा जी के तट 
पर पहुँच, धामिक धीरामचन्द्र जी ने जब मुझे लौठने को आज्ञा 
दी, तब में लोट कर आया हैं ॥ १० ॥ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पपूर्णमुखा जना; । 
अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च घुक्रुश्ः ॥११॥ 


५६६ अयोाध्याकाणडे 
तब वे पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी के गङ्गा के पार उतरा ज्ञान, 
तेत्रो में थरांत भर, मुख से हाय ! धिक्कार दे कह, ओर दोव श्वास क्षे 
५ हा राम” कद कर चिज्लाने लगे ॥ १२ ॥ 
शुश्राव च बचस्तेपाँ बृन्दंबून्दं च तिष्ठताम्‌ । 
इताः स्म खलु ये नेइ पश्याम इति राववम्‌ ॥ १२ ॥ 
उख समय उस जनसमुदाय से यहो छुन पड़ता था कि, ह 
हम लाग मारे गये जा हम राम का नहा देख पाते ॥ १२ ॥ 
दानयजञविवादेपु समाजेषु महत्यु च । 
न द्रक्ष्यामः पुनरजोठु' धार्मिक राममन्तरा ॥ १३ ॥ 
हाय! दान, यक्ष, विवाह, ओर वड़े वडे समाजों में लागों 


के वीच, माला के सुमेद की तरह बैठे हुए श्रीराम को हम अव 
केभी न देख सकण ॥ १३॥ 


कि समर्थे जनस्वास्य किं मियं किं सुखावहम्‌ । 
इति रामेण नगरं पिठृत्रतपरिपाछितम्‌ ॥ १४ ॥ 


हा ! वे श्रोरामचन्द्र ज्ञो तो अप्तुकन्नन के लिये क्या ठोक उँ, 
क्या अन्डा दे शोर क्या खुजदावी दै, इन सब वातों का विचार 
कर, पिता को तरह नगरवासियों का पालन करते थे ॥ २४ | 
वातायनंग्तानों च छाणामन्वन्तरापणम्‌ ] 
रामगाकामितप्तानां शुश्राव परिदेवनम्‌ ॥ १५॥ 
छुम्नंच् जाठे जाते, सड़क के दोनों तरफ करालो में वैरी 
आराम के वियाग से सन्तत पुरनारियों के विलाप छुनते ये ॥ १% ॥ 


EOE SESS 
1 इनःजदु-कदाचिदपि 1 (रा०) २ अन्तरा-मध्येचायकमर्णिवदतमातं। 
(मो) 
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, स राजमागमध्येन सुमन्त्रः पिहितानन! । 
यत्र राजा दशरथस्तदेवापययो ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन, सुमंत्र ने अपना मुख 
ढक लिया और बड़ी शोधता से वे महाराज के देवोपम शुद की 
आर गये ॥ १६ ॥ 
सोऽवतीर्य रथाच्छीप्रं राजवेशम प्रविश्य च । 
कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाङुळाः ॥ १७ ॥ 
सुमंत्र ने रथ से उतर बड़ी शीघ्रता-से लोगों की भोड़ से परि, 
पूर्ण सात फाठकों को पार कर राजभवन में प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 
हम्यैविमानेः प्रासादैरबेक्ष्याथ समागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नायो रामादशनकर्शिताः ॥ १८ ॥ 
छुल्लों, सतलने मकानों की श्दारियों और भवनों में बैठी 
तथा श्रीराम के चियाग से क्षित ख्ियाँ (केले) खुमंत्र को आया 
देख, हाहाकार करने लगीं ॥ १८ ॥ 
. आयतैविमछैनेत्रैरशरुवेगपरिप्लुते; । 
` अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽन्यक्तमाततराः खिंय; ॥ १९ ॥ 
वे बड़े वड़े विमल नेत्रो से आघ ढलकाती हुई परस्पर देखती ' 
थीं भर श्रत्यन्त दुःखी हो ऐसे विलाप भरे वचन कहती थो ज्ञा 
घस्प्ट थे ॥ १६॥ 
तता दश्रथख्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः | 
रामशोाकाभिततप्तानां मन्दं शुश्राव जरिपतम्‌ ॥ २० ॥ 


दै शअवाष्याकायदे 


राजभवन के भीतर भी इधर उधर महाराज दशरथ की रानियों 
काजे श्रोरामचन्द के शाक से सन्तत थीं, घोमा आलाय सुन पड़ता 
घा॥ २० 
सह रामेण निर्याति विना राममिदागतः । 
मूतः कि नाम कासल्यां जानती प्रतिवश्ष्यति ॥२१॥ 
वे कहती थीं कि, यह छुमंत्र बोरामचन्द्र के ले कर गया था, 


किन्तु उनके दा कर ग्रकेला लोट कर आया है। अब देखे राती 
हुई ऋाशल्या के किस प्रकार यह घोरत उँघाता है ॥ २१ 


यया च मन्य हर्नोदिमंव ने सुकर श्रवम्‌ | 
आच्छिद्य? पुत्रे नियाते कासस्या यत्र जीवति ॥२२॥ 
हम तो यही कहैंगी कि, जीव के। दुःख भागने के लिये जीना 
जवा पसन्द है वैसा जुळ के लिये नहीं। देखो इसोसे तो अपने 
पुत्र ( छ्रोयमचन्र ) के राज्य डोड़ कर वव चले जाते पर नी, 
कोशल्या अव तऊ जो रही दे ॥ २२ ॥ 
सदस्य तु तद्ार्क्यं राइ; ख्रीणां नि्वामयन्‌ । 
अपदप्तमित शाकन विवश सदसा शरदम्‌ ॥ २३॥ 
इस प्रकार उन रानियों के वे लत्यवचन सुनते हुए सुमंत: 
शोक से दग्य दे, अचानक महाराज के घर में जा पहुँचा ॥ २३ 
स परविशयाष््रमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पुत्रशाकपरियुन'मपश्यत्पाण्डरे गुहे || २४ ॥ 


१ आडेय-राम्य लळे | ( दि? ) २ वरिचिन--ज्ञोनं 1 ( गोऽ 
३ पाठान्तरे-- प्रदीतडव 1? 


सप्पञ्चाशः सर्गः ५६६ 


आउवों ब्योही लांध उसने महाराज के सफेद रंग के कमरे 
में जा कर देखा कि, महाराज दोन, थातुर और पुत्रशोक से 
क्षीण हो रहे हैं ॥ २४ ॥ 
अभिगम्य तमासीनं नरेन्ट्रममिवाय च । 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५॥ 
खुमंत्र ने जा कर बैठे हुए महाराज को प्रणाम किया और जञा 
बातें श्रीरामचन्द्र जी ने महाराज से कहने के लिये उससे कहां 
_ थी-ये वातं ज्यों की त्यों उसने महाराज से कहीं ॥ २५ ॥ 
स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विश्रान्तचेतनः । 
ूर्डिते। न्यपतद्भूमो रामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥ 

' उन बातों को चुपचाप सुन, महाराज की वुद्धि ठोक ठिकाने 
न रही। वे श्रीराम के वियागजनित शोक से भ्रत्यन्त विकल होने 
के कारण, अचेत हो एथिवी पर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 

ततोऽन्तःपुरमाविद्धं' मूर्छिते पृथिवीपता। † 
- उद्धत्य वाहू चुक्रोश नपतौ पतिते क्षिती ॥ २७॥ 
उस समय महाराज के मूर्डित दो, पृथि पर पड़ा देख, रन- 
वास की सव रानियां वड़ी दुःखी हुई और बाद उठा उठा कर 
रोने लगा ॥ २७॥ 
सुमित्रया तु सहिता कसल्या पतितं पतिम्‌ । 
उत्थापयामास तदा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
१ भाविद्धं- शोेनाभिदितं । ( गो० ) 


६०० अवाध्याकायडे 


तब सुमित्रा और कोशल्या ने ज़मीन पर पड़े हुए महाराज के 
उठाया और कहने लगी ॥ २८॥ 
इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिण; । 
वनवासादचुग्रापं कस्मान्न प्रतिभापसे ॥ २९ ॥ 
हे महामाग ! महाकठिन कार्य करने वाले थोरामचन्द्र के, 
ये दूत वन कर चन से आये हुए हैं। इनसे आप क्यों बातचीत 
नहीं करते ॥ २६ ॥ 
अद्येममनयं' कृत्वा व्यपत्रपसि राघव । 
उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शाके न स्यात्सहायता ॥२०॥। 
हे राघव ! थ्रोरामचन्द्र जी के देशनिकाला दे कर, अव आप 
क्यों लजित दो रहे हैं 1 उड्यि उठिये ! श्रव इस शोक के लिये 
कोई चारा नहीं-अतः अद शाप शाक मत कीजिये | ग्र्थात्‌ 
शव इल शोक के निवृत्त करने के लिये झाई उपाय शेय नहीं रहा । 
ऐसो दशा में आपके लिये अव शोक करना शोमा नहों देता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिम्‌ । 
नेद तिष्ठति केकेयी विद्धव्यः प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दे देव ! जिसके नव से आप सुमन से वातचोत नहीं करते 
वह केकेयी यहाँ नहीं है । आप निर्भय हा वातचीत कोजिये ॥ ३१ ॥ 
सा तयावत्वा महाराज कासल्या शाकलालसा | 
धरण्यां निपपाताशु वाष्पविष्छुतभाषिणी ॥ २२ ॥ 


__. र इमसलयूं--पुत्नविवास्तन । ( गो० ) २ छुछ्त॑--ओलन 1 (पोऽ) 
३ विज्नष्धं--निःशड्म । ( गो० ) 
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महाराज से ये वचन कहते कहते कोशल्या शोक से कातर हो 
गर्यी, उनका कण्ठ गद्गद्‌ हो गया । वे भूमि पर गिर पड़ीं ॥३२ ॥ 
एवं विलपती दृष्टा कासल्यां पतितां भुवि । 
पति चावेक्ष्य ताः सर्वाः सुस्वरं रुरुदुः लिय; ॥२३॥ 
इस प्रकार विलाप करतो हुई और भूमि पर पूर्दितावश्या 
को प्राप्त काशल्या को तथा महाराज को! देख, वहां ज्ञा सत्य 
रानियाँ तथा अन्तःपुर की ख्यां थीं -चे उद्चत्वर से रुदन करने 
लगी ॥ ३३ ॥ 
ततस्तम्न्त?पुरनाद्ुस्वितं 
समीक्ष्य' दृद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 


ख्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः | 
पुरं तदासी&पुनरेव' सङ्कुढम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ 
रनवास में राने का शब्द छन, अयोध्यापुरी में उस समय 

जितने बूढ़े ओर जवान पुरुष थे तथा वहां जितनी खियाँ थीं, वे 
सव की सब चारों शोर रोने लगीं और सूची अयोध्यापुरी में 
फिर एक वार वैसा दी दाहाकार हुआ, जैसा शरीरामचन्द्र के वन 
ज्ञाते सप्रय हुआ था ॥ ३४ ॥ 

श्रयाष्याकागड का सत्तावनर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 

नाका 


१ समीक्ष्य--ध्रत्वा । ( पो०) २ पुनरेदसदुछम । रामगमनकाळ- 
इृवग्याकुङमापीत्‌ | ( गो० ) 


न 


(5 
अष्टपञ्चाशः सर्गः 
ला ० $-- 
प्रत्याश्वस्तो? यदा राजा मोहात्मत्यागतः१ पुन! । 
अथाजुहाव तं सूतं रामदृत्तान्तकारणात्‌॥ १ ॥ 
कुछ देर वाद जव महाराज उपचारद्वारा सचेत हुए, तव श्रीराम- 
चन्द्र का वृत्तान्त सुनने के लिये तूत के पुकारा और उनको 
ओर अपना मुख फेरा ॥ १॥ 
अथ सूतो महाराज कृताझलिस्पस्थितः । 
राममेवाबुशाचन्त दुःखशाकसमन्वितप ॥ २॥ 
सुमंत्र, महाराज के सामने होथ जोड़े खड़े ये। उस समय 


महाराज दशरथ, श्रोरामचन्द के वियोग से चिन्तित ओर शोक 
खे विकल ये ॥ २॥ 


दृद परमसन्तप्तं 'नवग्रहमिव द्विपम्‌ | 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तम्‌*अस्वस्थमिव कुञ्जरम्‌ ॥३॥ 
बूढ़े महाराज दूगरव, दाल के पकड़े हुए हाथी को तरह परम 


सन्तप्त थे और उसी तरह उसासे ले रहे थे, जिस प्रकार एक 
व्याधिग्रस्त हाथी उसाँले लेता है ॥ ३ ॥ 


राजा तु रजसा सतं# ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितस्‌ । 
[५ > ० 
अथुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ अ्रत्पाइवल्त--"उपचारेद्द्धोचित; । (रा) २ प्रत्यागतः-सूतस्वाभि- 
मुखागतः । ( गो> ) ३ नत्यह--पग्रीगुडीत । ( गो० ) ४ अहवस्थ-- 
वयाघिग्रत्त 1 ( यो० ) & पाठान्तरे धूत १ 
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सुमेत्र के सारे शरीर में धूल लगो थी, ग्राखों से आघ वह रहे 
थे, देखने से वे प्रत्यनत विकल जान पड़ते थे। ऐसी दशा को 
प्राप्त खुमंत्र से, महाराज दशरथ ग्रत्यन्त कातर मनुष्य की तरह 
बाले;॥ ३ ॥ , 


कलु वत्स्यति धर्मात्मा दृक्षमूलमुपाश्रितः । 
सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमिशिष्यति राघवः ॥ ५॥ 
हे सुमंत्र ! वह धर्मात्मा कहाँ--वृत्त के नोचे वास करता 
दोगा घोर ज्ञा हर प्रकार से सुखपुर्वक रहने योग्य है-वह राम 
चन में क्या खायगा ? ॥ ५ ॥ 
दुःखस्यानुचिता दुखं सुमन्त्र शयनाचित; । 
De ~ 
भूमिपालात्मजा भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६॥ 
है सुमंत्र ! हमारा राम दुःख भागने योग्य नहीं--वह ते सेज 
पर सोने योग्य है। भला पक राजकुमार एक अनाथ की तरह 
कैसे भूमि पर सा सकता है ? ॥ ६ ॥ 
t न 
यं यान्तमनुयान्ति स्मपदातिरथङुञ्ञराः । 
स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७॥ 
जिस राजकुमार की सवारी के पीले अनेक पैदल सिपाही, 
रथ ओर घोड़े चला करते थे, वह राम जनशून्य वन में केसे रह 
सकेगा ॥ ७1 
व्यालैमुगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितम्‌ । 
कथं कुमारी वैदेशा साथ वनग्नुपस्थितौ ॥ ८ ॥ 
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जिस वन में अनेक अजगर ओर दुए वनजन्तु विचरा करते 
हैं और जिसमें काले साप रदा करते हैं, उल चन में सीता सहित 
दोनों राजकुमार कैसे रहते होंगे ॥ ८॥ ती 
सुकुमायां तपखिन्या सुमन्त्र सह सीतया । 
राजपुत्रो कथं पादैरवरुह्य रथादगता ॥ ९ ॥ 
हे छुमंत्र ! उस लुकुमारी ओए दुः्वियारो सीता को साथ ले-वे 
दोनों राजकुमार किस तरह रथ से उतर कर पैदल चले होगे ॥॥ 
सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन इष्टो ममात्मजौ । 
वनान्तं प्रविशन्तौ तावदिवनाबिव मन्दरम्‌ ॥ १० ॥ 
हे सुमंचर ! तू वड़ा भाग्यवान है, जिसने मेरे दोनों राजकुमार 


के वन में उसी प्रकार ज्ञाते देखा, जिस प्रकार अश्विनीकुमार 
मन्द्राचल पर ज्ञाते हैं ॥ १० ॥ 


किमुवाच वचा रामः किमुवाच च लक्ष्मण; । 
सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली ॥ ११॥ 
दै खुमंत्र ! बन में पहुँच, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या 
कहा र सीता ने क्या कहा? ॥ ११॥ 
आसितं शयितं शुक्तं सूत रामस्य कीतय । 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२ ॥ 


हे सृत | तुम राम के उपवेशान, शयन तथा भाजन का वृत्तान्त 
कहो, जिसके सुनने से में कुळ देर ओर उसी प्रकार जीवित रह 


सक , जिस प्रकार साधु के वचनों को सुन, राजा ययाति .जीवित 
रहे थे ॥ १२॥ 
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[ नोट--डिखा दे, राजा ययाति ज्र खगे में पहुंचे और अपने सुकतो 
का वितते स्न जये ; तत्र इन्द्र ने उनसे कद्दा फि, जिद्ठा पर अप्निदेव का 
बास है । तुमने अपने सुझतों का अपने भाप वर्णन कर अपने सुझतों को दग्ध 
कर डाला, भतः भव तुम स्वर्ग में नहीं रद सकते । मृत्युलोक को चळे 
जाओ । तव ययाति ने यद प्रार्थना की कि, यदि आप मुझे सव्युलाक में भेजते 
हैं, ते वहाँ देही. जगह भेजिये जहाँ साधुओं का लाथ मिळे । ययाति की 
यह प्रार्थना खीकृत हुई और इसका फळ यद हुआ झि, ययाति को स्वर्ग 
पे गिरने काजा दुःख हुआ था, वद हाधुसमागम से दूर दो गया था 1] 

इति सरतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया' | 

उवाच वाचा राजानं स वाष्प'परिरूधया ॥ १३ ॥ 
जव महाराज ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुमंत्र गद्गद्‌ 

कण्ठ हो, लड़खड़ाती वाणी से कहने लगे ॥ १३ ॥ 

अन्नवीन्मां महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌ । 

अञ्जलिं राघवः कृत्या शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४॥ 

सूत म्रद्वचनाग्त्तस्य तातस्य विदितात्मनः" । 

विरसा वन्दनीयस्य वन्द्यो पादाळूपुनः पुनः ॥१५॥ 

हे महाराज | धर्म के पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र ने हाथ 
जाड और मस्तक झुका कर यह कहा कि, मेरी ओर से संसार 

में धर्मामा कह कर प्रसिद्ध एवं वन्दनीय महाराज पिता के चरणों 
के वार वार प्रणाम कर ॥ १४॥ १५ ॥ 

१ सञसानया--हछलन्त्या । ( गोऽ ) २ वाष्पपरिरत्धया--कण्ठगतवाष्प 
स्ढ्येखर्भः । ( गो० ) ३ मद्रचनात्‌--ममप्रतिचिधित्वेन | (रा०) ४ विदि- 
तास्मानः छोक्रेधार्मिएत्वेनप्रसिदत्थ । (र०) ५ वन्यौ--वन्दनीयौं । ( रा०) 

अ पाठान्तरे---“मह्दात्मन। । ” 
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सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्दचनात्तया । 
आरोग्यमविशेषेण यथाई चाभिवादनम्‌ ॥ १६॥ 
भ्रन्तःपुरवासो समस्त स्त्रियों और पुरुषों का भो मेरो रोर 
से मेरा कुशलसमाचार कहना और वथायोम्य प्रणामादि 
कहना ॥ १३ ॥ 
माता च मम कासल्या कुशळं चामिवादनम | 
अममादं च वक्तव्या ब्रूयाथेनामिदं वचः ॥ १७॥ 
मेरो माता कैशल्या से मो मेरा कुशलसमाचार कह कर, 
मेरी शरोर से प्रणाम कहता और यह भी कह देता कि, अपने 
कर्तव्य के पालन में प्रमाद न करें अर्थात्‌ तत्पर रहै ॥ १७ ॥ 
घमनित्या 
त्या यथाकाळमग्न्यगारपरा? भव | 
देवि देवस्य पादौ च देववत्परिपालयः ॥ १८ || 
और यथासम्य नित्य धर्माइछानादि करती रहे और यज्ञ- 
शाला को चैकसी रखें । फिर यह कहा है क्रि, हे देवो ! महाराज 
को देवतावत्‌ मान उनकी चरणसेवा करा ॥ १५ ॥ 
अभिमानं च मानं च त्यवत्वा वर्तेख मातृषु । 
अहु राजानमायी च केकेयीमम्ब कारय ॥ १९ ॥ 
रौर कुलामिमरात एवं वड़प्पन का विचार त्याग कर, मेरी 
अन्य माताओं के साय व्यवहार करना । महाराज की विशेष 
~ का । महाराज कौ विशेष 
१ अग्यागारपरा--यायशालारक्षिकामव | ( शि० ) २ परिपाव्य-- 


निपेवल्व । ( रि») ३ कारय --राजारन क्ैडेयोयनुल्य भवुवतत । 


फि 
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छपापान माता केकेयी है : उसके प्रति भो वैसा हो व्यवहार 
करना जसा महाराज के साय ॥ 
झुमारे भरते इतिवर्तितव्या राजवत्‌ । 
अथंज्येष्ठा हि राजाना राजधर्ममनुस्मर ॥ २० ॥ 

आर कुमार भरत से राज्जा जैसा बर्ताव करना--यद्यपि भरत 
वय में नहीं, तथापि घन से उपेष्ठ होने के कारण, राजधर्माबुसार 
उनके प्रति राजा जैसा व्यवहार करना ॥ २० ॥ 

भरत; कुशल वाच्यो वाच्यो मद्वचनेन च । 
क & ° 
सर्वास्वेव यथान्यायं इत्ति यतस्व मातृषु ॥ २१ ॥ 

( हे महाराज ! श्रीणमचन्द्र ज ने भरत जी के लिये यह कहा 
है कि) भरत ओ से मेरा कुशलवृत्त कहना रोर यह वात कहना 
कि, वे सब माताओं के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करे ॥ २१॥ 

वक्तव्यश्च महावाहुरिक्ष्वाङुकुलनन्दन; | 
पितरं योवराज्यस्था राज्यस्थमचुपालय ॥ २२ ॥ 
/शत्वाकुकुलनम्द्न भरत से यह भी कहना कि, युवराज हो कर 
महाराज पिता को श्राक्षा में चनें ॥ २२ ॥ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यवरोर्षः | 
i 
कुपारराज्ये जीव खं तस्येचाज्ञाभवतनात्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराज अव बहुत बूढ़े हैं, अतपव उनके राज्यम्रश न करना 
अर्थात्‌ राज्यासन की भ्रमिलाप मत करना और युवराज पद पा 
कर ही सन्तोष कर, महाराज ज़े कहे तो करता जञा कहें सा करना ॥ २३.॥ 


र व्यवरेरुधः--ब्यपरेदथः राज्यात्‌ अंशयेशयः । ( रा० ) 
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अनरवचचापि माँ भूयो भुशमश्रूणि वर्तयन्‌ । 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्षिनी ॥ २४ ॥ 


घ्रीयमचन्द जी ने अत्यन्त दुखिया कर मुकले यदद भी कहा 
है कि, भरत जी से यह वात कह देना कि. मेरी पुत्रवत्सला मारवा 
के अपनो माता की तरद समसे ॥ २३ ॥ 
इत्येवं मां महाराज तुवचनेव महायशाः | 
क | 
रामा राजीवताम्राक्षो मुशमश्रृण्यवतेयत्‌ ॥ २५ ॥ 
महावाहु, महायशस्वी, पद्षपलाशक्षाचन श्रीरामचन्द्र ते मुझसे 
थे सन्देशे कडे मर वहुत राये ॥ २४ ॥ 
ढक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन्वाक्यमत्रवीतू । 
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥ 

तव लक्ष्मण जी ने अत्यन्त कुपित हो और ऊंची सांस ले यद 
कहा । इन राजकुमार ने कोनसा ऐसा अपराध किया था जिससे 
इन्हें देशनिकाला दिया गया है ॥ २६ ॥ द; 

रज्ञा तु खड फकय्या केय्या लघु त्याश्रित्व शासनम्‌ । 
कृतं कायमकाय वा वयं येनाभिपीडिताः ॥ २७॥ 
 मह्दराजने कैकेयी को तुच्छ वात मान और प्रतिज्ञा कर, कार्य 
कार्य का कुळ भी विचार न झिया । ( इसका फल यह हुआ 
„ कि) दुःख इम लोगो के भागना पढ़ता हे॥ २७॥ 
यदि मत्राजिते रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
वरदाननिमित वा सवथा दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
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यदि झीरामचन्द्र ज्ञी, कैकेयी के ( प्रदुचित) लालच वश 
अथवा वरदान पूरा करने के लिये वन भेजे गये हैं, तो यह कार्य 
सवथा घुरा है ॥ रे८ ॥ 
इदं तावधयाकाम्रमीरवरस्य कृते कृतम्‌ । 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥ २९ ॥ 
यदि ईश्वर के करने से उन्होंने ऐसा किया है, तो भी धोराम- 
चन्द्र के निवासन में ईश्वर की कृति का कोई हेतु या कारण नहीं 
देख पड़ता है ॥ २६ ॥ 
असमीक्ष्य समारब्ध विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संक्रोश! राघवस्य विवासनम्‌ ॥ २० | 
महाराज ने इसका परिणाम न सोचा, केवल बुद्धि की कोताई 
ही से यह काम किया, अतः श्रीरामचन्द्र जी का यह वनवास 
महाराज के दुःख देगा ॥ ३० ॥ , 
अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नापलक्षये | 
भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ ३१ ॥ 
सुरे तो महाराज में पितुकत्तंव्य का पालन कुछ भी नहीं 
देल पड़ता । झतः शव तो मेरे भाई, स्वामी, पन्छु शरोर पिता 
( जे कुछ हैं--से ) श्रीरामचन्द्र हैं ॥ २१ ॥ 
सर्वठाकम्रियं क्त्वा सवेलोकहिते रतम्‌ । 
सर्वठोंकाश्युरज्येत कथं स्वाऽऽनेन कर्मणा ॥ ३२॥ 


१ संकोशं--दुःं । राज्ञोतुतापृतिभादः । ( गो० ) 
वा० २०--र६ 
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सव लोगों के प्रिय जोर सव लोगों की भलाई करने में निरत 
श्रीरामचन्र जी के जव तुमने वनवास द्या--तब ( तुम्हारे इस 
कर्म से तुम्हारे ऊपर ) प्रजाजन कैसे प्रसन्न होंगे ॥ ३२ ॥ 
सर्वप्रमामिरामं हि रामं प्रत्राज्य धार्मिकम्‌ | 
सर्वछेकं विरुद्धयेम॑ कथं राजा भविष्यसि ॥३३॥ 
ऐसे धामिक और प्रजाप्रिय धोरामचन््र को वन में निकालने 
के कारण सव प्रजाजनों के विरोधी वन, आप किस प्रकार राजा 
कहला सकेंगे ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निःइवसन्ती मनखिनी । 
भूतोपदृतचित्तेव विष्टिता विस्मिता स्थिता ॥ ३४ ॥ 


है महाराज | जानकी ज्ञा वड़े गम्भीर मन को हे-भूत लगे 
हुए जन के चित्त को तरह आश्चर्यचकित हो, टकटको बाँधे खड़ी 
की खड़ी ही रंद गयी ॥ २४ ॥ 
अइएपूरवव्यसना राजपुत्री यश्ञखिनी । 
तेन दुःखेन रुदती नव मां किश्चिदव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


वर्योकि उस यशखिनी राजढुलारी पर इसके पूव कभी दुःख 


नहीँ पड़ा था । अतः इस दुःख में, मुंह से कुछ भी न कह, केवल 
वह विलल रही थी ॥ ३५ ॥ 


उद्वीक्षमाणा भर्तारं युखेन परिशुष्यता । 
सुमोच सहसा वाष्प मां मयान्तमुदीक्ष्य सा॥२६॥ 
१ सनस्विनी-गम्नीरमनल्डा | ( गो० ) 
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और पति के ग्रथ्रपूर्ण सुख को देख, उसका मुख तुख गया 
था और चह मेरी ऑर देख सहसा आंछू गिराने लगी थी ॥ ३६ ॥ 


तयैव रामोष्थुमुख; कृताज्ञलिः 
स्थिताञ्मवल्लक्ष्मणवाहुपालित! । 
तथैव सीता रुदती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथैव माम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति अएपञ्चाशः सर्गः ॥ 
उसो प्रकार श्रीरामचन्द्र जो, जिनकी वाह पकड़ आदमण खड़े 
थे, श्रथुमुख दो और हाथ जोड़े खड़े जड़े, मेरी रीर देख रहे थे । 
तपस्विनी सीता भी उसी तरह रोतो हुई राजरय को भार मुझको 


देख रही थो ॥ ३७॥ 
अयेषष्याकाणड का श्रडावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


च 
एकोनर्षष्टितमः सर्गः 
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“ मम त्वश्वा निद्ठतस्य न ्ाव्तेनत वत्मनि । 
उष्णमश्रु ममुश्वन्ता रामे सम्मस्थिते वनम्‌ ॥ १॥ 
( उुमंन, महाराज दशरथ से कहने लगे) भोरामवन्द जी के 
वन को चले जाने पर जव में लाने लगा, तव मेरे थके घोड़े 
रास्ते में अडू गये और गरम गरम आँ गिराने लगे ॥ १॥ 


६१२ आ्रयाध्याकाण्डे - 


उभाभ्यां राजपुत्राम्यामथ इलाद्रमञ्ञलिम्‌ । 
प्रस्थिता रयमास्याय तदःखमपि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 
नेने दोनों राज़कुमारों के प्रणाम कर रथ में वेड वहाँ से प्रध्यान 
किया और उस दुःख के भी किसी प्रकार सह लिया ॥ २ ॥ 
सुदन साथ तत्रव स्थितार्शस्म दिवसान्वहूनू । 
आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ श्रीरामचन्द जी मुक्ते चुला कर, (अपने साथ के चलें) 
इस आशा में में गुह के साथ वहीं कई दिनों तक उहरा रहा ॥ ३ ॥ 
विषये ते महाराज रामव्यसनकर्शिताः 
आप कक्षा; पारम्डाना; सपुष्याइरकारका। ॥ ४॥ 
मैंने लाडते समय देखा कि, आपके राज्य के वृत्त तक दुःखी 
हैं। क्योंकि उनके फूल अळूर योर कलो झुम्दज़ा गयी है ॥ ४॥ 
. अपतप्तोदका न्यः पल्वळानि सरांसि च । 
प्रिशुष्कपलाझानि वनान्युपवनानि च ॥ ५॥ 
नदियों, तलेयों ओर तालावों का जल सुख रहा दै । ( और 
वादव तर्लेया आर वालावों द जल रम हो जाने कारण ) वत्ती 
और उपवना के चृत्तों के पत्ते मुरकावे हुए है ॥ ५ ॥ 
न च सपन्ति' सत्त्वानि' व्याला न मचरन्ति च 
रामशाकाभिभूतं तत्निष्कूनमभवदनम ॥ ६ ॥ 


१ बठप्रन्दि--नगच्छन्ति । ( गो० ) २ सत्वानि--जन्ववः 1 ( गो० } 
३ च्याला३--देंद्पशवः तवंदातव्ारत्वमाचा गयाबा । ( यो> ) 
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जीव जन्तुओं ने चलना वंद कर दिया है और हिंपश॒ अयता 
सदैव घूमने वाले हाथो मी श्रव वनों में धूमे हुए नहों देख पड़ते । 
राम के वियेशगज्ञनित शोक से वनों में सन्नाटा छाया हुआ है ॥ ६॥ 
लौनपुष्करपत्राथ नरेन्द्र कलुपोदकाः । 
. सन्तप्तपद्मा! पश्चिन्यो छीनमीनरविहङ्गमा; ॥ ७ ॥ 
दै महाराज | तालावों का जल गंदला दी गया है और कमलो 
के पत्ते राम-वियाग-जन्य अविशय ग्लानि उत्पंत्ष होनें के कारण 
जल के भीतर इव गये हैं । कमल के तालावों में कमल सुख रहे 
हैं। मळलियों और ( जल ) पत्तियों ने पानी में घूमना फिरना 
जड़ दिया है ॥ ७॥ * 
जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि' स्थलजानि च | 
नाद्य भान्त्यदपगन्धीनि फढानि च यथापुरम्‌ ॥८॥ 
जल में उत्पन्न दोने वाले पुष्प और परथिवी पर उत्पन्न होने 
वाले पुष्पों में न तो पहले जैसी गन्ध हो रह गयी और न फलों 
में पहले जैसा स्वाद ही रह गया ॥ ८ ॥ 
` अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रछीनविहगानि च | 
न घाभिरामानारामान्यश्यामि मनुजर्षभ ॥ ९ ॥ 
यहाँ के उपदनो में भी पत्तियों के चुपचाप घोंसलो में बैठे रहने 
से सन्नाटा छाया हुआ है । यहाँ की वाढिकाएँ भो मुझे शोमादीन 
देख पड़ती हैं ॥ ६॥ | | 
प्रविशन्तमयाध्यां मां न कश्चिदभिनन्दति । . 
© 
नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुरमुहुः ॥ १० ॥ 
` १ लोनपुम्कारपत्राः-ग्डान्य॒ति धयेवज्ङाम्तर्विोचरञमयत्राः । ( गो०) 
२ छीनाः--सञ्चाररद्विताः । (योऽ ) ३ साल्यानि--'पुष्पाणि । ( यो० } 


क 


१३ श्रयेध्याकायडे 


में जव अयोध्या नें आया, तद मेने किसी का भी पसस च पाया 
प्रत्युत लाग ( मेरे रथ में श्रीरामचन्द्र के देख, वार वार लंबी 
सांसे लेने जगे ॥ २० ॥ 
देव राजरथं द्रा विना राममिहागतम्‌ | 
दुःखादश्रूमुख; सवो राजमार्गगता जनः 11 ११॥ 
हे देव | राजरथ में देठ कर श्रीरामचच जी का आते न देख 
रास्ते में जितने लाग ये, वे सब दुःखी हा राते लगे | ११ ॥ 
इम्येर्दिमाने! मासादेरचेश्ष्य रयमागतम्‌ । 
tC ~ 
दाहाकारकृता नायो रामादशनकर्शिता॥॥ १२ ॥ 
श्रीणमचन्त्र जी के न देखने के कारण विकल और छं; 
सतखने मकानों की छो और भवनों के झरोलों में वैठी हुई खियों 
ने हुने रथ के आठे देख, वड़ा हाहाकार किया ॥ १२ | 
आयतोावमलननरश्रवगपारप्लुतः 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्त'माततरा! खियः ॥ १३॥ 
वे (खिया) बड़े वडे दिमल वें नें टल्‌ नर और बहु कादर 
पक दूसरे क अच्छी तरह नहीं देखती यो ॥ १३ ॥ 
[ चोाउ-नत्रों डो दिमछ कहते झा नाव यह हैं रि, नेत्रो में अञ्जन वा! | 
काल जा दियो के ऋद्भार का एक अङ्ग है, चइ नहीं डया था | ] 


नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनश्य च । 
अइमार्ततया रि Ne ~ १०० र 
नि किञ्चिदिशषशुपलक्षये [| १४ ॥ 


१ अच्यकं--सन्यकू न! ( रा० ) 
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सुके तो आज क्या मित्र, क्या शत्र और क्या उदासीन- 
किसी भी अन में, सिवाय कातरता के और कोई भी विशेषता नहीं 
देख पड़ती ॥ १४॥ 
अपदृष्ठमनुष्या च दीननागतुरङ्गमा । 
आवखरपरिस्लाना बिनि;शवसितनि;खना ॥ १५॥ 
जितने मचुप्य हैं दे सव दुःखी हैं, जितने हाथी घोड़े हैं वे भी 
उदास हैं। सव ही ातनाद करते हुए लंबी लंबी उसासे ले रहे 
हे १५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रबाजनातुरा । 
कसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या भतिभाति मा ॥ १६॥ 
दै महाराज | श्रीरामचन्द्र जी के चले जाने से सव लोग दुःखी 
हैं। थयोध्यापुरी तो घुफे पु से बिछुड़ी हुई काशल्या की तरह 
' (दीन) दिखलाई पड़ रही है ॥ १६ ॥ 
सूतस्य वचनं. शरुता राजा परमदीनया । 
बाष्पोपहतया वाचा तं सूतमिदमन्रचीत्‌ | १७ ॥ 
खुमत्र के सचन सुन महाराज दशरथ शत्यन्त दुःखी हे! गढ्गद्‌ 
कण्ठ से छुमंत्र से यह चाले ॥ १७॥ , है 
कैकेय्या हि नियुक्तेन 'पापाभिजनभावया, | 
न मया मन्त्रकुशलेहंडे! सह समर्थितम' ॥ १८ ॥ 
१ पापासिजवभावया--ऋरकर्म विषयकसंसतिदानजनितपापविशिश्ये अभि- 
जनाः भभितः समीपं विद्यमाने; जनाः मन्यरादयाः तेस्सहमावो 
यंस्थितिर्यस्याः । ( शि० ) २ नस्मथितं- नधिचारितं । ( गो० ) 


६१६ अयेध्याकाय्े 


है खुमंत्र | दुए बुद्धिवाली मन्थरादि का सहवास करने वाली 
कैकेयी को जद में वर देने जगा, तव ( शोक हे कि) न तो परामश 
देने में निपुण वृद्ध जनों के साथ मेंने विचार किया ॥ १८ ॥ 
न सुहद्गिन चामात्येमंन्त्रयित्वा च नेगमैः। 


सम्माहात्द्वीदेता न 


मरयाऽयमर्थः ्ल्लीहेताः सहसा कृत) ॥ १९ ॥ 


०७ 


और न अपने खुहदों ओर न अपने मंत्रियों ओर न ( राज- 
, धानी के) महाजन साहूकारो से सलाह ली । मेंने यह अनर्थ केवल 
कैकेयी के लिये माहवश सहसा कर डाला ॥ १६ ॥ 
भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत्‌ । 
कुढस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सत यहच्छया! ॥ २० ॥ 
दै सुमत्र | निश्चय हो यह दारण कए हानी के वश, इद्दाकु 
कूल का सर्वनाश करने को अपने आप अथवा देवइच्छा से 
उपस्थित हुआ है ॥ २० ॥ 
सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु सुकृतं? कृतम्‌ । 
त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणा; सन्त्वरयन्ति माम्‌ ॥२१॥ 
. (हे सुमंत्र | यदि मैंने तेरा कुळ भी उपकार किया हो, तो तू 
घुमे शीघ्र राम के पास पहुँचा । ( क्योंकि ) मेरे प्राण ( शरीर से 
निकलने के लिये ) जब्दी कर रहे हैं ॥ २१॥ 
यदद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्‌ | 
७ ° त 
न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्‌ ॥ २२ ॥ 


१ यइच्छया--दैवेच्छया । ( रा० ) २ सुकृतं--उपकारः ( गो० ) । 


~ 


एकानपश्तिप्ः सगः ६१७ 


अथवा यदि अब भी शराम मेरो आज्ञा मान वन से लोट 
खक, तो नू दी जञा कर उनका लोटा ला। क्योंकि में राम चिना 
पक मुद्दत्त भो नहीं जी रकता ॥ २२ ॥ 


अथवाऽपि महावाहुगते दूरं भविष्यति । 
मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय ॥ २३ ॥ 
अथवा यदि मद्दावाहु राम पहुत दूर निकल गये हों, तो मुझे 
रथ में ठा शीघ्र ले चल कर, मुझे राम के दिखला दे ॥ २३ ॥ 
हत्तदंप्टो! महेष्वासः कासा लक्ष्मणपूर्वजः । 
यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥ २४ ॥ 


कुन्दपुष्पसम दाँतों वाले, मद्दाधबुर्घर और लक्ष्मण के बड़े 
भाई राम कहाँ हैं? यदि में जीता रहा तो सीता सहित इस 


- साधु को अवश्य देखू गा ॥ २४ ॥ 


व लोहिताक्ष महावाहुमामुक्तमणिकुण्डलमू । 
रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदि में लाल नेत्र वाले, महावाहु, रल्कुण्डजधारी राम को 
न देखूंगा तो में यमालय के! चला जाऊंगा अर्थात्‌ मर 


ज्ञाऊगा ॥ २५ | 


अतो जु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाङुनन्दनम्‌ | 
इमामवस्यामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २६ ॥ 


१ पृत्तदंट्रो-ाडन्दकुड्मळाकारदं्ट । (गोर) 


दर्द अवोध्याक्काणडे 


दा! इससे अधिक दुःख को वात क्या दोगो, जे! में इद्पाकु- 
कुल-वन्दन राम के इस ( मरण) अवस्था म चो नहों देख 
सकता ॥ २६ ॥ 
हा राम रामानुज दा दा मेदेहि तपस्तिनी । 
न माँ आनीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७॥ 
हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा तपस्विनी वेदेदी ! न अनाथ को 
वरह कष्ट के साथ मर रहा हुँ, यह तू नहों जानती ॥ २७ ॥ 
स तेन राजा दुःखेन भुशमर्पित'चेतनः । 
अवगादः? सुदुष्पारं शाकसागरमबदीत्‌ ॥ २८ ॥ 
यह कहते कहते महाराज दशरथ का मन वहुत दुः्छी हा 
गया ! वे अपार शोक्षतागर में इड छर कहने लगे ॥ २ | 
[ शोञ््सागर छा रुपक याचा है 1] 
रामशाकमहावेगः सीताविरहपारगः । 
श्वसितोर्मिमहावता वाप्पफ्रेननछाविल) ॥ २९ ॥ 
वाहुविभ्ेपमीनोधो वित्रन्दितमदास््रनः । 
प्रकी्णकेशशवाल: केकेयीवडवापुखः ॥ ३० ॥ 
ममाशरुवेगमभवः झुब्जावाक्यमहाग्रदः । 
बरवेला वृशंसाया राममत्राजनायतः ॥ ३१ ॥ 
राम का दिरहजन्य शोऊ उस सागर की गहराई या चौड़ाई हैं 


"> ९3 


जिसके किनार हैं सीता जी का विठ्ठाह । श्वास का निकलना उसके 
सवर हैं, नेअजल से मानो वह गंदला हो रहा है। हाथों के पट 


६ अर्पित चेतन:--व्याप्रचित्+ । (गो०) २ अइयाडः--प्रविछ । (गो०) 
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कना मानों मछलियों हैं और आवाद उस महासागर का मानों 
गर्जन तर्जन है । विशे हुए वाल मानों सिवार हैं और कैकेयो 
“मानो वडवानल ( वद याग जो समुद्र के रीचे रहती दै।) नेतो 
का जल गम्मीरता उत्पन्न करने वाला है, मन्थरां के वाक्य मानों 
वड़े वड़े घडयाळ दु, कैकेयी के चर, जिससे श्रीरामचन्द्र जी वन 
गये मानों लवे लंबे तट हैं ॥ २२ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
यस्मिन्वत निमग्नोऽहं कासल्ये राधवं बिना |, 
दुस्तरे जीवता देवि ममाञ्यं शोकसागर; ॥ ३२॥ . 
है झोशल्या ! में विना राम के इस प्रकार के अथाद शोक- 
सागर में इव रदा हुँ, सा जीते जी तो में इसे पार न कर 
सकू गा ॥ ३२ ॥ 
अशोभनं' ये5हमिहाद राधवं 
दिरक्षमाणा न लमे सलक्ष्मणम्‌ । 
इतीव राजा विलपन्महायशा 
पात तू शयने स सूर्छित! ॥ २३ ॥ 
मैं आज लदमण सहित राम को देखना चाहता हूँ, किन्तु 


` नहीं देख सकता, यह मेरे किसी महापातक का फल है। इख 
प्रकार महायशस्त्री महाराज अनेक प्रकार से विज्ञाप करते हुए 


तत्काल ही अचेत हो पंग पर गिर पड़े ॥ २३ ॥ 
इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेताः | 
? मशेभमे--मममहत्वाप॑ ! (रा०) २ प्रतण्डे-मुच्छिते सीता । (रा०) 
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वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
भयमामत्पुनरव राममाता ॥ ३४ ॥ 
इति एकानपरितिमः सर्गः ॥ 
महाराज जव श्रोरामचन्द्र के लिये अत्यन्त करुणपूर्णं विलाप - 
करते करते मुद्धित दो गये तब रामपराता मद्दारानी झोशल्या 
देवी के उनके ऐसे वचन सुन, टूना मय हुथ्रा । ( अर्थात्‌ श्रोराम- 
चन्द्र जी के लिये महाराज को करुणपुण विलाप कर के मूळुत 
हुआ देख, काल्या बहुत उरी कि, कहीं महाराज प्राण न त्याग 
दें )॥ ३४ ॥ 
ग्रथाध्याकाएड का उनसठवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
— 
९. 
षडितमः सर्गः 


५ 
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ततो भूतापसष्टेव वेपमाना पुन; पुन; । 
धरण्यां गतसलेव' कासल्या मूतमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कैशल्या, जा भुताविष्ठ की तरह भूमि पर नि्ञोंव सी पड़ी 
काँप रही थो, सुमंत से वाली ॥ १॥ 
नय माँ यत्न काढुत्स्य: सीता यत्र च लक्ष्मण; । _ 
तान्विना क्षणमप्यत्र जीवित नोत्सहे हम ॥ २॥ 


हे तूत ! जहाँ राम, लक्ष्मण जानकी हों, वहा झे ले चलो, 
क्योंकि विना उनके भ्राजञ में एक क्षण भी नहीं जी सकती | २ ॥ 
१ गतल्ललेच--नातप्राणेव । (तो) 


पपितमः सर्गः ` 
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निवत छ > 
य रथं शीघ्र दण्डकानय मामपि । 
अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
_ अतः अति शीघ्र रथ फिर लौटाओ और मुझै भी दरडकवन 
में पहुँचा दो, जा में उनके पास न गयी तो में यमपुरो को चल 
दुँगी॥३॥ 
वाष्पवेगापहतया स वाचा सज्जमानया? । 
इदमाश्वासयन्देवीं सूतः प्राज्ञलिरब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह सुन सुमंत्र आँधू वहा, विकल हो, और हाथ जाइ कर, 
महारानी को धीरज वेंधाते हुए बाले ॥ ४ ॥ 
त्यज शाकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा | 
व्यवधूय च सन्तापं वने वत्स्यति राघवः ॥ ५ ॥ 
` हे देवी.! हुम शोक, मोद और दुःख के कारण उत्पन्न विकलता 
को त्याग दो । क्योंकि औरामचन सुख से वन में वास करेंगे ॥१॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादो परिचरन्वने । 
आराधयति धर्मज्ञ! परलोकर जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ ` 
लह्मण भी थरोरामचन्द्र की चरणसेवा कर, धर्मपूर्वक एवं 
जितेन्द्रिय हो, अपना परलोक सुधार रहे दें ॥ ६ ॥ 
विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य ग्रहेष्विव । 
विसरम्भं* छभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७॥ 
१ उ्ामानया- दिया 1(पो०) २ पम्भ्रमं--ऽयाङुढत्वं । (गो०) ३ प्र 
छेकमाराधर्यात-परढेक साधयति । (गो०) ४ विल्स्सं--अणयं । (गो०) 


"a 
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विज्ञन चन में भी सीता राम में अपना मन लगा, घर ही के 
समान, प्रीतिपूर्वक एवं निमय रहती हैं ॥ ७॥ 


नास्या दैन्यं कृतं किञ्चित्सुसक्षामपि छक्ष्यते ! 
उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मा ॥ ८ ॥ 
सीता ज्ञी में मुझे ज़रा सी भो दीनता नहीं देख पड़ी । अतः 
मुके तो। वह प्रवास में रहते के योग्य ही मालूम पड़ती है ॥ ८॥ 
नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । 
EN ७, निजेनेपु ७ ~ 
तथेव रमते सीता निजनेपु वनेष्वपि ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार सीता नगर छे बाग त्रगोचों में जा कर पहले यहाँ - 
विहार किया करती थीं उसी प्रकार चह वहाँ निर्जन चन में भी 
विहार करती है ॥ १ ॥ 
वालेव रमते सीताऽवालचन्द्रनिभानना | 
रामा रामे हृधीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥१०॥ 


पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह मुखवाली सीता निर्जन वन में 
भी प्रसन्नवित्त हो कर राम में मन लगा और अधीन हो कड़ा 
किया कस्ती है ॥ १० ॥ 
तद्गतं हृदयं हस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । 
अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥११॥ 


क्योकि केवल उसका मन ही सम्पूर्णतया श्रीराम के अधीन 
नहीं है, फ्र्युत उसका जीवन भी उन्होंके ऊपर निर्भर हे । अतः 
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घिना श्रीराम के उसके लिये यह भ्रयाध्या भो दन के समान 
है॥ ११॥ 
पथि पृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च । 
गति दृष्टा नदीनां च पादपान्विविधानपि ॥ १२॥ 
मार्ग में ज्ञा गाँव, नगर, नदी और अनेक प्रकार के बृत्त सीता 
देखती, उनके विषय में वह ॥ १२॥ 
रामं वा लक्ष्मणं वापि पृष्ठा जानाति जानकी । 
अयोध्याक्रोशमान्ने तु बिहारमिष संश्रिता ॥ १३ ॥ 
राम से और लक्ष्मण से पू छ, उनका वृत्तान्त ग्रथवा परिचय 
जान लेती थी। चद वन ते उसके लिये मानों अयोध्या से पक 
कोस फे अन्तर पर उपस्थित विहारश्यल जैसा दे रहा है ॥ १३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसेवोपजहिपतम्‌ | 
केकेयौसंभितं वाक्यं नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 


सोता जी के विषय में तो सुके इन्दी वातों झो याद्‌ है, उसने 
केकेयी के वारे में ज्ञा कहा था--वह घुफे इख समय याद्‌ नहीं 
है ॥ १३॥ 
ध्व॑सयित्वा तु. तद्वाक्यं प्रमादात्पयुपस्थितस्‌ । 
हादन वचनं सूता देव्या मधुरमबवीत्‌ ॥ १५॥ 
छुमेंत्र ने भूल से कैकेयी की चर्चा छेड दो थी--से। उस चर्चा 
के वहीं काड, फिर छुमंत्र काशल्या को प्रसन्न करने चाले वचन ` 
, कहने लगे ॥ १४ ॥ 
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अध्वना वातवेगेन सम्प्रमेणातपेन? च । 
'न विगच्छति वेदेह्याशचनद्रांशुसदशी प्रभा ॥ १६॥ 
हे महारानी ! ज्ञानकी के मुख की चळमा जैसों प्रमा, मार्ग की 
थकावट से, इवा के झोका से, व्याघ्रादि सयङ्कर वन के जीव 
जन्तुओं के डर से, अथवा तेज्ञ धूप से फीफी नहीं दोती है॥ १६ ॥ 
सदृशं शतपत्रस्य* पूणेचन्द्रोपममरभस्‌ । | 
बदन तद्वदान्याया वेदेद्या न विकम्पते ॥ १७॥ 
अछक्तरसरक्तामावळक्तरसवर्जितो | 
अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोश्चसमप्रमो ॥ १८ ॥ 


और न कमल एवं पूर्णचन्द्र के तुद्य सीता जी का मुख मलिन 
होता है! यद्यपि उसके चरणों में महावर नहीं लगायी गयी 
तथापि भ्रव तक उसके दोनों चरण कमल की तरह लाल लाल 
देख पड़ते हैं ॥ १७ ॥ १८॥ 


नपुरादर्घुष्हेळेव खेलं* गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वैदेही तद्रागान्न्यर्तभूपणा ॥ १९ ॥ 


श्रोरामचन्द जी के प्रति अनुरागवती होने फे कारण सीता 

ने अव तक आमूषण नहीं उतारे हैं, वह पैरों की पायजे्ों की ऋन- 

र से हंस आदि के गमन को लजातो हुई वड़े श्रानन्द्‌ से चलती 
११६॥ 


~ चविकरेति । ( गोल ) ३ शतपन्रस्य--पग्नस्य 1 (गो) ४ खेळ 
घी । ( गो० ) है ६ 


१ सम्प्रमेण--ध्याश्नादिदुशनजन्यव्याकछत्वेव । ( यो०) २ नदिगच्छति 
र 
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गर्जे वा वीक्ष्य सिंह वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता । 
नाहारयति संत्रासं वाहू रामस्य संश्रिता ॥ २० ॥ 
चन में हाथो, सिह और व्याघ्र के देख-वह डरती नहीं, . 
क्योकि श्रोरामचन्द्र ज्ञी के भुञऊवल पर विश्वास होने से वह निर्भय 
रहतो है ॥ २०॥ 
न शोच्यास्ते न चात्मानः' शोच्यो नापि जनाधिपः । 
इद्‌ँ हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रतः दे देगी ! तुम उन तीनों के लिये, अपने लिये और महा- 


राज के लिये ज़रा भी चिन्ता न करा | पिता को आज्ञा मान कर 
वन जाने का धीगम जो का चरित्र आचन््राक इस संसार में प्रसिद्ध 


झि, प्रतिष्ठा प्राप्त करंगा ॥ २१॥ 


विधूय शोकं परिद्ृष्ठमानसा 
महर्पियाते* प्रथि सुव्यवस्थिताः । 


वने रता वन्यफलाझनाः पितुः 
शुभां प्रतिज्ञां परिपालयन्ति ते ॥ २२ ॥ 


वे ( श्रीरामचन्द्र ) शोक को दूर कर, प्रसन्न मन से महर्षियो 
के चले हुए मार्ग का भली माति अनुसरण कर, श्र्थात्‌ तपस्ियों 
के नियमों के पालन करते हुर घन में रह और कन्दमूल फल 
खो पिता की परम पवित्र श्राज्ञा का पालन कर रहे हैं ॥ २२॥ 


१ भातमनः--उयं । ( गा० ) २ इदंचरितं --पिठुवचनपरिपालनख्पं- 
चरितं । ( गो० ) ३ मइपिंयाते=म्वपिंभिः ग्राप्ते । ( गो० ) 
सा० रा०---४० 


nh 
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तथापि सूतेन सुबुक्तवादिना 
निवार्यमाणा सुतशोककर्शिता । 
न चेव देवी विरराम ङूजितात्‌ 
मियेति पुत्रेति च राथवेतिच ॥ २३ ॥ ` 
इति पटिनमः सरमः ॥ 
यद्यपि छूत ने कैशल्या का अनेक युक्तियों से बहुत कुठ 
समक्ताया, तथापि कोशल्या पु्वियागजजन्य शोक से पीड़ित हा, 
राने चिल्लाने से न उक्की और “ अरे मेरे लाइले,” “ श्रे मेरे बेटे,” 
५ शरे राम ! ” वरावर कह कह कर रोतो ही रद्दी] २३ ॥ 
अयाव्याकारड का साठवां सगे समाप्त हया 
~—$ ° ~ 
एकषडितम र सगः 
FN 
वनं गते धमपरे रामे रमयतांवरे । 
कासल्या रुदती# सातो भतारमिदमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
युणामिराम, धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी के वन चले जाने 


पर, श्षोशद्या विकल दो रुइन करती इई अपने पति से यह 
वाली ॥ १॥ 


यद्यपि त्रिषु छाकेषु पथितं ते मह्य? 


साञुक्रोश वदान्यश्च मियवादी च राघवः ॥ २॥ 
ॐ पाठान्तरे--' साती । 1१ 
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हे महाराज ! यद्यपि तीनों लोकों में आपकी यदद कीति फेली 
हुई दै कि, महाराज बड़े दयाल, उदार, और प्रियवादो हैं ॥ २॥ 
कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रों ता सह सीतया । 
दुखिता; सुखसंदृद्धां वने दुःखं सहिष्यतः ॥ ३॥ 
तथापि हे पुरुषोत्तम ! ( यह ता वतलाइये कि) सीता सहित 
आपके वे दोनों पुत्र, ज्ञा जुख में पाले पासे गये हैं, दुःखी दो, 
„ किस तरद चन में दुःख सह सकेंगे ॥ ३॥ 
सा नूनं तरुणी! श्यामा? सुकुमारी सुखोचिता । ` 
कथमुष्णं च शीतं च मैथिली प्रसहिष्यते ॥ ४ ॥ 
` निश्चय दी युवावस्या को प्राप्त युवती एवं सुकुमारी सोता, 
ज्ञा सुख से रइने योग्य है, किस प्रकार गर्मी सर्दी सह सकेगी ॥ ४॥ 
भुक्त्वाऽशनं विशालाक्षी स्पदश्ान्वितंर शुभम्‌ । 
वन्यं नेवारमाहार॑ कथं सीतोपमोक्ष्यते ॥ ५ ॥ 


ज्ञा वड़े बड़े नेत्र वाली, ( रसोाइयों के वनाये हुए ) सुन्दर 
व्यञ्जन खातो थी, वह सीता फ्योंकर वन के चाँवलों का खा 
सकेगी ॥ ५ ॥ 


गीतवादित्रनिधोषं त्वा शुभम्ननिन्दिता । 
कथं क्रव्यादसिहानां शब्दं श्रोष्यत्यश्ोभनम्‌'॥ ६ ॥ 


, १ तदणी--आरब्धयौवना । ( गो० ) २ इयामा--यौवनमभ्यष्था । 
(योन) ( सयामातरणी-~यौवनमध्यश्या तरुणी । गो०) ३ घूपदंशान्वितत ¬~ 
शाभनग्यञ्जन सहितं । (गो०) 


दर भ्रयेध्याकायडे 


ज्ञा अनिन्दिता सीता गाने और वजाने की ( मधुर ) ध्वनि ही | 
खुना करती थी, इस समय वह क्यों कर माँसादारी तिह्दो का 
- भयङुर शब्द सुनेगी ॥ ६ ॥ 
पहेन्द्रध्वजसळाश! क नु शेते महासुजः । 
भुजं परिधसङ्काशमुपधाय #सहानुजः ॥ ७॥ 
ज्ञा इन्द्रधयुष के समान वढी भुजाथो वाले और महावली 
हैं, वे प्रपनी विशाल भुजा तकिये को जगह सिर के नीचे रख 
कहाँ शयन करते होंगे ॥ ७॥ 
पद्मवणे सुकेशान्तं पद्चनिःश्‍वासमुत्तममू । 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कमल के समान और खुन्दर केशों से युक्त, कमल जैसी सुगन्ध 
और कमलनयन थीरामचन्द्र जी कै मुखारविन्द का, में कब 
-देखुंगी ॥ ८॥ 
वज्रसारमयं नूनं हृदये मे न संशयः । 
अपश्यन्त्या न तं यद्वै फछतीदं सहस्तपा ॥ ९ || 
निश्चय ही मेरा हृदय वज्र का है-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है । क्योंकि रामन को न देखने से इसके सहस्त टुकड़े नहीं हो 
जञाते॥ ६ ॥ 
यत््वयाऽकरुणं कमे व्यपोह्य मम वान्धवाः । 
निरस्ता; परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥ १०॥ 
१ महेन्द्रष्वजानाम इन्द्रधनुः । (गो०) % पाठान्तरे महाबलः | ” 
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महाराज ! आपने मेरे प्रियतनों को राज्य से निकाल कर 
बड़ा निद्यतापूण कर्म किया है । जा सुख से रहने योग्य हैं, हाय 
वे दीन दी घन में मारे मारे फिरते हैं ॥ १० ॥ 
यदि पश्चद्शे वर्षे राधवः पुनरेष्यति । 
जद्याद्राज्यं च कोश च भरते नोपग्रुज्यते ॥ ११ ॥ 
यदि चोद वर्ष वाद्‌ श्रोरामचन्द्र लोट मो भावे (तो भी 
सुके भरोसा नहीं कि ) भरत उनको राज्य और कोश दे देंगे ॥११॥ 
` भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्स्वानेव वान्धवान्‌ । 
तत! पश्चात्समीक्षन्ते कृतार्था द्विजषभान्‌॥ १२॥ 
कोई काई भाद करने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण को निर्मचण दे, 
पहले गुणहोन भाई वंदों का आद में भाजन करवाते हैं। पीछे से 
डन निमंत्रित ब्राह्मणों के वुलाते हैं ॥ '२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः । 
न पश्चात्तेऽतुमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥ १३॥ 
तव उन ब्राह्मणों में जा गुणवान एवं विद्वान्‌ होते हैं, वे आड़ 
के अशत तुद्य भोज्य पदार्थो का, मदिरा के समान (त्याज्य) 
क्या नहीं समफते ! ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणेष्वपि द्वे पथाद्रोछु दिजषंभाः | 
नाभ्युपैतुमल याजाः शृङ्गच्छेदमिवषमाः ॥ १४॥ 
(यही नहीं बढ्कि) अन्य ब्राह्मणों के माजन से वचे दूय अन्न का, 
विद्वान ब्राह्मण अङ्गोकर करने में वैसा दी अपना अनादर समखते 
हैं, जैसा वैज का अनादर उसके सींगों के काटने से होता है ॥ १४ ॥ 
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एवं कनीयसा श्रात्रा झुकतं राज्यं 'विशांपते। | 
भ्राता ज्येध्रो वरिष्ठथ किमथ नावमंस्यते ॥ १५॥ .. 
दे प्रजानाथ ! इसी तरह छोटे भाई के भागे हुए राज्य का ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ भाई क्यों न अनादर करेगा, भ्र्थात्‌ अवश्य अनादर 
करेगा ॥ ३५ ॥ * | 
न परेणाहुतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति । 
एवमेव नरव्याघ्रः परलीढ न मंस्यते ॥ १६ || 
जिस प्रकार व्याघ्र दूसरे की मारो हुई शिकार का खाना पसंद 
नहीं करता, वैसे ही पुरुषसिद्द भीराम . भी दूसरे की चक्खी हुई 
वस्तु कदापि अङ्घोकार न करेंगे ॥ १६ ॥ 8४ 
हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाथ खादिरा। 7” 
नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे ॥ १७॥ 
जिस प्रकार एक यज्ञ में व्यवह्त हवि, थी, पुरोडाश, कुश 
और खैर के खंभे दूसरे यज्ञ के काम के नहीं रहते ॥ १७ ॥ 
तथा द्यात्तपमिदं राज्यं हतसारां सुराभिव |. 
नामिमन्तु 'गह॑ रामो नएसाममिवाध्वरस्‌ ॥ १८ ॥ .... 
उसी प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी इस उपयुक्त राज्य को सार 


निकली हुई सुरा और सामरहित यज्ञ को तरह कभी लेने को 
इच्छा न करेंगे ॥ १८॥ 7 Poe 


RSE 
१ विश्पते--े प्रजानाथ । (गो०) २ परडीढं--परेणाहवादितं.। (योर) 
'३ बात्ते--अपभुक्तपूव । ( गो० ) ४ अभिमन्तु--अमिछपितु' ।.(गो०) ६; . 
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' ” नेवंविधमसत्कारं राघवो मधेयिष्यति | 
| ) 2 
वलवानिव शादूछो बाठघेरमिमशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस प्रकार चलवान्‌ सिंह अपनी पूंछ का मस्डवाना नहीं 


सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम भो इस तरह के असत्कार के न 
सह सकेंगे ॥ १६ ॥ 


नेतस्य सहिता छोका भयं कुर्यमहामृधे' । 

। अधर्म त्विह धर्मात्मा लोकं धमेण योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

क्या सव लाग यहाँ संग्राम में श्रीरामचन्द्र जी से नहों डरते 
' (अर्थात्‌ सव उरतं हैं। अतः वे वड़े बलवान्‌ हैं, वे चाहते ते यह 
राज्य अपने वाहुवल से ले सकते थे, किन्तु ) वे ( केवल स्वयं ही) 
धमला, ( नहीं ) हैं, प्रत्युत अरघर्मियों का भी धर्म पर चलने की 
शिक्षा देते हैं। वे हो क्यों कर अधर्म करें ( भ्रर्थात बलपूर्वक 
राज्य लें ) ॥ २० ॥ 


NO णेमहावीये 


नन्वसौ ,काश्वनेवाणेमहावीर्या महायुजः । 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदेहेत्‌ ॥ २१॥ 
वड़ो भजाथ्यो वाले भर महापराक्रमी श्रीरामचन्द्र जा अपने 
छुनहले रंग के वाणो से प्रलयकाल के समय जैसा, ( केवल ) सव 
प्राणियों ही का (नहीं) समुद्र (तक) को भस्म कर सकते हैं ॥२१॥ 
स ताइशः सिंहबलो इषभाश्षो नरपभः । 
स्वयमेव हतः पित्रा जलणेनात्मजे यथा ॥ २२ ॥ 


१ एप खाढबे-मदाबुद्दे। (गो) क ( गो० ) 
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वे सिंह के समान वलशालों, पुरुष्थेड भोराम उसी प्रकार 
झपने पिता द्वारा मारे पड़े, जिस प्रकार मदली के वच्ये ( प्रपने 
पिता ) पेत्स्य द्वारा नए कर दिये जाते इं ( मत्स्य अपने सन्तानको 
खा डालते हैं ) ॥ २२ ॥ | 
द्विजातिचरितो धम; शास्रदः सनातनः | 
यदि ते घर्मनिरते खया पुत्रे विवासिते ॥ २३ ॥ 
यदि याप द्वित्रों द्वारा आचरित, शाखाक सनातन धर्म मानते 
होते, तो ऐसे धर्मनिरत पुत्र को देश निकाला ऊभी न देते ॥ २३ ॥ 
गतिरेका पतिनायां द्वितीया गतिरात्मजः । 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुर्थी नेद विद्यते ॥ २४ ॥ 
दै महाराज ! खो के लिये पहला सद्दारा पति का, दूसरा दु 


का, तीखा माईवंदा का है। खो के लिये चोथा सहारा तो कोई 
है हो नदी ॥ २४॥ 
७ भरै ७, >: 
तत्र त्वं चत्र मं नास्ति रामस्य वनमाश्रितः । 
= ~ ~ दि ९ 
न वनं गन्तुमिच्छामि सवथा निदृता त्ववा ॥२५॥ 
इनमें से आप तो मेरे हैं डो नहीं ( और दूसरे दारे ) राम 
का आपने वन सेज हो दिया दै। आपका दाइ में बन मी नहीँ 
जा सतो । थप्ने तो मुझे रारइवाढ कर दिए ( र्यात्‌ बुझे 
कहीं का नहों रखा सब तरह से उरवात्र कर दिया ) | २५ ॥ 
हतं लगा राज्यमिदं सराप 
दतस्तवाऽञमा सह मन्त्रिभिश्च । 
इता सपुन्राऽस्मि इता पारा! । 
i भी 
सुत्र भाया च तब प्रहृष्टो ॥ २६ || 
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दे महाराज | ( भ्रापने आराम के चन में भेज कर) अनेक 
छोटे राज्यों सहित इस तिशाल राज्य को, मंत्रियों सहित अपने 
आपके, पुत्र सहित मुझको ओर समस्त अयोध्यावासियो के 
बरवाद कर डाला | ( आपके इस कार्य से प्रसन्न केवल दो ही 
हैं) आपको भार्या कैकेयी रोर उसका पुत्र भरत ॥ २६ ॥ 
इमां गिरं दारणशब्दसंश्रितां 
| निशम्य राजाऽपि मुमाह दुःखितः । 
ततः स शोक प्रविवेश पार्थिवः 
स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तदा स्मरन्‌! ॥ २७॥ 
इति इकषछिनिमः सग; ॥ 
शल्या के इस प्रकार के कठोर वचन सुन, महाराज दशरथ 
, अत्यन्त दुःखो दो मूञ्जित दो गये और शोकसागर में निमग्नदो 
महाराज इस दुःख का आदिकारण विवारने लगे ॥ २७॥ 
श्रयाध्याकाएड का इकसउवाँ सग समाप्त हुआ । 


, —Nn— 
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एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सगोकया । 

श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 
उ सुतं स्मस्‌ -रताददुःबत्यनिदानूत किकर्म पूर्वे कृतं इति किंकमे पूर्व कृतं इति 
स्मरन्‌ | ( गो० ) ॥ 
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महाराज दशर्य शाक के कारण !मुद्ध राममाता कोणल्या के 
देसे कठोर वचन मुव, दुखी हो साचने लगे कि, श्रव क्या 
कर ॥ १॥ ४ 
चिन्तयित्वा स च मपा मुमोइ व्याकुलेन्द्रियः । 
अथ दीर्वेण काळेन संज्ञामाप परन्तपः | २॥ 
यंही साचते साचते महाराज विकल दो मुछित हा गये भोर 
बहुत देर वाद चे सचेत हुए ॥ २ ॥ 
अ च्य ७०५ ९) टू 
स संत्ञामुपळभ्यंव दीघयुष्णं च निःशवसन्‌ । 
कौसल्यां पावतो दरा पुनथिन्तामुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
घे सचेत देने पर वड़ी गहरी सांसे लेने लगे । कोशल्या का 
पास वैठी देख, वे फिर साथ में पड़ गये ; ३े ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य पत्यभात्तम दुष्कृतम्‌ । 
~ ह ॥ ५ ७ ०० 
यदचन कृत पूव॑मज्ञानाच्छब्दवधिना ॥ ४ ॥ 
सेचते साचत उनका अपना दुरळ्मे याद पडा! ( वह था ) 
पहले किसी समय अनजाने एक तपद्यो का शब्दवेधी वाण से 
वघ ॥ ४ ॥ 
विमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभु; ! 
दाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्यतप्यत 1५॥ 
महाराज एक तो थोरामचन्ट के वियाग से दुःखी थे ही, अव 


-उस डुप्कर्मीका स्मरण भी उन्हे दुःखी करने लगा । इन दोनों के 
शोक से महाराज सन्तप्त दो विकल दो गये ॥ ४ ॥ 
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द्द्यमानः स शोकाभ्यां कौसल्यामाइ भूपतिः । 
वेपमानोञ्ज्ञलि कृत्वा प्रसादार्थमवाड्युस; ॥ ६ ॥ ` 
दोनों शोको से दग्य और दुःखित महाराज दशरथ ने काँप , 
कर ओर नोचा सिर कर कोणल्या को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 
हाथ जोड़ कर कहा ॥ ६ ॥ 
, प्रसादये त्वां कासल्ये रचितोऽयं मयाञ्ज्ञलि! । 
_ वत्सला चाठ्रंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि ॥ ७ ॥ 
है क्षाशब्ये | में तेरो विनती करता हुँ और हाथ ज्ञाइता हूँ । 
` तू तो अपने शत्नश्रो पर भी सदा दया दिखाती और उनके प्रति 
भ्रकोर ब्यवहार करती है ॥ ७॥ 
भर्ता तु खलु नारीणां शुणवा्निगृणोऽपि वा । 
घर्म विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतस्‌ ॥ ८ ॥ 
दे देवाँ | ( यह भी तू ज्ञानतो ही दै कि, ) धर्म की दृष्टि से, 
धर्माचरण करने वाली खरी के लिये उसका/ पति ही चाहे गुणी 
दे अथवा निर्गृणी, प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८ ॥ 
सा त्रं धमपरा नित्यं दृष्टलाकपरावरा' । 
नाहसे विप्रियं वक्तं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 


सो तू नित्य धर्माचरण में तत्पर ग्रौर संसार का ऊँच नीच 
समझने वाली हो कर भी, तुझे ऐसे प्रिय वचन कहना उचित 


१  इष्लोकपरावरा--दष्टोलाकेजनेपरावरौ--उसकर्षापिकपि ययासत- 
थीक्ता । ( गो० ) 
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नहीँ । ( मैं यह जानता हैं कि. तृ दुःखी दोनि के कारण ऐसा कह 
रही है, तो भो ) मुक्त जैसे अत्यन्त दुःखी से तुभे पेसा कहना 
उचित नहीं ॥ ६ ॥ 
तद्वाक्य करुणं राशः शरुत्वा दीनस्य भाषितम्‌ | 
कौसल्या व्यसुजद्वाप्पं प्रणालीव नवादकम्‌' ॥१०॥ . 
महाराज्ञ के ऐसे करणापूर्ण वचन सुन, फोशल्या के नेओं से 
ग्रौलुग्रों को घार इस भांति वद्दी, जिस भाँति नालियों में वर्षों का 
जल वदा है ॥ १० ॥ 
सा मूर्थ्नि बद्धा स्दती राज्ञः पञ्ममिवाञ्जलिम्‌ | 
सम्भ्रमादघ्रवीत्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११ ॥ 
कैशल्या ने महाराज के दोनों जुड़े हुए कमल सद्ग हाथों को 


अपने सिए पर रख लिया और रोतो दुई घवड़ानी सी वह 
वोल्वो ॥ ११ ॥ 


परसीद शिरसा याचे भूमो' निपतिताऽस्मि ते । 
याचितास्मि इता देव इन्तव्याहं न हि लया ॥ १२॥ 
दे देव ! आप दुःखी न हौ प्रसन्न हो । में अपना सिर आपके 

चरणों में रख आपको प्रणाम करनी हुँ । आपका मेरो विनती करना, 
मेरे लिये मरने के समान कएदायो है । अतः आप मुझसे त्तमा न 
माँग कर, मुझे मेरे अनुचित कर्म के लिये दण्ड दें ॥ १२॥ 

नेपा हि सा खी भवति श्लाघनीयेन धीमता ! 

उभयोलोकयोवीर पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३॥ 


१ नताद्के-वर्षजलं । ( गो० ) २ मूमौनिपतिवास्मि--प्रणतास्मरी- 
ह्यर्थः | ( यो ) ॥ 
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चहद ख्रौ कुलीन नहीं कहला सकती, जिसकी दोनों लोकों की 
एक मात्र गति ( अर्थात्‌ पति ) विनतो कर प्रसन्न करे॥ १३ ॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्यां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशोकातया तत्त मया किम्पि भाषितशभ॥ १४ ॥ 
हे धर्मह ! मैं खी कर्चब्य को जानती हुँ और आपके सत्यवादी 
मानती हूँ । उस समय मेरे मुख से जे थोड़ा बहुत प्रतुचित निकल 
गया, वह पुच्रशोक से विकल हीने के कारण निकल गया ॥ १४ ॥ 
शोके नाशयते धैर्य शोको नाशयते श्रुतम्‌! । 
शोके नाश्यते सर्व नास्ति शोकसमे रिषुः ॥ १५ ॥ 
क्योंकि शोक ( मनुष्य का केवल ) येथ और शाख्रश्ान ही नष्ट 
नहीं करना, प्रत्युत सर्वनाश कर देता है। अतः शोक से बढ़ कर 
(मनुष्य का ) शु दूसरा कोई नहं है ॥ १५ ॥ 
शक्यमापतितः सों महारा रिपुहस्ततः | | 
सेहुमापतितः शोकः सुद्नुक्ष्मा्पे न शक्यते ॥१६॥ 
ग्रतप॒व अन्य वैरी के हाथ का प्रहार तो सह भी लिया जा 
सकता है, किन्तु हठाव्याप्त बहुत थोड़ा सा भो शोक नहीं सहा जा 
सकता ॥ १६॥. ' 
बनवासाय रामस्य पश्चरात्रोज्य गण्यते । 
यः झो #हतदर्षायाः पञ्चवषेपमो मम ॥ १७॥ 
१ श्रुतम्‌ _द्ाबभ्रवणजनितनिश्चितधसं । ( शिण) २ आपतितः 
हठातभ्रष्तः । ( गो? ) 
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राम को वनवास गये राजञ पाँचवी रात है किन्तु, मेरे लिये 
ता ये पाँच रातं पांच वर्ष के समान दो गयीं । क्योंकि राम-वियेग- 
जनित शोक के कारण इषं तो एकदम मुझसे विदा हो गया 
है॥१७॥ ` 
> ~ ~ . वधते 
तं हिं चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वधते । 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १८॥ 
श्रीयम की चिन्ता करने से मेरे हृदय में उसी प्रकार शोक 
बढ्ता है, जिस प्रकार नदी के जल के वेग से समुद्र का जल 
बढ्ता है ॥ १८ ॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कासल्याया! शुभं वच! । 
मन्दरशिमरभूत्सूरया रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १९ ॥ 
कश्या जी के इस प्रकार विनत्रतापूर्ण वचन कहते कहते, खूयं 
अस्त दो गये और रात हा गयो ॥ १६ ॥ 
#अथ प्रहादिता वाक्पेर्देव्या कासल्यया दृप; | 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २० । 
इति द्विपप्टितमः सर्ग; | 


महाराज दशरथ, क्षाशल्या की यह वातचीत सुन, हर्षित हुए 
भोर शोक से उत्पीड़ित हाने के कारण उनके नोंद आ गयी ॥२०॥ 


श्रयोध्याकाण्ड का वासठां सर्ग समाप्त हुआ । 
see, 0 क 


क पाठ/न्तरे-- तथा प्रधादिता 1* 
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प्रतिबुद्धों मुहूतेंन शोकोपहतचेतनः 
अथ राजा दशरथश्रिन्तामभ्यवपत्रत ॥ १ ॥ 
एक मुहुते साने के पीछे महाराज की आंखें खुलीं। प्राँखें 
खुलते ही शोक ने उनको आ घेरा और वे चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ 
रामलक्ष्मणयेश्रेव विवासाद्वासवापमम्‌ । 
 आविषेशोपसग:'त॑ तमः? सूर्यमिवासुरम्रै ॥ २.॥ 
श्रीराम र लक्ष्मण के वनवास के उपद्रव से वढे हुए शोक 
ने इन्द्र फे समान महाराज दशरथ के उसो प्रकार आच्छादित कर 
. . लिया, जिस प्रकार राहु छूय को आच्छादित कर लेता है ॥ २॥ 
. सभायें निगते रामे कौसल्यां केसलेश्वर! । . 
विवक्षु“रसितापाङ्गां स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३॥ 
सस्त्रीक भोराम जी के वनवासी होने पर महाराज ने अपने 
उस दुष्कृत कर्म की सुधि कर, उसे महारानी फैशल्या से कहने 
की इच्छा की ॥ ३॥ 
स राजा रजनी षष्ठी. रामे प्रताजिते वनम्‌ । 
„ अधरात्रे दशरथः संस्मरन्दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


३ आसुर --अतुर संबन्धि । ( गो० ).४ विवश्चः' वक्तमिच्यु: । (.शि० 
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श्रीराम के वनवास के दिन से छवी रात को श्राधी रात के 
समय महाराज ने अपने उस पापकृत्य के स्मरण किया ॥ ४ ॥ 
स राजा पुत्रशोकातः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । 
कौसल्यां पुत्रशोकातांमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
पुत्र के वियाग के शोक से विकल महाराज ने अपने पापकम 


के स्मरण कर, पृश्रवियाग से विकल महारानी कोशक्या से 
कहा ॥ ४ ॥ 


यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । . 
च ५ ६ द्र 
तदेव लभते भद्रे कर्ता कमजमात्मन) ॥ ६ ॥ 
हे कढ्याणि ! मनुष्य भत्ना या बुरा-जैसा कर्म करता है, उस 
कर्म का फल, कर्ता का अवश्य मिलता है ॥ ६ ॥ 
गुरुलाघवमर्थाना'मारम्मे कर्मणां फलम्‌ । 
दोषं वा ये न जानाति स वाल इति होच्यते ॥७॥ 
आतपव कर्म कने के पूर्व जा मनुष्य कर्मे के 'फल का गुरुत्व 
लघुत्व ( भलाई बुराई ) श्रथवा उसके दोप (चढि) के नहीं 
जानता, वह श्रज्ञानी नहाना है ॥ ७॥ 
कथिदाम्रत्णं छित्त्वा पलांशाश्व निपिञ्चति । 
पुष्पं दृष्टा फले ग्रध्तु; स शोचति फलागमे | ८ ॥ 
जा आदमी पलाश के लाल लाल फूलों के देख, फल पाने 
की प्रमिलाया से; आम के पेड़ को काट कर, पलाश वृत्त के 


१ अ्थानाम्‌-फळानाम्‌ । ( गो० ) २ बालः--अज्ञ+ । (गो०) 
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खींचता है, फल लगने का समय आते पर वह अवश्य ही पळ 
ताता है ॥ ८ ॥ 
अविज्ञाय फर्छ ये हि कमत्वेवातुधावति । 
स शोचेफलवेळायां यथा किंशुकसेचकः ॥ ९ ॥. 
ग्रतः-ज्ञा मनुष्य कर्म का परिणाम विचारे विना हो कर्म करने 
लगता है, उसे मो फत याति कै सप्रय, पज्ञाश बुत्त खींचने वाले 
( ज्ञानो ) मनुष्य को तरह पडताना पड़ता है ॥ ६ ॥ 
सेऽइमाप्रतणं ठित्या पछाशांश्च न्यपेवयम्‌ । 
रामं फलागमे त्यक्त्या पथाच्डेचामि दुमतिः ॥१०॥ 
ती! पेत्र मो श्राप के वत के कार कर पाश के वृत्त 
के सारा है। वोफत तने के सयर, ओणम को त्याग कर 
घु हुएपति के मी पञ्जताना पड़ता है ॥ १० ॥ 
लग्पशब्रेन' कशस्ये कुमारेण धनुष्मता । 
कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम॥ ११ ॥ 
हे क्ोशढ्यै ! मैने अपनो कुमारावश्या में पने को शब्दवेधी 
कदला कर, प्रसिद्ध दोते की श्रभिज्ञाषा, से धनुष धारण कर, यह 
पाप किया ॥ ११ ॥ 
तदिदं मेञ्युसम्मापत देवि दुःखं स्वयं कृतम्‌ । 
सम्मोहादिह #ध्वास्येन यथा स्याद्वक्षित विषम्‌ ॥ १२॥ ` 


१ ळञ्घराब्देम्‌¬-प्रा्ठऽ आतिनामया यद्वाङड्धगमतुर्य मुनिपुत्र शब्देन । 
गो० ) # पाठान्तरै--४ बालेन तदा । 11 
वा० रा०--४१ 
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से है देवी ! में इस दुःख का कारण स्वयं ही हैं। जिस प्रकार 
वालक ्रज्ञाववश विष खा ले, वैसे ही मेंने भी ध्रज़ान में पाप 
कर अपना सर्वनाश अपने आप किया है ॥ १२ ॥ 


यथाऽन्यः पुरुषः कश्चित्पलारेमोहिता भवेत्‌ । 
एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥ १३ ॥ 
, जैसे कोई आदमी पलाशपुष्प के देख, उससे उत्तम फल पाने 
«की श्राशा से उसकी सेवा करे, पर उससे उसे उत्तम फल की 
प्राप्ति नहीं हाती-वेसे ही मेंने भी शब्दवेधी शिकार को उत्तम 


समक विना जाने वूझे ऐसा किया, उसका मुझे यह फल प्राह 
हुआ है ॥ १३॥ 


देव्यनुढा' त्वमभवो युवराजो 'भवाम्यहस्‌ । 
_ ततः 'आइहनुमाप्ता मदकामविवर्धनी ॥ १४ ॥ 
दे देवी ! यह हाल उस समय का हे जिस समय तुम्हारा 
विवाह नहीं हुआ था और में युवराज था । उन्हीं दिनों काम के 
वेग को उत्तेजित करने वाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४॥ 
“उपास्य हि रसान्‌'भोमांस्तप्त्वा च धजगदंशुभिः । 
“परेताचरितां भीमां“ रविराविशतेऽ दिशम्‌ ।१५॥ 


१ अनुढा--भक्कत विवादा । ( गो० ) २ भवामि--अप्तवं॑ । ( गो० ) 
३ ्रावृद्‌--वर्षाोकाछः । ( गो० ) ४ उपाल्य--गृहीत्वा । ( गो० ) ५ रसान , 
“-जकानि | ( गो० ) ६ जञगत्‌-मूमिं । ( गो० ) ७ परेताचरितां--प्रेता- - 
चरितां । (गो०) ८ भीमांदिशम्‌--दक्षिणामितयर्थः 1 (गोऽ) ९ आविशते 
--चाविशतेस्मर । ( गो० ) _ 
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लुर्यदेव पृथिवी के जल के साख, और पनी किरणों से 
भूमि के त्त कर, प्रेगण सेवित भयङुर दत्तिण दिशा के चले गये 
( अर्थात्‌ दत्तिणायन हो गये ) ॥ १४ ॥ 
- उष्णमन्तदधे सयः स्निग्या' दददशिरे घनाः । 
ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारङ्गवर्हिणः ॥ १६॥ 
ग्रमो पक दम दूर दो गयो। शीतल वादल दिखलाई देने 
लगे | उनको देख, मेढक, चातक और मयूर हर्षित हा गये ॥ १६ ॥ 
किन्नपक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः । 
दष्टिवातावधूताय्रान्पादपानमिपेदिरे ॥ १७॥ 
वरसाती इवा से हिलते हुए पेड़ों पर, उन पत्तियों ने, जिनके 
पर जल से भांग ज्ञाने के कारण, स्नान किये हुए जैसे जान 
"पड़ते थे, वड़े कए से वसेरा लिया ॥ १७ ॥ 
पत्तितेनाम्भसाछन्नः पतमानेन चासकृत्‌ | 
आवभौ 'मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिषाचछः ॥ १८॥ 
बरसे हुए ओर वरसते हुए जल से भराच्छादित मत्त हाथी उस 
समय उसो प्रकार ज्ञान पड़ते थे, जिस प्रकार स्थिर महासागर मै. 
पर्वत खड़ा हो ॥ १८ ॥' 
पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि । 
सुखुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि ग्रुजङ्गवत्‌ ॥ १९॥ _ _ 
वु १ स्निम्धाः--शीतछाः । (गो) २ सत्तसारङ्गः-भत्तगजः । 
( गो० ) क ५ १ कि गह 
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पर्व॑तों की घातुश्रों से मिश्रित होने के कारण विमज जल के 
सोते भी पोले लाल अथवा राख मिजने से काले रंग के जल से 
युक्त हो, सांप को तरह उेढो मेंढी चाल से वह निकले ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्नतिसुखे काले #धनुष्मान्कवची रथी | 
'ब्यायामक्गतसङ्कदप; सरयूमन्वगां नदीम्‌ ॥ २० ॥ 
उम सुखदायी समय में शिकार खेलने के लिये धनुष वाण 
ले शरोर रथ में वेठ सरयू नदी के तट पर पहुँचा ॥ २० ॥ 
निपाने महिषं रात्री गजं वाऽभयागतं नदीम । 
अन्यं वा श्वापद \ कश्चिज्जिघांपुरजितेन्द्रिय, ॥२१॥ 
में वहाँ गया, जहाँ रात के समय वनमेंसा, हाथी, तथा 
व्याघ्रादि भ्रन्य दुए जन्तु जल पीने आया करते थे । ( मैं इस उद्देश्य 
से वहाँ गया कि, कोई जानवर झादे गोर उसे में मारु) क्योंकि ` 
उस समय नक मेरी प्रवृत्ति शिकार खेलने की ओर विशेष थी 
( अथवा पुक्ते शिकार से निद्धत्ति नहों हुई थी ) ॥ २१ ॥ 
अयान्धकारे त्वश्रोषं जले कुम्भस्य पूर्यतः । 
अचक्षुर्विषये घाषं वारणस्येव नदतः ॥ २२ ॥ 
इसी वीच में अंधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन, मैने 


समका कि काई हाथी चिघार रहा हे। मुके कुछ दिखलाई न पड़ा, 
मैंने केवल वह शब्द्‌ ही खुना ॥ २२ ॥ | 


१ व्यायामतसट्ल्य:--सुगयाविद्दारेकतसदल्पः । ( गो० ) २ इवाएदं 
>ध्याप्रादिदुष्॒गं 1 ( गो० ) + पाठान्वरे--“* घनुष्मानिएुमान्रथी । " 
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ततोऽहं शरमुद्धत्य दीप्रमाशीविपोपमम्‌ । 
शब्द प्रति गजमप्सुरभिलक्ष्य त्वपातयम्‌ ॥ २३ ॥ 

( मैने तरकस से सर्प के विष से वुझा भ्रर्थात्‌ पैना और 
चमचमाता वाया निकाल, उस हाथी को वेधने को इच्छा से, शब्द 
के लक्षय कर छाड ॥ २६ ॥ 

अमुञ्चं निशितं वाणमहमादीविपोपमम्‌ | 
तत्र वागुषसि व्यक्ता मादुरासीद्वनाकस!! ॥ २४ ॥ 
मैंने ज्योही वह विष का बुला पैना वाण छोड़ा, त्योंहो किसी 
वनवासी का शब्द मुझे स्पए सुनाई पड़ा ॥ २४॥ 
~ रि 
हाहेति पततस्ताये वाणाथिहतममंण! | 
तस्मिन्निपतिते वाणे वागभूत्तत्र मानुषी ॥ २५ ॥ 
` चह ( तपस्वी जिसके वाण लगा था) हाय हाय कह जल में 
गिर पड़ा--क्डोंकि उस वाण से उस तपस्वी के मर्मस्थल दिध 
गये थे । वह वाण की व्यथा से जव पानी में गिर पड़ा, तब मनुष्य 
जैसो वाली ( इस प्रकार ) खुन पड़ी ॥ २५ ॥ 
कथमस्मद्विधे\ शस्त्रं निपतेत्तु तपखिनि । 
पविविक्तां* नदीं *रात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥ २६ ॥ 

(वह बाला ) मेरे जैसे ध्रज्ञातशन्न तपस्त्री के क्‍यों इस प्रकार 
बाण लगा । में तो रात्रि फे समय, निराळे में जल भरने आया 
था ॥ २६ ॥ _ र 


१ चनौञ्चस--तपखिनः । ( यो० ) २ अस्मदिधे--अजातशन्नौ । (बो०) 
३ प्रविधिक्त--अकर्पेंण निर्जनां । ( गो० ) ४ रात्रौ--भपररात्रौ । ( गो० ) 


sh 
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इपुणाऽभिइतः; केन कस्य वा कि कृतं मया। 
ऋषेर्दि न्यस्तदण्डस्या वने वन्येन जीवतः ॥ २७॥ 
किसने मुझे वाण से मारा, मेने किसी का कया विगाड़ा था? 
उस ऋषि का जा वाणी ग्रोर शरीर से किसी जीव के नहीं 
सताता और घन में रह कर जा वन में उत्पन्न कन्दमूल फल खा , 
कर जीवन विताता है ॥ २७ ॥ 
कथं नु शख्नेण वधो मद्विधस्य विधीयते । 
जटाभारधरस्येव वह्कलाजिनवाससः ॥ २८ ॥ 
ऐसे मुक्त जैसे ( ऋषि ) का वाण मार कर वध क्यो किया. 
ज्ञाता है । शरे में जटामार धारण कर, वदकल और सुगचर्म 
पहिनता ओढता हुँ ॥ २८॥ 
को वेन ममार्थी स्यात्कि वास्यापकृतं मया । 
एवं निष्फछमारण्घं केवळानर्थसंहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
, इस दशा में रहने पर सी धुझे मारने से किसी का अगा अर्थ 
साधन हो सकता है, अथवा मेने किसी का कुछ विगाड़ा था (ज्ञा 


~, उसने मुझे वाण से मारा ) ऐसा निष्फल कर्म तो केवल श्रन्थ 


ही का पूल है ॥ २६ ॥ 
५ न कश्षित्साधु मन्येत ययैव शुरुतरपगम्‌ । 
नाहं तथानुशाचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥ ३० ॥ 


जैसे गुर की शय्या पर बैउने वाला साधु नहीं समझा जाता 
( वैसे हो उसको मी कोई मला न कहेगा जिसने अकारण मेरा 


१ न्यस्तदण्डल्य ~उपरतवाङमनःकायसम्दन्धिपरहिंसल्य | (गो०) 
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चघ करना चाहा है। ) मुक्ते सपने प्राण जाने को उतनो चिन्ता 
अथवा शोक नहीं है ॥ ३० ॥ 
मातरं पितरं चाभावनुशोचामि मद्दधे । 
तदेतन्मिथुनं इद्धं चिरकालमृतं मया ॥ ३१ ॥ 
जितनी चिन्ता मुके अपने मरने पर माता पिता को है । उन 
दोनों वृद्धो का अब तक तो मैंने पालन पोषण किवा ॥ ३१ ॥ 
मयि पञ्चत्वमापन्ने कां इत्ति वर्तयिष्यति । 
द्धौ च मातापितरावह चेकेषुणा इतः || ३२ ॥ 
किन्तु मेरे मर जाने पर उनकी कया दशा होगी, मेरी माता 
और मेरे पिता तो बूढ़े हैं और मैं इस प्रकार बाण से मारा 
गंया ॥ ३२ ॥ 
केन स्म निहताः सर्वे सुवाळेनाकृतात्मना' । 
तां गिरं करुणां भरुत्वा मम धर्मानुकाइक्षिण; ॥ ३३ ॥ 
किसो दुर्वृद्धि मूल्ल ने( एक ही वाण से) हम सव को मार 
डाला । ( हे काशल्या ! ) इस प्रकार की करुणा भरी वाणी छुन, 
सुक जैसे पुण्येपार्जन की इच्छा रखने वाले अथवा धर्ममोर ॥३३॥ 
कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतदभुवि । 
तस्याह करुणं श्रत्वा निशि छालपतो वहु ॥ ३४ ॥ 
सम्भ्रान्तः शाकवेगेन भशमासं विचेतनः 
तं देशमहमागम्य दीनसत्वः सुदुमनाः ॥ २५ ॥ 


१ अक्नवातमन--आअनिङ्चितबुद्धिना । (गोन ) २ घर्माहकाक्षिण:-- 
अमप्रतीक्षाशीरुष्य | ( शि० ) 
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ऐसा व्यथित हुषा कि मेरे हाथ से घठुप वाश भूमि पर गिर 
पड़े । उस रात में, में उस तपल्ली का विलाप सुन उदिम्न दो और 


अत्यन्त शाकाकुल हो अचेत दो गया । तदनम्तर में दुःखी और 
उदास दो उस जगह गया ॥ ३४ ॥ २५ || 


अपश्यमिषुणा तीरे सरय्यास्तापसं इतम्‌ । 
अबकीर्णजटाभारं प्रविद्ध'कलोदकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सरयू के तट पर ज्ञा कर देखा कि, पक तपस्वी वाण से घायल 
पड़ा है । उसके सिर की जटा रिखरी हुई हे ग्रार कळसा का जळ 
केला हुआ है श्रथवा पानी का कला अलग पड़ा है ॥ ३६ ॥ 
पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं #शरपीडितम्‌ । 
स मामुद्दीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमखस्थचेतसम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्युवाच विच; करूरं दिधक्षन्निव तेजसा । 
, किं तवापकृतं राजन्वने निवसता मया | ३८॥ 


सारे शरीर में खून श्रार घूल लगी हुई है, वह वाण की व्यथा 
से जमीन पर पड़ा तड़फड़ा रहा है। उसने मुझे भयभीत और 
विकल जोन अपने दोनों नेतो से मेरी ओर ऐसे देखा मानों अपने 
ेश्राद्मि से सुभे भस्म कर डालेगा। तदनन्तर वह ये कठोर 
बच्चन वाला । हे राजन्‌! मैंने बन में बसते हुए तुम्हारा क्या 
वियाड़ा था? | ३७ ॥ ३८ ॥ 


जिहीप्रम्था गुर्वर्थः यदहं ताडितस्त्वया | 
एकेन खलु वाणेन ममण्यभिइते मयि ॥ ३९ ॥ 


१ पवृद्ध--ध्वस्तं । ( रा० ) १ युवथे ~ मातापितृनिमित्तं । ( गो० ) 
9 पाठान्तरे--“ शल्यपीडितम्‌ !! ५ शल्यवेधितं वा 71 पाठान्तरे ' ` ततः 111 


त्रिवशितमः सर्गः ६४६ 


ज्ञा माता पिता के ( पीने के ) लिये जल भरने याये हुए मुभ- 
के तुमने मारा | एक ही वाण से तुमने मेरा मर्मश्यल घायल कर 
दिया ॥ ३६ ॥ 
दावन्धों निहते। ृद्धो माता जनयिता च मे । 
भरै ७ © नमै ~ 
ता कथं दुर्वलावन्या मत्मतीक्षी पिपासित ॥ ४० ॥ 
_ शोर मेरे माता पिता के भी, जो दुर्चल तथा अगश्वेहैं एवं 
मेरे धाने की प्रतीन्ञा करते हुप प्याले बैठे होगे, मार डाला ॥ ४० ॥ 
चिरमाझाकृतां तृष्णां अकथं सन्धारयिष्यतः | 
न नूनं तपसा वाऽस्ति फलयोगः श्रृतस्य' वा ॥ ४१॥ 
बे मेरे रने की वाट-देखते हुए प्यास के क? को कैसे सह 
सकेंगे ! हा ! इससे तो तप का च इतिद्दास पुराणादि के थवण का 
कुछ भी सम्बन्ध न उहरा ॥ ४१॥ 
पिता यन्मां न जानाति शयानं पतितं झुवि । 
जानन्नपि च कि कुयादशक्तिरपरिक्रमः ॥ ४२॥ 
ज्ञा पिता जी यहद नहीं जानते कि में इस दशा में यहाँ ज़मीन 
पर पड़ा हुँ और यदि आन भी जॉय तो कर ही क्या सकते हैं 
क्योकि उनमें ( अघे हाने से) चलने की शक्ति नहीं है अर्थात्‌ 
वे पड़ हैं ॥ ४२ ॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तख्रातुमन्यो नगा नगम्‌ । 
पितुस्वमेत्र मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव ॥ ४२ ॥ 


१ श्रृतस्यनमच्छुवणविपयीभुवेतिद्वातबुराणादेवीफलयोाग) । ( शि० ) 
# पाठान्तरे--४ केश 1? ॥ 0 
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जैसे कढते हुए वृत्त की रक्षा दूसरा वृत्त नदीं कर सकता 
( क्योंकि उसमें चलने को शक्ति नहीं) उसी प्रकार मेरे माता 
पिता भो अंघे और पड़ दोने के कारण मेरी रक्षा करने में अतमर्थ 
है-श्रतः हे राजन ! मेरे पिता के पास जा कर तुरन्त यह समा" 
चार उनसे कहा ॥ ४३ || 
न त्वामनुदरेत्कुद्धों वनं वहिरिविधितः । 
इयमेकपढी' राजन्यतो मे पितुराश्रमः ॥ ४४, ॥ 
नहीं तो वे कध में भर तुम्हे वैसे ही ( शाप द्वारा ) भस्म 
कर डालेंगे, जिस प्रकार आग वन के भस्म कर डालती है। दै 
राजन्‌ | यह पगडंडी, जा देख पडतो दै, वही मेरे पिता के आश्रम 
तक चली गयो है ॥ ४४ ॥ 
तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वां स कुपित! शपत्‌ । 
विशल्यं कुरु मां राजन्मम मे निश्चित! शर; ॥ ४५ ॥ 
से तुम वहाँ जा कर उनको प्रसन्न करा नहीं तो भत ह्म 
चे तुमको शाप दे देंगे । हे राजन ! तुम इस वाण को जो मेरेमर्म 
` स्थत में घुसा हुआ है, निकाल दो ॥ ४५ ॥ 
रुणद्धि मृदु सात्सेधं तीरमम्बुरयार यथा । ६ 
सशल्यः छिश्यते म्राणेविशल्या विनशिष्यति ॥ ४६ iy 
इति मामविशचिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे | | 


दुःखितस्य च दीनस्य मम शाकातुरस्यः च ॥ ४७॥ | 
१ एकपदी-एकपदन्यासमात्रयुक्ता । सरणिरित्यर्थः । (गोऽ) २ अम्बुरय;--- 


"नदीवेगः । ( गो ) ३ रोकातुरस्य-प्रह्मइत्यामविष्यतीतिसियाचे/केन 
पीडितस्य । ( गो० ) 
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क्योंकि यहद वाण मेरे कोमल म्ह्यत्त के उसी प्रकार काठ 
रहा हे, जिस प्रकार ऊँचे और वाल्ुकाप्य करारे को नदो की घार 
का वेण काठता है। हे देवी! उस समय इस वात की चिन्ता 
उत्पन्न दुई कि, जव तक यह वाण गड़ा है तव तक उसे पीड़ा तो 
दै; किन्तु जोता भी तभी तक दै । क्योंकि वाण निकालते ही यह 
मर जायगा । अतः वाण निकालने में मेरे मन में खडका पैदा हो! , 
गया । उसने मुझे दीन दुःखी और शोकातुर देखा ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
लक्षयामास हृदये चिन्तां झुनिसुतस्तदा । 
ताम्यमानः स मां कृच्छादुवाच परमातंवत्‌ ॥ ४८॥ 
तव उस मुनिपुत्र ने मेरे मन की चिन्ता को लज 'लिया और 
मुझे सन्तप्त देख, अत्यन्त दुःखो हा वड़े कष्ट से कदा ॥ ४८ ॥ 


` सीदमानो विदवत्ताङ्गो' वेष्टमाना गतः क्षयम्‌ । 
* संस्तभ्य शाक धैयेण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यद्यवि में इस समय वहुत कष्ट में हँ. घुझे साफ साफ कुछ 
दिखलाई भी नहीं पड़ रहा, पीड़ा से छुठपठा रहा हैं, और मरा 
ही चाहता हूँ, तथापि घोरज घर के शोक के येग को रोर मैं स्थिर 
चित्त दाता हुँ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयादपनीयतास्‌ । 
न द्विजातिरहं राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥ ५० ॥ 
हे राजन ! आप ब्रह्महत्या के पाप के भय को श्रपने मन से 
निकाल पने मन की व्यथा दूर कीजिये । क्योंकि में ब्राह्मण 
नहीं हूँ ॥ ५० ॥ नही 


१ विवृताङ्गः--परापृत्तनेत्रः । ( रा° ) 
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शृद्वायापस्मि वेश्येन जाते गनपदाविप | 
#इत्येब वदतः कुच्छादाणारिदतममग; | 
विधूर्णते। बिचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले ॥ ५१ ॥ 
दे भूपाल ! में शूद्रा माता के गर्भ से पक वैश्य द्वारा उश्च 
इआ हैं । यह कहते कदते वाण से घायल मर्मत की पोड़ा से. 
उसकी दोनो आंखें उलट गयीं, उसकी चेष्टा विंगड गयी और 
चह जमीन पर तड़फड़ाने छगा ॥ ५१॥ 
तस्य खानम्यमानस्य तं वाणमह्मुद्धरम । 
स मामुदीक्ष्य सन्त्रस्तो जटा माणांस्तपाथन! ॥ ५२ ॥ 
उसकी यह दशा देख, नेने वाण खाँच लिया । वाणा जायते 
ही उस मुनिपुत्र ने अत्यन्त भयभीत दे प्रेरी थोर देखा और प्राण 
होड दिये॥ ५२॥ 
जञानं तु विलप्य कुच्छात्‌ 
गर्मेत्रण सन्ततमुच्छवसन्तत्‌ । 
तत्त; सरख्यां तमहं शयानं 
समीक्ष्य भद्रेस्मि भृशं विषण्ण! ॥ ५३ ॥ 
इति चिवप्ितमः सर्गः | 
दै काणल्ये ! उस तपोधन का, ( जा कुर हो जणों पर्व ) ममै- 
स्यल में आण का घाव लगने से अत्यन्त किन हे! विलाप कर 
रहा था और जिसका शरीर ( छुटपडाने से ) जल से तर दे गया 
था-उस समय सरयू कै तट पर, प्राएरहित पड़ा देख, मुभे 
बडा ही विषाद हु ॥ ५३ ॥ 


अवेध्याकादड का तिरसव्यां सर्ग समाप्त हुआ । 
0 


ne ee nS 
क पाउन्तेरे-' 


" इतांव । ! 


चतुःषश्तिमः सग; 
ह हैनन 
पधमप्रतिरुपं तु महषेस्तस्य राघवः 
'बिलपन्नेव धर्मात्मा कोसरयां पुनरब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
मुनिपुत्र के अटुचित वध के वर्णन कर और वीच वीच में 
पने पुत्र का स्मरण कर के विलाप करते हुए, धर्मात्मा महाराज 
दशरथ, कैशल्या से फिर बाले ॥ १॥ 
तदज्ञानान्महतपापं कृत्वाहं सङ्कुलेन्द्रिय; ] 
'एकस्लचिन्तयं बुद्धया कथं बु हुङृतं भवेत्‌ ॥ २॥ 
दे कैशल्या | उस समय, अनजाने उस महापाप के कर, 
विकल दे, में अकेला साचते लगा कि, अव मेरा कल्याण किस 
तरह है ॥ २॥ 
ततस्तं घ्रटमादाय पूर्ण परमगारिणा । | 
| आश्रमं तपहुं प्राप्य यथार्यातपरथं गतः ॥ ३ ॥ 
भ्रन्त में यह निश्चय कर कि, भव मेरा कढ्याण इसीमें है फि, 
. मैं पुनि-कुमार के कथनाइुलार उनके पिता को जा कर प्रतन्न कह । 
अतः में उत घुनिपुत्र के कलसे में जल भर उसे लेकर, उसके 
बतलाये रास्ते से धुनि के आश्रम में गया ॥ ३ ॥ ' 
तत्राह दुर्वलावन्धौ बृद्धावपरिणायकौ । | 
-अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ ॥ ४ ॥ 


१ विछपन्नेव--मध्येस्वधुत्नं विळ्पब्रेव । (गो० ). , ,.. . ,: 
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वहाँ जा कर देखा कि, पंख रहित पत्तियों को तरह उसके माता 
पिता जो बृद्ध, दुर्वल और दीन थे, वैठे हुए थे ॥ ४॥ 
तन्निमित्ताभिरासीनों कथाभिरपरिक्रमो । 
तामाशां मत्कृते हीनाबुदासीनावनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे जल की प्रतीक्षा में बैठे पुत्र ही की चर्चा कर रहे थे । उनकी 
साशा पर मेंने पानी फेर दिया था। वे ग्रनाथ की तरह निश्चेष्ट 
बैठे हुए थे ॥ ५ ॥ 
शेकापहतचित्तथ भयसन्त्रस्तचेतनः । 
तचचाश्रमपदं गत्वा भूयः शाकमहं गतः ॥ ६॥ . 
उस समय में शोक से विकल ओर भय से प्रस्त तो था हो, 
उस आश्रम में पहुँचने पर, ( उन दोनों की दशा देख कर ) मुझे 
आर भी अधिक दुःख हुआ ॥ ६ ॥ 
पदशब्द तु मे श्रृत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत । 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७ || 
मेरै पाँवों को आहट पा, उस मुनि ने कहा-हे वत्स | क्‍यों 
देर कर रहे हा, शीघ्र जल लाओ ॥ ७ ॥ 
किन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया । 
उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिपरमाश्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम इतनी देर तक क्यों जल में खेलते रहे । आश्रम में तुरन्त 
जाश, तुरदारी माता वडी उत्कणिउत दे रही है ॥ ८ ॥ 
यद्यढीक कृतं त्र मात्रा ते यदि वा मया । 
न तन्मनसि कतव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९ ॥ 
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बेटा | यदि मुझसे या तेरी माता से कोई अप्रिय कार्य वन 
पड़ा दै तो हे तपस्वी ! उस पर तू ध्यान मत देना ॥ ६ ॥ 
अभातिस्त्वमगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषाम्‌ । 
समासक्तास्त्वयि प्राणाः किं त्वं ना नाभिभाषसे ॥१०॥ 
तुग्दीं इम दोनों ्रसमथो के एकमात्र अवलंब हो और हम 
झैघों की तुम्ही आँखें दो और तुम्हारे ही अधीन हमारे दोनों के 
प्राण हैं । तुम जवाब क्यों नहीं देते ॥ १० ॥ 
युनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया! । 
हीनव्यञ्जनया प्रेष्य भीतेऽभीतर इवाब्रवम्‌ ॥ ११ ॥' 
मैंने उस मुनि का देख, भ्रत्यन्त डरे हुए मनुष्य की तरह, 
लड्खडाती ज़वान से अतः अस्प थक्षरो में, उससे कहा ॥ ११ ॥ 
मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्यः वाग्बलम्‌ । 
आचचत्े त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥ १२ ॥ 


वालने के समय मेंने मन से ओर क्रियात्मक प्रयल्लों से जिह्वा 
_ कोपने वश में किया और घोरे से उसके पुत्र का कष्टमय 
वृत्तान्त उससे कहा ॥ १२ ॥ 


क्षत्रियोऽहं दशरथे नाहं पुत्रो महात्मनः 
“मतं समिदं | € . 
सञ्जना'वमतं दुःखमिदं पराप्तं खकमंजम्‌ ॥ १२ ॥ 
` १ सञ्जमानया - हखळन्त्या । (यो०) २ हीनव्यजनव/--अत्पट्टाक्षरया ।- 
( यो० ) ३ मीतोामीतः--भत्यन्तमीतः | ( गोण ) ४ अभिसंस्तम्य--स्ख- 


जितां वाचांबछाइहीकृत्पेति । ( गो० ) ! सञ्ञनावमतं--सत्युरषगहितं । 
( गो० ) # पाठान्तरे“ त्वंगतिसवगतीनां ? -. 
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हे महात्मन ! में दशरथ नाम का ज्तरिय हूँ। आपा पुत्र नही 
हैं। मुकत एक निन्य कर्म वन पड़ा दे, जिसद्धा मुझे वड़ा दी 
दुश्ल ई ॥ (३1 
भगवंत्रापद्स्तो$इं सरयूतीरमागतः । 
निषांसु) सापदं कञ्चिन्निपाने चागतं गजम ॥ १४ ॥ 
हे मगवन! में हाथ में धनुष ले सरयू नदी के तठ पर इसलिये 
आया कि, यदि कोई हाथी या शेर वात्र आदि वनजन्तु पानो पीने 
आवे ता उसका शिकार खेलू ॥ १४ 1 
त्र शरुता मया शब्दा जळे कुम्भस्य पूर्यतः | 
द्विपाञ्यमिति मत्वायं वाणेनामिदता मया ॥ १५ ॥ 
इसो वीच में मेंने घई में जज भरने का शब्द सुना और यह 
समका कि, हाथी वाल रहा हे, अतः मेंने वाण मारा ॥ १५॥ 
गत्वा नद्यास्ततस्तीरमपश्यमिपुणा हृदि | 
विनिर्थिन्नं गतप्राणं शयानं दुवि तापसम्‌ ॥ १६॥ 
किन्तु जव में सग्यू के तट पर पहुँचा तव मेंने देखा कि, छाती 
में दाण जगने के कारण रक तपस्वी खूतबाय अवस्या में भूमि पर 
पड़ा ह ॥ १३ ॥ 
भगवञ्शब्दमालक्ष्य मया गजजियांसुना । 
विख्टोऽम्मसि &नाराचस्तेन तेऽभिइतः सुतः ॥ १७॥ 
दै भगवन ! दाथी की शिकार के घोछे में, शब्द्वेधी वाण 
चला कर मैंने जल भरते के लिये गये दुए आपके पुत्र को मार 
डाला है ॥ १७ | 


# पाठान्तरे" नाराचल्ततस्ते निहृतः सुतः ” । 
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ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः । 
र 
स मया सहसा वाण उद्रूता# ममणस्तदा ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर मैंने उसीके कहने से, अत्यन्त कष्टदायी बाण सहसा 
उसको छाती से खींचा ॥ १८ ॥ 
स चोद्धुतेन वाणेन तत्रैव खगमास्यितः । 
भवन्तौ पितरो शोचन्नन्धाविति विलप्य च ॥ १९ ॥ 
वाण के खींचते दी वह वहीं स्वर्गवासी दो गया । ( मरने के 
पूर्व ) उसने आप दोनों अघे माता पिता के लिये विलाप और 
आप हो के लिये शोक किया ॥ १९ | 
अज्ञानाद्गवतः पुत्रः सहसाऽभिइतो मया । 
शेषमेवं गते यत्स्यात्तत्मसीदतु' मे मुनि; ॥ २० ॥ 
अनजान में अचानक आपके पुत्र का मैंने मारा है । जा होना 
था बह तो हो गया । आप मुनि हैं; श्रव आप जैसा उचित समक 
वैसा कर ( श्रर्थात्‌ शापाचुग्रह जा कुछ उचित समभे से मेरे 
प्रति कर्‌ ) ॥ २० ॥ 
स तच्छुरवा वचः कूरं मयाक्तमधशंसिना । 
नाशकततीवरमायासमकत्‌ भगवान्युनिः ॥ २१॥ 
मेरे किये हुए पापकर्म का दारुण वृत्तान्त मेरे ही सुख से 


खुन कर, वे महात्मा मुनि ( जा सव प्रकार का शाप दे सकते थे, 
किन्तु) मुझै तीव शाप न दे सके ॥ २१ ॥ 
+ पाठान्तरे--" मर्मतस्तदा । ” {†- पाठान्तरे" सगवाबधि ” 
प्रसीदतु--श्लापोवाऽचुम्रदावासः क्त्यस्तंकरोस्वित्यथः । ( गो० 
ता० रा०—-४२ 
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स वाष्प॑पृर्णनयना* निःएवसञ््ोककर्जितः । 
मामुवाच म्रहातेजाः कृताञ्ञलिप्ुपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
किन्तु नेत्रो में आत्‌ भर और शोक से व्याकुल दा उंडी उंडी 
साँसे लेते इप उत्त महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे 
कहा | २२॥ ॥ 
यदेतदशुमं कम न त्वं मे कथये! खयम्‌ । 
फलेनमूधा स्म ते राजन्सचः शतसहसधा ॥ २३ ॥ 
है राजन | श्रगर तु अपने इस कर्म को स्वयं ही मुक्तसेन 
कहता, तो मेरे शाप से तेरे सिर के अभी हज्ञारो टुकड़े हो 
ज्ञाते ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषत; । 
ज्ञानपूर्व कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि वज्रिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
है राजन्‌ ! ज्ञा ज्त्निय जान बूक कर किसी वानप्रस्थ का वध 
करे तो वद भले दी इन्द्र ही क्यों न हा, उसे अवश्य स्यानच्युत 
होना पड़ता दै ॥ २४॥ 
सप्तधा तु फळेन्मूधा मुना तपसि तिष्ठति । 


ज्ञानाइिसिनतः शस्त्र ताइगे ब्रह्मवादिनि ॥ २५ ॥ 
ज्ञा कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वी एवं ब्रह्मवादी सुनि पर ज्ञान 
बूक कर शस्त्र का प्रयोग करता है, तो उसके सिर के सात टुकड़े 
हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 


अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं तेनेव जीवसि । 
अपि ह्यद्य कुल न स्यादिक्ष्वाकूणां कुता भवान्‌ ॥२६॥ 
। अ पाढान्तरे--* वाष्यपूर्णवद्नो ? । १ फढेत्‌--बिश्रीयँत्‌ । ( गो० ) 
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तूने अनज्ञाने यह निन्द्य कर्म किया है, इसीसे तू अव तक 
. जोवित (भो) है । नहीं तो अमी (समस्त) रघुकुल ही का नाश 
हो जाता, तेरी तो हस्ती ही क्या है ॥ २६ ॥ 
नय नो तप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत । 
अद्य तं दरष्टुमिच्छाबः पुत्र पथिमदर्शनम्‌ः ॥ २७॥ 
हे कोशद्ये,! मुनि ने मुझसे कहा, हे राजन्‌ ! अव तू मुझे उस 
स्थान पर ले चल, जहाँ वह पड़ा है । क्योंकि अपने पुत्र की 
अन्तिम दशा देखने की मेरो इच्छा है ॥ २७॥ 
रुघिरेणावसिक्ताङ्गं प्रकीर्णाजिनवाससभ | 
शयानं भुवि निःसंज्ञं धमराजवशं गतम्‌ । २८ ॥ 
दा ! वह काल के वश और अचेत दो भूमि पर पड़ा होगा । 
उसका सारा शरीर रक से सना होगा, पक जञा वह थोढे था 
वह भ्रलग पड़ा होगा ॥ २% ॥ 
अथाहमेकस्तं देशं नीरवा ता भुशदुःखिता । 
अस्प्शयमहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया ॥ २९ ॥ 
दे कोशबये ! में अक्गेला उन अत्यन्त दुःखित मुनि और उनकी 
स्त्री का उस जगद ले गया । ( अंधे होने के -कारण वे देख तो न 
सके, किन्तु ) हाथ से उन्होंने सृतपुत्र का शरीर टोला ॥ २६ ॥ 
तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्टा तमासाद्य तपखिनो । 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमन्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


? पढ्चिमदूर्शवस्‌--अम्तदर्शचश्‌ । ( रा० ) 
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वे दोनों जन पुत्र के पाम ज्ञा और हाथ से उसका शरीर 
टोल, दोनों के दोनों पुत्र के मृतशरीर से लिपट गये। उसका 
पिता कहने लगा ॥ ३े० ॥ 
नाभिवादयसे माञ्य न च माममिभाषसे । 
. किनु शेपेश्य भूमा त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि ॥२१॥ 
हे वस्व ! तूने आज्ञ न ता मुझे प्रणाम किया और न मुझसे 
कुछ वातचीद की। तू जमीन पर क्यों पड़ा दै? क्या तू सुकले 
डठ गया हे! ॥ ३१ ॥ 
न स्वह ते प्रिय; पुत्र मातरं पश्य धार्मिक । 
किन्नु नालिङ्गसे पुत्र सुवुमार वचा वद ॥ ३२ ॥ 
यदि तू मुझसे डा है तो हे वत्स! तू अपनी घामिक्त माता 
की ओर ता देख । तू क्यों मुझसे आ कर नहीं लिपटता और क्यों 
कोमल वचन नहीं वालता ॥ ३२ ॥ 
कस्य वाऽपररात्रेऽईं श्रोष्यामि हुदयङ्गमम्‌ः । 
अधीयानस्य मधुरं शाल्न वाऽ्न्यरदवियेपतः ॥ ३३ ॥ 
अव में पिली रात में धर्मशाद् और पुराणादि पढ़ते समय : 
किसका मनोहर एवं मधुर खर लुनू गा ॥ ३३॥ 
के मां सन्थ्याश्चपास्येव स्नात्वा हुतहुताशनः । 
श्लाधयिष्य त्युपासीनः पुत्रशाकभयार्दितम्‌ ॥ ३४॥ 


१ ढदय दुम:-मधुरत्दर | (गो०) दे अन्याद्वादु्णं--वैश्वाच्छूडयाबात- 
हेन घहुव्जादेंदप्रघह्डोनिक्त- 1 (रा०) ३ इडावयिप्यति--उपचरिव्यठि। (गो०) 
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हे वेढा | अब शोक और भय से कातर हुए प्रातःकाल स्नान 
कर, सन्ध्योपासन एवं हाम कर मेरे निकट आ कोन सेवा 
करेगा ॥ ३४॥ 

[ नोउ--मुनिषुन्र ते वर्णतहर था अतः उसे सम्ध्योपालन एवं होम 
का याखरोत्या अधिकार प्राप्त नहों था ; तब सन्ध्योपासन और होम करने 
की वात यद्व ज्यों ळिखी गयी ; इस रडा का समाधान शाब्ानुवार इस 
प्रकार दिया गया है । 

४ नमस्कारेणमंत्रेणपञ्चयज्ञावसमापयेत्‌ ?? 

इस चचनानुपार पचचपञ्चा के ( इस प्रहार ) करने का भघिकार 

चतुर्थ बर्ण का भी प्राप्त है । ] 


'कन्दमूल'फर्ल हृत्वा को मां मियमिवातियिम्‌ । 
मोजयिष्यत्यकर्मण्यमसग्रइभनायकस्‌" ॥ ३५ ॥ 


मुक्त जैसे असमर्थ, असंग्रही ( वन्य चाँवल आदि जिसके पास 
पक नहीं ) रोर अनाथ का अरव फोन वन से कन्दमूल फल ला 
कर प्यारे अतिथि की तरह भजन करावेगा ॥ ३४ ॥ 


'इमामन्थां च हृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
कथं वत्स भरिष्यामि कुपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥ ३६॥ 


हे वत्स | इस अंधी, वपछिनो एवं दुःखिनो पवे पुत्रवत्सला 
तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण भ्रव में केसे करूँगा ॥ ३६ ॥ 


१ करदं--जलेद्भवानापश्मादीनां । (गो०) २ मूळं--स्थणोद्मवानास्‌ । 
( गो० ) ३ अम्नप्रइम्‌-~नीवारादि संग्रहरदितिम्‌ । ( गो० ) ४ अवाय म्‌ ¬ 
अनाथम | ( गो०, ) 


३२ अयेष्याकायडे 


तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति | 
रवा मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥३७॥। 


हे पुत्र ! उदर जा ओर आज यमालय को मत ज्ञा | कल मेरे 
और ग्रपनो माता के साथ चलना ॥ ३७॥ 


उभावपि च शोकार्तावनाथो कृपणो वने । 
क्षिममेव गम्िष्यावस्त्वया सह यमक्षयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुझे छोड़ कर, शोक्रपीडित, अनाथ और श्रसहाय हम दोनों 
इस बन में नहीं रह सकेर, अतः तेरे साथ ही हम भो शोत यमा- 
लय को चलेंगे ॥ ३८॥ 
तते वैवस्वतं दृद्टा तं मवक्ष्यामि भारतीम्‌ । 
क्षमता धर्मराजो मे ?विभुयात्पितरावयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
और चल कर यमराज से मिल उनसे कहेंगे कि, पुत्र-वियेग- 


कारी पूर्वजन्म में किये हुए हमारे अपराध को श्राप ज्ञमा करे, 
और यह वालक हमारा ( दोनों का ) पालन करे ॥ ३६ ॥ 


दातुमईति धर्मात्मा लोकपालो महायज्ञाः । 
ईशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
पेसी अत्तम्य और श्भय-प्रदायिनी दत्तिणा इम जेसों के 


दीजिये । क्योंकि आप घर्मामा पवं महायशछखी लोकपाल 
हें॥ ४० ॥ 


१ विभृयात--पाळ्यतु | ( रा० ) 


चतुःषष्टितमः सगँ; ६६३ 


अपापो$सि यदा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकाः शस्रयाधिनाम्‌ ॥४१॥ 
है पुत्र | तु निर्दोष हाने पर भी इस पापी द्वारा मारा गया 


“दै । अतः तू अपने सत्य व से, उस लोक में जा, जहां यादा 
लेप्य जाते हैं ॥ ४२ ॥ 


यान्ति शूरा गतिं यां च संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
हता!स्त्वभिमुखा! पुत्र गति तां परमां ब्रज ॥ ४२ ॥ 
दे वत्स | युद्ध में पीठ न दिखाने वाले वीर लोग, शाश्न 
द्वारा मारे जञाने पर, जिस गवि की प्राप्त हाते हैं, तू भी उसी परम 
गति को प्राप्त हो ॥ ४२॥ 
यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः । 
नहुषो धुन्धुमारथ भ्राप्नास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४३॥ 
हे बेढों महाराज सगर, शैव्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और ' 
घुन्धमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उसी गति को तू भी प्राप्त 
हो ॥ ४३॥ 
या गतिः सर्वसाधूनां स्वाध्यायात्तपसा च या । 
भूमिदस्याहिताग्नेरेकपत्नीवतस्य च ॥ ४४ ॥ 
ज्ञा गति स्वाध्याय और तप में निरत सव महात्मा पुरुषों को 
प्राप्त होती है बदी गति तुरे भो प्राप्त दो जा गति भूमिदान 
करने वाले श्म्िद्दोत्री और एक-पत्नी-बत-घारो को प्राप्त दोती 
है, वही तुझे भी प्राप्त हो ॥ ४४ ॥' 


६४ श्रयोष्याकायडे 


गासहस्तप्रदातणां या या युरुमृताम्रपि 
देइन्यासकृतां' या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ ४५ ॥ 
हे वत्स ! ज्ञा गति सह्य गो दान करने वाले के, गुदशुश्ूषा 
करने चाले के तथा महाप्रध्यान का सद्य कर (प्रयाग मैया भ्रमित) 
शरीर त्याग करने वाले को प्राप्त दोती दे, वह तुझे भो प्राप्त दी ॥४४॥ 
हि तस्मकुढे जाते गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 
स तु यास्यति येन त्वं निहता मम वान्धवः ॥४६॥॥ 
कोकि हमारे तपस्विकुल में उत्पन्न हो काई भी बीच गति का 
प्राप्त नहों दुआ | नीच गति के तो वह प्राप्त होगा जिसने मेरे पुत्र 
तुझा मारा दे ॥ ४६ ॥ 


एवं स कृपणां तत्र पयदेवयतासक्रत्‌ । 
ततोऽस्म कतुमुदकं भरत; सह भायया ॥ ४७॥ 
इस प्रकार वह तपस्वी वार वार करुणापूर्ण विलाप कर, खरी 
सहित अपने मतपुत्र डा जलाञ्जलि देने ने प्रवृत्त हुआ ॥ २७ ॥ 
स तु दिव्येन रूपेण घुनिपुत्र; स्वकममि; । 
स्वगमध्यारुहत्किपरं शक्रेण सह थमेवित्‌ ॥ ४८ ॥ 


तव तो वह धर्मात्मा मुनिङुम्रार अपने पुणयकर्मा के बल, 
दिव्य रूप घारण कर, इन्द्र के साथ तुरन्त स्वग का चला 
गया ॥ ४८ || 


१ बुदनवा--जुस्थुधपाकरारिणां । ( यो० ) २ देदन्यासकृतां--मदा- 
प्रह्थानादिनापरल्ाकार्थेतनुत्मम: । ( रा० ) परछाक्षप्रातिस्नहल्पपूर्वक गङ्गा 
यमुना संगमादौनडेग्नौ वातचु सज्यता सिद्यर्वः । ( गो० ) ३ ममबान्धवः"” 
ममपुत्र: । ( गो० ) 


चतुःदप्टितम; सगः . ६६४ 
[नोाट---खर्ग के, इन्द्र के साथ जाने से, जाच पढ़ता है कि स्वयं इन्द्र 
उसे सवर्य में के जाने को जाये थे । ] 
आजभापे च तो रद्धो शक्रेण सह तापसः । 
आवास्य च सुहते तु पितरौ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
मुनिकुमार स्वर्ग जाते समय, इन्द्र के सहित, उन दोनों बुद्धं 
की एक घुहुतं तक समका बुरा, पिता से वाला ॥ ४६ ॥ 
स्थानमस्मि महत्माप्तो भवता? परिवारणात्‌ । 
भवन्तावपि च क्षिं मम मूलसुपैष्यतः ॥ ५० ॥ 
मैने जा! आपकी सेवा की थो उली पुणय के वल मुभी यद 
उत्तम स्थान मिला । श्राप दोनों भी श्रति शोध मेरे पास 
भ्रावेगे ॥ ४० ॥ 


पवश्चुकरवा तु दिव्येन विमानेन वघुष्मता । 
आरुरोह दिवं क्षिपं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥ 
यहद कद, वह जितेन्द्रिय घुनिषु् अति दिव्य विमान में बैठ, तुरन्त , 
स्वर्ग का चला गया ॥ ११ ॥ 
स कृरवाथादक# तूर्णं तापसः सह भायया । 
मामुवाच महातेजाः कृताझलियुपस्थितस्‌ ॥ ५२ ॥ 
महाराज दशरथ कहने लगे, दै देवी ! उस महातेजस्वी तपस्वी 
ने भार्या सहित झटपट पुत्र फो जजाञ्जलि दे, मुझसे, जा वहाँ 
हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कहा ॥ ५२ ॥ 
अद्यैव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । 


यच्छरेणैकपुत्रं मां लमकाषीरघुत्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ee 
+ पाठान्तरे--'' कृप्वातूदक !! । 


1 
५ 
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हे राजन्‌! तुम अव मुझे भो मार डाले!। मुझे मरने में कुळ 
भी कष्ट न होगा । क्योंकि मेरे यही इकलोता पुत्र था सा इसे तुमने 
एक ही वाण से मार सुके चिना पुत्र का कर दिया ॥ ५३ ॥ 
त्वया तु येदविज्ञानानिहते मे सुत; शुचिः । 
तेन त्वाममिशप्स्यामि सुदु!खमतिदारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दे राज॑न्‌ | तुमने यद्यपि नजान में मेरे घ्मात्मा पुत्र का वध 
किया है, तथापि में इसके लिये तुम्हें यह अति दुस्सह दारुण शाप 
देता हुँ ॥ ५४॥ 
पुत्रव्यसनजं दु:खं यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ | 
एवं त्वं पत्रगीफेन राजन्कालं ओआमिष्यसि ॥ ५५ ॥ 
दे राजन्‌! मुभे इस समय जैसा यह पुत्रशोक हुआ है, पेसे 
ही पुत्रशोक से तुम्हारी, मी मृत्यु होगी ॥ ५५ ॥ 
कक! 
अज्ञानात्तु हतो युसमास््षतियेण त्वया मुनि; । 
तस्मात्तां नाविशेत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५६ ॥ 
तम ज्त्रिय हो और अनजान में तुमने मुनि की हत्या कर 
डाली है । इसीसे हे नरेन्द्र ! तुमे ब्रह्महत्या नहीं लगी ॥ ५६ ॥ 
त्वामप्येताइशो भाव! क्षिप्रमेव गमिष्यति । 
जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणा ॥ ५७॥. 
किन्तु जिस प्रकार दाता 'को दान का फल श्रवश्य मिलता 
है, उसी प्रकार तुमका भी घोर दुःख प्राप्त दागा और उसो दुःख से 


“तुम्हे प्राण भी त्यागने पड़ेंगे ॥ ५७॥ 


ऊँ पाठान्तरे-"' करिप्यसि ? |] 
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एवं शापं मयि न्यस्य त्रिलप्य करुणं बहु । 
चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वगरमभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
(दशरथ जी केल्या से कहने लगे ) हे देवि. | इस प्रकार मुझे 
शाप दे और बहुत सा मिलाप कर, चिता वना और उस पर बैठ 
(भस्म हो) वे दोनों स्वग का चले गये ॥ ५८॥ 
तदेतचिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्‌ । 
तदा बाल्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५९ ॥ 
, हे देवि | इस चिन्ता में पढ़ कर, भाज मुझे अपना वह पापकम 
स्मरण हो श्राया, जा मेने मूखतावश, शब्दवेधी वाण चला कर 
किया था ॥ ५३ ॥ 
तस्यायं कमणोा देबि विपाकः समुपस्थित; 
अपथ्येः# सह सम्मुक्ते व्याधिमन्नरसा यथा ॥ ६० ॥ 
हे देवि ! जिस प्रकार खाये हुए अपथ्य ;श्रन्न के रस से रोग 
उत्पन्न दाता हे, उसी प्रकार उस पापकर्म का फल स्वरूप यह 
कर्मविपाक घ्या कर उपस्थित हुआ है ॥ ६० ॥ 
तस्मान्मामागतं भद्र तस्यादारस्य तहच | 
इत्युक्त्वा स रुदंखरस्तो भार्यामाइ च भूमिपः ॥ ६१ ॥ 
दे भद्रे | उस उदार तपस्वी के दिये हुप शाप के पुरे होने का 
समय आ गया है । यद कह, रुदन कर श्रोर (मरण) भय से 
ग्रस्त हो, महाराज दशरथ कोशल्या से कहने लगे ॥ ६१॥ 
यदहं पुत्रशोकेन सन्लक्ष्याम्यद्य जीवितम्‌ । 
चक्ुभ्यो त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश ॥६२॥ :.. 
# पाडान्तरे--'  सम्भुक्तो । ॥ 


ईः ग्रयोच्याकाणडे 


हे क्वाशट्ये ! पुत्रणोक के कारण मेरे प्राण अव निकलना 
चाहते हैं, इसीसे तू अव मुके नहीं देख पड़तो | अतः तु मेरे शरीर 
को छू ॥ ६२ ॥ 
यमश्षयमजुपाए #द्वक्ष्यन्ति न हि मानवाः | 
यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृद लभेत वा ॥ ६३ ॥ 
[धनं वा योवराज्यं वा जीवेयमिति मे मति! । 
न तन्मे सदृशं देवि यन्मया राथवे कृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्योंकि यमधाम के जाने वाजे लागों के प्राँखों से नहीं देख 
पड़ता । यदि श्रीरामचन्द्र इस घड़ी एक वार भो घुे छू लें थयवा 
योवराजपद्‌ तथा घन सम्पत्ति ग्रहण करना स्वरीञ्चार कर लें, तो 
वाघ होता है कि, कदाचित्‌ में जीता वच जाऊं। हे कल्याणी ! 
मेने धीरामचन्द्र के साथ जैसा व्यवहार किया हे, वेसा करना 
मेरे लिये उचित नहों था ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
सदृशं तत्त तस्येव यदनेन कृतं मयि । 
Ly > सबनेद्भुवि 
दुढ्तमपि क; पुत्रं यजेद्ञ्ुवि विचक्षण; ॥ ६५ ॥ 
त्युत धोरामचन्द्र का मेरे प्रति वह ब्यवहार सर्वथा उचित 
है। इस संसार में कैम ऐसा विचारवान मनुष्य होगा, जो अपने 
दुष्ट भी पु को त्याग दे.॥ ६४ ॥ 
कथ प्रवाज्यमाना वा नासूयेत्पितर॑ सुत; । 
चक्षुपा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मे विलुप्यते ॥६६॥ ] 
कन ऐसा पुत्र होगा, जा घर से निकाले जाने पर भी 
पिता की निस्दा न करे । हे देवि ! आंखों से तु अब मुझे नहीं देख 
पड़ती और मेरी स्मरणशक्ति मी नए द्वोती जाती है ॥ हुदै ॥ 
ॐ पाठान्तरे--+ प्राप्ता "1 
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दूता बैवस्वतस्पैते कासल्ये त्वरयन्ति मामू | 
अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६७ ॥ 
हे काशब्ये ! यमराज के दूत, चलने फे लिये जब्दी कर रहे हैं । 
अतः भव इससे बढ़ कर अन्य दुःख कैन सा हो सकृता है कि, में 
मरते समय सी ॥ ६७ ॥ 
- न हि पश्यामि धर्म रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
तस्यादशनजः शोकः सुतस्यामतिकमेण!! ॥ ६८ ॥ 
उस सत्यपराक्रमी और धर्मात्मा राम के नहीं देख रहा हूँ । 
उस पुत्र को, जिसने कसो मेरा किसी वात में सामना नहीं किया, 
न देखने से उत्पन्न शोक ॥ ६८ ॥ 
उच्छोषयति मे प्राणान्वारि स्तोकमिवातपः । 
न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मेरे प्राणों के उसी प्रकार साख रदा है, जिस प्रकार उष्णता 
जल को थोड़ा थोड़ा कर छुजाती है । वे मनुष्य नहीं, किन्तु देवता 
हैं, जो सुन्दर कुणडल पहिने हुए ॥ ६९ १ 
मुखे द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः । 
पद्मपत्रेक्षणं सुन्नु सुदंई चारुनासिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
कमल नेत्र वाले, सुन्दर भ्रकुटि वाले सुन्दर दाँतों वाले 
और सुन्दर नासिका युक्त शराम के सुल को पन्द्रदव वष पुन 
देखेंगे ॥ ७० ॥ 
३ अप्रतिकर्मणः--प्रतिक्रियारदितस्य । (गो० ) 


३७० अयेध्याकायदे 


यन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभं मुखमू । 
सगँ शारदस्येन्दाः फुछस्य कमलस्य च ॥ ७१ ॥ 
सुगन्धि मम नाथस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखम | 
निटत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वे लाग धन्य हैं, ज्ञा श्रीराम के चन्द्रमा तुल्य मुख के देखेंगे। 
शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, प्रफुल्लित कमल की छुगन्ध से 
युक्त, श्रीराम का पुख जा लाग उनके वनवास से लेट कर 
अयोध्या में थाने पर देखेंगे, वे धन्य हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
रक्षयन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगत॑ यथा । 
कासल्ये चित्तमोहेन हृदय सीदतीव मे ॥ ७३ ॥ 
श्रथवा अपने मार्ग को प्राप्त हुए शुक्र की तरह वनवास से 
अयोध्या में आये हुए श्रीराम के जा लोग देखेंगे, वे यथार्थ में 
जुल्ली होंगे। हे काशब्ये ! मन की घबड़ाहट से मेरा हृदय फटा 
जाता है ॥ ७३ ॥ 
येन वेद न संयुक्ताञ्घब्दस्पर्शरसानहम्‌ । 
चित्तनाशाद्विपद्यन्तेभ्सर्वाण्येवेन्द्ियाणि मे ॥ ७४ ॥ 
श्रतयव इन्द्रियो से सम्बन्ध रखने चाले शब्द, स्पशे, रसादि 


गुण भी मुझे नहीँ जान पड़ते । क्योंकि चित्त के नाश होते पर 
ये सव इन््रियाँ भी वैसे ही नए हो जाती हैं; ॥ ७४ ॥ 


२ हदयं-मनसोचिप्डानं । (गो०) २ सीदृतीव-विस्तीयंतीब । (गो०) 
३ विपधन्ते—परिणतानिभवन्ति । (शि०) + पाठान्तरे--५ वेद्ये न च" । 
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क्षौणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता' रश्मया यथा । ˆ 
अयमात्मभवः शोको मामनायमचेतसम्‌क्र ॥ ७५ ॥ 
जैसे तेज के जल जाने पर दीपक का प्रकाश नए हवो जाता है । 
यह मेरे हृदय में उत्पन्न शाक मुक्त अचेत और अनाथ को, ॥ ७५ ॥ 
संसादयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः । 
हा राधव महावाहो हा ममायासनाशन' ॥ ७६ ॥ 
उसी प्रकार गिरा रहा है, जिस प्रकार नदी की घार का वेग 
नदी के करारे को गिराता है । हा राघव ! हा महावाही ! हा मेरे 
दुभ्ख को दूर करने वाले | ॥ ७६ ॥ 
हा पिहृप्रिय मे नाथ हाथ्य कासि गतः सुत । 
हा कौसल्ये विनशयामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हां नुशंसे ममामित्रे कैकेयि झुलपांसनि ॥ ७७ ॥ 
दा पिता के जाउले, दे मेरे नाथ ! हे मेरे बेटा; तुम कहाँ गये ! 
दा काल्या, हा तपस्विनो छुमित्रा | अव में मरता हुँ। हा क्रूर 
मेरी वैरिन, और कुलनाशिनी कैकेयी ! ॥ ७७ ॥ 
इति रामस्य मातुथ सुमित्रायाश्चसन्निधौ । 
राजा दशरथ; शोचज्ञीवितान्तमुपागमत्‌ ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ ते राममाता और सुमित्रा की 
सक्षिधि में, विलाप करते दुए अपने प्राण त्याग दिये ॥ ७५1 


१ संसक्तः-दीपाविनाभूताः । (यो०) २ आयाखनाशन~¬दुःखनाशन । 
(यो०) # पाठान्तरे--“' अचेतनम्‌” । † पाठान्तरे--*' नशिष्यामि ” । 


६७२ अयोध्याकाण्डे 


तथा# तु दीनं कथयन्नराधिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुर; । 
गतेव्धरात्रे भशदुःखपीडित! 
तदा नही प्राणयुदारदशनः ॥ ७९ ॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ 
उदार एवं दर्शनीय महाराज ने दीन वचन कहते हुए, प्रिय 
पुत्र के वनवास से व्याकुल हो, थाधी रात वीतने पर श्रत्यन्त 
दुःखी हो प्राण त्यागे ॥ ७६ ॥ 
अयोध्याकाणड का चैसउवाँ सगै समाप्त हुआ । 


पञ्चुषष्टितमः सर्गः 


अथ राज्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहनि । 
वन्दिनः पयेपातिषठन्यार्थिवस्य निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
रात वीतने पर अगले दिन प्रातःकाल के समय, महाराज के 
राज्जद्वार पर वन्दीजन आये ॥ १॥ , 
सूताः परमसंस्कारा' मागधाओततमश्रुताःः । 
गायकाः स्तुतिशीलाअ निगदन्तः पृथकपृथक्‌ ॥ २ ॥ 


१ परमसंल्काराश-य्याकरणाथुत्तमसंस्कारयुक्ताः । ( गो० ) २ उत्तम 
्रुताः--वंश्परम्पराश्रवणमेपा ते मायघाः | (२1०) ७ पाउान्तरे-यदा तु” । 
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व्याकरणादि गानों में चतुर सूत, अर वंशपरस्पण का कीर्तन | 
करने में निपुण मागध ; तान, लय एवं, स्वर के ज्ञाता गवैया राज- 
भवन के द्वार पर उपस्थित हो, पृथक पृथक अपनी रीति के अनुसार 
महाराज के गुण कोतंन करने लगे ॥ २॥ 
राजानं स्तुवतां तेषाम्ुदात्ताभिहितादिषाम्‌ । 
f ~ C 
प्रासादाभेगविस्तीण; स्तुतिशब्दे# व्यवधंत ॥ ३ ॥ 
उञ्चघर से महाराज की स्तुति करने वाले और श्राशीर्वाद 
देने वाले उन लोगों के नाद से सम्पुर्ण राजभवन भर गया ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पराणिवादकाः । 
'अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादानवादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर ताली वज्ञा कर ताल देने में निपुण ( पाणिचादक ) 
लोग ताजी वजा वजा कर महाराज के पदुभ्भुत कर्मा का वर्णन 
करने लगे ॥ ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा विसस्वनुः । 
शाखास्याः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचरा। ॥ ५॥ 
इससे वे पत्ती जा राजभउत के वृत्तो की शाघाश्रों पर रहते 
थे और जो पालतू होने के कारण पिजड़ों में रहते थे, जागे भार 
बोलने लगे ॥ ५ ॥ 
व्याहूता!* पुण्यशब्दाश्चर वीणानां चापि निःस्वनाः । 
आशीर्गेयं च गाथानां* पूरयामास वेशम तत्‌ ॥ ६ ॥ 
१ भपदानानि --बत्तान्यदुभुतञ्र्माणि । (गो०) २ व्याहृताः~ बराह्मणैइक्ताः | 
(पो०) ३ पुण्पशबदा;--एरुपश्षेत्रतीरथ डीतनादिर्पाः | (गो०) ४ गाथानां 


दशरथ बिषय प्रबन्ध पुण्य विशेषाणां | (गोऽ) + पाठान्तरे" ह्यवतत ? । 
(9 रा०—४३ 
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ब्राह्मणों के आशीर्वादात्मक वाज्या से, पालतू पत्तियों की उम 
वालियों से, जा भगवन्नाम अथवा पवित्र तीर्था के नाम ले कर 
वाल रदे थे, वीणा की ध्वनि से, आशीर्वाद से तथा महाराज दशरथ | 
सम्वन्धी प्रवन्ध विशेषों के वखान से राजभवन पूरित हो गया ॥६॥ . ` 


ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकाविदाः! । 
सरीवर्ष 
धरप्भूयिष्टा उपतस्थुर्यथापुरम्‌ ॥ ७॥ 
तदनन्तर सदाचार सम्पन्न कालोचित सेवा करने में निपुण 

और नपुंसक ( खाजा लोग ) प्रतिदिन की प्रथानुसार आ कर 
उपस्थित हुए ॥ ७॥ 

इरिचन्दनसंम्पृक्तमुदकं काञ्चनेर्षटैः । 

आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकाछं यथाविधि ।।८॥ 

_ महाराज के स्नान करवाने वाले लोग ज्ञा स्नान कराने की 
विधि के विशेषज्ञ थे, सुवणं के कलसों में हरिचन्दन मिना हुआ 
जल भर कर ययासमय और यथाविधान लाये ॥ ८ ॥ 

मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान | 
उपानिन्युस्दवाऽप्यन्याः कुमारी'वहुला; द्धियः ॥ ९॥ 


अनेक कुमारोप्राय सुन्दर खियों ने तेल उवटनादि, द्तथावन 
तथा कुली करने के लिये जलादि तथा शीशा, बघा, तोलिया 
ग्रादि सामग्री ला कर उपस्थित की ॥ & | 


TTC TS oe 

१ प्यपस्थानकोदिदा;--काराचितपरिचर्यादिचद्ञणाः । (यो०) २ खी- 
दपघरमूयिप्डाः-अन्तःपुराध्यक्षछोमिः वपंथरेपण्देश्वतसुद्धाः । ( गे ) 
३ कुमारोबहुला--कुसारीप्रायाः | ( यो० ) त 
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सर्वलक्षणसम्पन्न सर्व विधिवद्र्भितम । 
सर्व सुगुणरक्ष्मीवत्तदभूवामिहारिकम्‌ ॥ १०॥ ` 
_ईस प्रकार सम्पूर्ण लक्षण युक्त, विधि पूर्वक सजी हुई, घता 
सर्दणुण ओर शोमायुक्त, महाराज के लिये प्रातःछृत्य को सघ 
सामग्री ला कर एकत्र को गयी ॥ १० ॥ | 
तत्तु सूयोदयं यावत्सव परिसमुत्सुकम्‌ । 
तस्थावनुपसम्भाप्त किंस्तरिदित्युपशङ्कितम्‌ ॥ ११॥ ` 
घूयोदय पर्यन्त सत्र लोग महाराज के दर्शनों के लिये 
उत्करिठत रहे और आपस में कहते थे कि, कारण क्या है जा 
महाराज आज्ञ अव तक से कर नहाँ उडे ॥ ११॥ 
अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं? प्रत्यनन्तराः | 
ताः खियस्तु समागम्य भर्तारं मत्यवाधयन्‌ ॥ १२॥ ` 
कौाशल्या जी के भ्रतिरिक्त थोर जा सव खियाँ बदं महाराज 
की सेज के समीप थीं, मिल कर महाराज के! जगाने जगीं ॥ १२॥ 
तथाप्युचित ततस्ता विनयेन नयेन“ च । 
न हस्य शयन स्पृष्टा किखिद्प्युपलेमिरे ॥ १३॥ 


उन ज्यों ने बढे प्यार से और युक्ति से महाराज फे शरीर 
के स्पर्श कर, जब देखा, तव उनमें जीवित पुरुष जैसी कुछ भो 

१ शयनंप्रलस्तर--रायनप्तत्रिकृष्टाइत्यर्थः । (गो०) २ इचिदवृत्त:-- 
स्परशनादिव्यापरेचिताः । (यो० ) ३ 'दिनयेन-प्रश्रयेण । (गो ) 
४ नयेन--युक्‍त्या । ( गो० ) 
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चेटा न पायी ( अर्थात्‌ सात का आना जाना आदि न जान 
पड़ा )॥ १३) 
ताः त्रियः 'खप्नशील्ज्ञाद्रेष्टासश्वलनादिपु । 
तां वेपथुपरीताश्च राज्ञः श्राणेषु शङ्किताः ॥ १४॥ 
तव वे सव खाँ, जा महाराज के साने के समय की हालत 
चेटा और नाइीसञ्चार को भली भांति जानती थीं, महाराज की 
यह दृशा देख, थप्थरा उठी और महाराज के ज्ञोवित रहने में 
उनको सन्रेह उत्पन्न हो गया ॥ १५ ॥ 
प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं सञ्चकम्पिरे# । 
अथ संवेपमानानां स्रीणां दृष्टा च पार्थिवम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाराज के जीवित रहने में सन्देह उत्पन्न दो जाने के कारण, 
वे सव खियाँ उसी प्रकार थरथर काने जगों जिस प्रकार नदी 
के सात में उन्न वेत या नरङुल् कापा करता हे ॥ १५॥ 
यत्तदाशङ्कितं पापं तस्य जज्ञे विनिश्चयः । 
च्छ १ जिते 
कासल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजितेर ॥ १६ ॥ 
उन लोगो को महाराज के जीवित रहने में जे! सदेह या, वह 
छव निश्चय में परिणत हो गया-( भ्र्थात्‌ उनको निश्चय हो गया 


कि, महाराज ने शरीर त्याग दिया) । तव केशल्या घोर सुमित्रा जा 
पुत्रों के वियोग जन्य शोऊ से ग्रस्त हो ॥ १६ ॥ 


>>> 


“१ स्वमेघोलज्ञा-र्‍स्वापत्वमावत्ञाः | ( गो० ) २ मत्यापं--मरणरूप 


भारित । ( गो> ) ३ पदाजित्रे--भाक्तान्ते । (गोन ) # पाठाम्तरे-- 
५: छंचकारिरे ” | 
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प्रसुप्ते न प्रयुध्येते यथाकाठसमन्यिते' । 
निप्मभा च विवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता ॥ १७॥ 
सुतक की तरह से रही थीं न जागो । मारे शोक के कोशल्या 
निस्तेज्ञ भ्रौर पीली पड़ गयी याँ, उनका शरीर एकदम इश दो 
गया था ॥ १७ ॥ 
न व्यराजत कासल्या तारेव तिमिराहता । 
कासल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रहार वादल के श्रेत्रेरे में द्विपे नत्तत्र शामित नहीं देते 


चैते ही महाराज के समोप केल्या च सुमित्रा शोकरूपी वादल 
से हकी होने हे कारण शोमा रहित हा रही थीं ॥ १८ ॥ 


न स्म बिश्राजते देवी शोफाभुलुलितानना । 
ते च दृष्टा तथा सुप्रे उभे देव्यो च त॑ दुपम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजभवन की अन्य खियाँ मी शोक से झशुपात करती हुई 
शोभित नहीं होती थीं। उन स्रियो ने देखा कि, काशल्या भइ 
सुमित्रा सा रदी हैं और महाराज ॥ १६॥ 
सुप्तमेवाद्गतप्राणमन्त;पुरमरश्यत । 
ततः प्रचुक्रुशर्दीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः ॥ २० ॥ 


के निदायध्या दी में प्राण निकले हुप देख वे परन्तःपुरवासिनी 
खिया भ्रति दीन दो उच्च स्वर से राने जगीं ॥ २० ॥ 


१ यथाकाङसमन्विते--सुतेइवगरसुते नप्रबुध्येते | ( गौ० ) 
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करेणव इवारण्ये स्थानम्रच्यृतयूथपाः । 
तासामाक्रन्दशब्देन सहसादगतचेतने ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार वॅन में घपने समूह से विछुइने पर हथनियाँ 
चिल्लाती हैं, उसी प्रकार इन सद का बड़े ज्ञोर से रोने का चीकार 
सुन, एकाएकी जाग कर ॥ २१ ॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च दृष्टा स्पृष्टा च. पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुर्घरणीतले ॥ २२॥ 
होशल्या और सुमित्रा महाराज के देख वा उनके शरीर पर 
हाथ रख ( श्र शरीर को ठंडा पा महाराज को मरा हुआ 
ज्ञान.) “हा नाथ ! ” कह कर चिल्लाती हुई, पृथिदी पर पेछ्लाड़ खा 
कर, गिर पडो ॥ २२ ॥ 
सा कोसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले । 
न बभ्नाज रजोध्वस्ता तारेव गगनाच्च्युता ॥ २३ ॥ 


कौशल्या जी ज़मीन पर लोट रही थीं, ग्रतः उनके सारे शरीर 


में धुल लग गयी थी । उस समय धूलधूसरित वे छाकाश से गिरे 
हुए तारा को तरह जान पड़ती थों ॥ २३ ॥ 


उपे शान्तशुणे' जाते कौसल्यां पतितां गरुबि । 
अपश्यंस्ता; ख्यः सर्वा इतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥ 


महाराज के मरने पर, काशल्या के ज़मीन पर ळोटते हुए उन 
सव खियो ने देखा, मानों कोई नागवधू पड़ी हा ॥ २४॥ 


१ शात्तगुणे--शात्तदेदाप्णत्पन्दनादिगुणे । ( गो० ) 
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तत; सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीपरमुखा! ख्रियः । 
रुदन्त्यः शेकसन्तप्ता निपेतुधरणीतले% ॥ २५ ॥ 
तब महाराज्ञ की कैकेयो आदि सव खियौ सदन करती हुई, 
शोक से सन्तश्च होने के कारण, सूछित दो, जमीन पर गिर 
पड़ीं ॥ २५ ॥ 
ताभिः स वलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुत!' । 
येन स्थिरीकृतं भूयस्तद्यरहं समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तद्नन्तर ( पूर्व । आयी हुई' स्त्रियों के रोने का तुपुज शब्द 
पीछे आयी हुई केकेयी आदि खियो के रोने के शब्द से मिल, 
और भी अधिक हो गया ग्रौर उस झातंताद से सम्पूर्ण राजभवन 
पूरित हा गया ॥ २६ ॥ 
तत्समुत्नस्तसम्भ्नान्तं पयुत्सुकरजनाङुलम्‌ । 
सर्वतस्तुमुळाक्रन्द' परितापातंवान्धवम्‌ ॥ २७॥ 


सद्यो निपतितानन्दं दीनविक्ृवदशनम । 
बभूव नरदेबस्य सञ्च दिष्टान्तमीयुष; ॥ २८॥ ' 

उस समय मद्दाराजञ दशरथ का राजभवन असन, विकल और 
व्यप्र जनों से भरा, महा चीत्कार से युक्त और परिताप से सन्तप्त 
चन्घुजनो से सरा दुआ आनन्द रहित और दोनता से परिपूर्ण हो 
गया था । वह राजभवन भाग्यहीन सा देख पड़ता या २७ ॥२८॥ 

अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षेभं 
यशखिन सम्परिवार्य पत्नयः । 
१ अनुव्रव--जबुचतोसूत्‌ । (गोर) ऋ पारान्तरे--“' निपेतुगंतचेतना: 


TOs तन? १ १ 
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भु रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः 
गृह्य वाहू व्यलपत्ननाथवत्‌ ॥ २९ ॥ 
इति पश्चपश्ितमः सर्गः ॥ 
राजाओं मै श्रेष्ठ और यशत््वी महागज्ञ दृशस्थ के मरा देख, 
उनकी सर रानियां मझ दुःखी हो श्त्यन्त कदुणपूर्ण स्वर से रो 
शकर और महाराज दशरथ की वाहे पकड अनाथ की तरह 
विल्लाप करने लगीं ॥ २६ ॥ 


अयेष्याक्ाणड का पेलडवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


जाई 


षट्षष्टितमः सर्गः 


=O 


तमग्निमिव सँशान्तमम्बुहीनमिवाएंवम्‌ | 
इतप्रभमिवादित्यं खगरथ॑ प्रेक्ष्य पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज दशरथ को बुझी दुई राग, अथवा जलहीन समुद्र 
अधवा हतप्रम धू की तरह स्रगंवाली हुआ देख ॥ १॥ 
कसल्या वाषपपूर्णाक्षी विविधं शाककर्गिता । 
उपशृह्' शिरो राइ; कैकेयी प्रत्यभाषत ॥ २॥ 


कोगटया ने महाराज का सिर ग्रपनी गोद में रख और 
विविध मकार के शोकों से उत्पीडित होने के कारण रोते गते. 
कैकेयी से कदा ॥ २॥ 


१ राजा द्िरञपगृहथ-राज्ञःदिरभङ्े कृत्वा । { गो० ) 
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सकामा भव केकेयि गुझक्ष्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्यकत्वा राजानमेकाग्रा' नृशंसे दुष्टयारिणि॥ २ ॥ 
अरी दुश कसाइन | व आपनी साथ पूरी कर प्रौर 
निकरदक राज्य सुव भग । महाराज के विदा कर अव तू भ्रपने 
पुत्र फ राज्यछुस म एकाय्रचित्त हो ॥ ३ ॥ ' 


विहाय मां गतो रामो भर्ता च खतो मम । 
७ CAs ट्‌ 
विपथे साथदीनेवर नाइँ जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ता मुझे क्रोड चला ही गया था, महाराज भी श्व नहीं 
रहे । दुर्गम पथ में सहायक माथी छू? हुए पथिक को तरह मुझे 
घाव जो ने की साथ नहीं है ॥ ४ ॥ 
भर्तार तं परित्यज्य का खरी दैवतमात्मन! । 
इच्छेज्नीवितुमन्यत्र केकेय्यास्तयक्तपर्मण! ॥ ५ ॥ 
दाय | कौन ऐमो स्री दोगो, ज्ञा अपने परम देवता स्वामी 
को छेड़ कर, जोतित रहना पसन्द करेगी। पक फैकेयी ग्रवश्य 
जोवेगी, क्योकि उसने अपना धर्म त्याग दिया ( गर्थात्‌ पतिबत 
धर्म) ॥ ५॥ 
न लुब्धे बुध्यते दोपान्रकिपाकमिव भक्षयन्‌ । 
छुव्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं इतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हा ! ज्ञा लालची होता है वदद लालच के दुष्परिणाम की घोर 
ध्यान नहीं देता, जेले भूखा मनुष्य विपमिधित पदार्थ फो सुधा 


NI RR क प कसा RD NUE 
१ एकाग्रा--ुत्रराज्येकाग्रचित्त । ( रा० ) २ सार्थहीना -सद्दायभत 
पबिकसङ्घरहितेयय; । ( गो० ) ३ फिम्पाक--कुस्सिवपार्क । ( गो० 
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वश खाते समय तज्ञनित दुष्परिणाम को और ध्यान नहीं देता 
हा | कुवज्ञा के कहने से कैकेयी ने महाराज रघु के कुल का नाश 
कर डाला ॥ ६ ॥ 

'अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा राम विवासितम्‌ । 

सभार्य जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 

जव राजा जनक खुनंगे कि, केकेयी कै द्वारा अनुचित रीति 
से प्रेरणा किये ज्ञाने पर महाराज दशरथ ते थ्योरामचन्द्र को छी 
सहित वन मेज दिया, तव उनको केला सन्ताप होगा ॥७॥ 
` स मामनाथां विधवां नाथ जानाति धार्मिक! । 
राम! कमलपत्राक्षो 'जीवनाशमितार गतः ॥ ८ ॥ 


इस समय कमलनयन धर्मात्मा थोरामचन्छ यह न जानते 


होंगे कि, यहाँ महाराज फे मरने से में अनाथ ओर विधवा हो 
गयी ॥ = ॥ 


विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपखिनी" । 
दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पयुद्रिजिष्यते ॥ ९ ॥ 
राज्ञा जनक की पुत्री वापुरी सीता ज्ञा दुःख सहने याग नहीं 
हे, बन में अ्रनेक प्रकार के दुःख पा कर घबड़ातो होगो ॥६॥ 
नदतां भीमधापाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌ । 
निशम्य नूनं संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ १०॥ 


१ अन्रियोगे--दरप्रदान मये वरस्य विशेपनिद्रा भावे सति । (गो०) 
२ जोवनाक्षगतः-राझाजीवनाशंगतः प्रातः । (गो०) ३ इतः अन्नदेशे | 
(गो०) ४ तपस्विनी ~ झाचनीया । (गो०) अ पाठान्तरे `' विजिव्यति ” । 


॥ 
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सीता जव कि, रात में सिंह व्याघ्रादि अन्तुश्रों का डरावना 
द्दाइना रोर पत्तियों को बालियाँ छुनती होगी, तव मारे डर फे 
ओराम के गले में लिपट जाती होगी ॥ १० ॥ 


टृद्धेवारपशपुत्श्च' वैदेहीममुचिन्तयन्‌ । 
` साऽपि शेकसमाविष्टो ननु त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥१ १॥ 
वे राजा जनक भो, जा बूढ़े हैं और जिनके केवल कन्या 
सन्तति है, सीता जी के कष्टो का, स्मरण कर और शोक से 
विकल हो शरीर छोड़ देंगे ॥ ११॥ 


साड्दमधैव रेदिष्ठान्तं गमिष्यामि पतिव्रता । 
इदं शरीरमालिङ्गय भवेक्ष्यामि हुताशनस्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्रतः पतिवत धर्म का पालन करती हुई में राज़ ही प्राण 
त्यागने के जिये, महाराज के शव से चिपट, अग्नि में प्रवेश करूंगी 
अर्थात्‌ सती हो जाऊँगी ॥ १२ ॥ 
ताँ ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपखिनीम्‌ | 
अव्यपनिन्यु! सुदुःखातां कासल्यां व्यावहारिकाः"॥१ शी 
ग्रस्तःपुर के तथा राज्य के रीति व्योहार ( र्थात्‌ ज्ञापता ) 


जानने वाले श्र्थात्‌ मंत्रियों ने महाराज के शव से ग्रत्यन्त दुःलिनी 
वापुरो काद्या का इटा कर अलग किया ॥ ऐरे ॥ 


२ अह्पपुत्रः-~दुदितुमात्रपुत्रः | (गो?) २ सा$पि--जनड्पि । (गो०) 
३ दिष्टान्तं-मरणं । (गो०) ८ ब्यावहारिकाः--ष्यवद्वारेवाद्याग्यत्ता 
` उकलराजइत्येनियुक्तः अमाऱ्याइल्यथे । (गो०) कॅ पाठान्तरे-7'' व्यवनीय ° । 


दद आयोध्याकाण्डे 


तेलद्रोण्याप्रथामात्या! संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
श्र ण्यनर १ 
राज; सर्वाण्ययादिष्टथक्र! कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
और उन मंत्रियों ने महाराज के शव का तेल भरे कडाइ में' 
रख दिया जिससे शव बिगड़े नहीं । तदनन्तर वे राजाज्ञानुसार सव 
इत्य करने लगे ॥ १४ ॥ 
न तु असंस्करणं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः । 
९ च्च > 
सेः कतुमोपुस्ते तता रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥ १५ ॥ 
समयोचित कत्तंव्यो के जानने वाले मंत्रियों ने डिना किसी' 


राजकुमार के आये महाराज के शव के अग्निसंस्कारादि क्रियाकर्म _ 
करना उचित न सममा । ग्रतः महाराज के शव ( के तेल से भरो 


कढ़ाई में ) रखवा दिया ॥ १५ ॥ 
तैलद्रोप्पां तु सचिवैः शायितँ तं नराधिपम्‌ । 
हा मृताऽयमिति जञात्वा ख्रियस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥१६॥ 


जव मंत्रि लाग महाराज दे शव के तेज से भरो कढ़ाई में 
लिराने लगे, तब वे स्त्रियाँ महाराज का मरना निश्चय ज्ञान, हा 
महाराज ! मर गये !”-- कह कर विलाप करने लगा ॥ १६ ॥ 


वाहूबुद्यम्य कृपणा नेत्रमसवणैमुखँ। । 
रुदन्त्यः शोकसन्तप्ताः कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥ १७॥ 


चे दुःखिनो खिया अपनी भुजाओं के उठा उठा कर सोर 


आँज़ों से उश्चुधारा वहा तथा शोक से सन्तप्त दो, विलाप करने 
लगा ॥ २७ ॥ 


१ सर्वज्ञाम--सर्वधर्मज्ञाः । ( गो० ) # पाठान्तरे-- सङ्टनं 9 । 


षट्पप्ठितम; सगः हष 


हा महाराज रामेण सततं प्रियत्रादिना | 
र्‌ 
बिहीन; % सत्यसन्धेन किमथ विजहासि न; ॥ १८ ॥ 
हा महाराज | हमें सदैव प्रिय बाल्ने वाले श्रीराम से रहित 
कर, आप हमें छोड़ कर कडों चले जाते हैं॥ १८ ॥ 
कैकेय्या दुष्ठभावाया राघवेण वियोनिताः । 
कथं पतिध्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्रव हम थोरामचन्र जी से विङुइ कर इल दुश तया पति 
के मारने वाली केकेयी के साथ, विधवा हा कर कैसे रह 
सकंगो ॥ १६ ॥ 
स हि नाथ? सदाऽस्माकं तव च प्रशुरात्मवान । 
वनं रामो गतः श्रीमान्बिहाय नृपतिश्रियम्‌ || २० ॥ 
क्योंकि थोराम जो जा हमारे और श्ापके जीवनाधार थे, 
राज्यलदमी के छराइ, यन के चले गये ॥ २० | 
त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । 
कथं वयं निवत्स्यामः केकेय्या च बिदूपिता!' ॥२१॥ 
छव इम सब तुम्हारे बिना और थ्रोराम के न रहने पर, दुःख 
में फंस, केशेयो के तिरस्कारों का सदन करतो हुई, किस प्रकार 
रह सकंगी ॥ २१ | 
यया तु राजा रामश्च लक्ष्मणश्च मह्ात्रल; । 
सीतया सह सन्त्यक्ता सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 


१ विदूपित।१--राज्यगर्वातिरस्कृताः । (यो०) # पाठान्तरे विद्दीनाः । 


ईषद्‌ ग्रयोष्याकायडे 


जिसने महाराज्ञ हो, श्रीरामचन्द्र दवं मदावली लकमण तया 
सोता को त्याग करने में सङ्कोच न किया वह मला किसको नहीं 
छोड सकतो ॥ २२॥ 
ता वाप्पेण च संबीत! शाकेन विपुलेन च । 
व्यवेषठन्त निरानन्दा राघवस्य वरखिय; ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ की सर्वश्रेष्ठ रानियाँ नेत्रो से श्राँखू 
वहती और महाशेकग्रस्त होने के कारण आनन्द रहित हो 
गया ॥ २३ | 
निशा चन्द्रविहीनेव ख्रीव भतृविवर्जिता । 
पुरी नाराजतायोध्या विना राज्ञा महात्मना ॥२४॥ 
उस समय ग्रयोष्यापुरी चन्द्र विन यामिनी और कन्त विन 
कामिनी की तरह महाराज दशरथ के चिना, शोभित नहीं दातो 
थी ॥ २४ ॥ 
वाप्पपयोकुलजना हाहाभूतकुलाळूना । 
शून्यचत्वरवे'शमान्ता न बभ्राज यथापुरम्‌\ ॥ २५ ॥ 
क्योंकि जिधर देखे उधर लोग रोते हुए देख पड़ते थे, और 
खियाँ हाहाकार मचा रही थां । घर और चोराहों में राइ तक 
नहीं पड़ी थी । सारांश यह कि अयोध्या की जेखी शोमा पहले थो 
चैली अव नहीं देख पड़ती थी ॥ २५ ॥ 
गते तु शाकारत्रिदिवं नराधिपे 
महीतलस्थासु नृपाङ्गनासु च | 
१ शूत्यचत्वरेति--सतमार्जनातुकेपनदल्यादि गून्यचत्वरादियुक्तित यावत्‌ 
(गो०) २ यथापुरं--यथापूर्त । (गो०) ३ ज्ञोकात्‌--पुतरश्ोकात्‌ । (गो०) ' 
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निट्ट्चचार;! सहसा गतो रविः 
प्रहत्तवारा' रजनी द्युपस्थिता ॥ २६ ॥ 
पुत्रशोक में महाराज दशरथ के स्वग लिधारने पर, उनकी सब 
रानिया ज़मीन पर पड़ी रा रही थीं । इतने में दिन हूव गया और 
अंधकार के लिये हुए रात हो आयी ॥ २६ ॥ 
, ऋते तु पुत्राइइन॑ महीपतेः 
न रोचयन्ते सुहृदः समागताः । 
इतीव तस्मिञ्शयने न्यवेशयन्‌ 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदशनम्‌ ॥ २७॥ 
राजवंश के ज्ञा हितैषी भाईवंद वहाँ एकत्र हुए थे, उन लोगो 
ने विचार कर यह निश्चय किया कि, विना किसी राजपुत्र के भाये 
महाराज के शव की दाहक्रिया किया जाना ठीक नहीं । अतः शव 
को तेल के कढा में रखा रहने दिया जाय ॥ २७॥ 
गतप्रभा योरिव भारकरं विना 
i 
व्यपेतनक्षत्रगणेव शवरी । 
पुरी वभासे रहिता महात्मना 
न चास्रकण्डाऽऽुलमार्गचस्वरा ॥ २८ ॥ 
उस समय मदाराज फे स्वर्ग सिधारने पर श्रयाध्यापुरी को 
सङ्के रार चौरादो पर शेते हुए और वाष्परुद्धकणठ वाले लोगों 


१ निवत्तचार£--निपत्तकिरणप्रचारः । ( गो० ) २ प्रपत्तचारा--प्र वृत्तः 
तमः प्रचारा ! ( गोर 


१८५ आअयोध्याकाण्डे 


॥ 0 


की भीड़ हो जाने से, ्रयाध्यापुरी सूर्यहीन आकाश अथवा नक्षत्र 
हीत रात्रि की तरह प्रभादोन दा गयी ॥ २5 ॥ 
नराश्च नार्यश्च समेत्य सङ्घो 
विगहमाणा भरतस्य मातरम्‌ । 
तदा नगयां' नरदेवसंक्षये 
वभूवुरातां न च शर्म छेथिरे ॥ २९ ॥ ` 
इति पद्षषितमः सगः ॥ 


~ ०, 


महाराज के स्वगेडासी हाने पर, श्रयेष्यापुरीयाती क्या पुरुष, 

क्या खरो सव इकट्ट हो एक स्वर से भरत को माता कैकेयी को 

धिक्कारने लगे । उस समव सभो दुःखी थे; सुखी काई न था ॥२९॥ 
अयोध्याकाएड का छात्रडयो सगे समाप्त हुआ ! 


नाका 
सहपष्टितम; सग; । 


149६. 
आक्रन्दितनिरानन्दा साश्रुकण्ठ्जनाकुला । 
अयोध्यायामवतता' सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १॥ 


रोते रोते किमी के भो मन में आनम्द नहीं रह गया था, सव 
लोग शाहू गिराते वरावर रो रहे थे । वह दुःख को रात लोगों के 
लिये पहाड़ जैसो बड़ी हो गयी यो । किसी न किसो तरह वह 
व्यतीत दुइ ॥ १ ॥ 


१ अवतेता--दीर्घा 1 ( गो० ) 
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व्यतीतायां तु शवर्यामादित्यस्यादये ततः । 
समेत्य राजकर्तारः सभामीयुद्विजातय; ॥ २॥ 
ज्ञ रात वीती और सुर्य उद्य हुए, तव राजकाज में साहाय्य 
देने वाळे ्रधिकारी ब्राह्मण इकडे दो सभा में आये ॥ २॥ 
पाकण्डेयोऽय मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यप! । 
कात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायश्चाः ॥ ३ ॥ 
उनमें सव से धिक प्रसिद्ध अथवा मुख्य थे मार्कण्डेय, 
मोदुगब्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गोतम और जावालि ॥ ३॥ 
एते द्विजाः सहामात्यैः । पृथश्वाचपुदीरयन्‌र । 
वसिष्ठमेवाभिमुखा! श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 


ये ब्राह्मण मंत्रियों सदित आ कर सर्वश्रेष्ठ राजपुरेदित वशिष्ठ 
जो के सामने वेठ, अ्रलग श्रलग अपना अपना ध्राशय प्रकट करने 


लगे ॥ ४॥ 

अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतेपमा । 

अस्मिन्पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिये ॥ ५ ॥ 

बीती हुई रात जा हमें सौ वर्ष के समान ज्ञान पड़ती थी, 

किसी प्रकार वीती । क्योंकि इसी रात में पुत्रशोक से विकल 
महाराज पञ्चत्व की प्राप्त हुए ( मरे ) ॥ ५ ॥ 

स्वर्गतश्व महाराजा रामश्वारण्यमाश्रितः । 

लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ $ ॥ . 


१ पृथक्‌--भिन्नं । ( शि० ) रे उदीरयन्‌--भकषयन्‌ । ( शिर) 
वा० रा०--४४ 


ईै६० अयेध्याकायडे 


महाराज स्वर्गवासी हुए हैं मोर श्रोरामचन्ध जी वन में हैं। 
तेजस्वी लक्ष्मण भी श्रीराम के साथ वन में हैं ॥ ६ ॥ 
उभौ भरतशत्रुन्नी कैकयेपु परन्तपौ । 
पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ७॥ 
परन्तप दोनों मरत और शब्रुन्न केकय देश को राजधानी में 
झपने नाना के घर में विराजमान हैं ॥ ७ ॥ 
इृक्ष्वाकूणामिहायेव राजा कथचिद्विधीयताम्‌ । 
अराजकं हि ने राष्ट्र न विनाशमवाप्लुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


अतः इक्ष्वाकुवंशीय्र किसी पुरुष को आज ही राजा वनाना 
चाहिये। नहों तो कहीं राज्ञा के विना हमारा राष्ट्र नष्ट नदो 
जाय ॥८॥ 


नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वन; । 
अभिवर्षति पन्यो महीं 'दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥ 


क्योंकि जहाँ राज्ञा नहीं होता वहाँ बिजली की चमक सहित 
अत्यन्त गरजने वाले मेघ दिव्य जल परथिवी पर नहीं वरसाते-- 
ग्रथौत्‌ झोले वरस्ते हें ॥ ६ ॥ 


नाराजके जनपदे पीजगुष्टि; प्रकीर्यते । 
नाराजके पितु? पुत्रों भार्या वा वतेते वशे ॥ १० ॥ 


ग्रराजक देश में किसान लोग खेतों में वीजञ नहीँ ठिटकाते, 
और राजक देश में पुत्र पिता के और खी भ्रपने पति के वश में 
नहीं रहती पर्थात्‌ सव स्वतंत्र हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


१ दिन्येनेखनेन शिळावपंल्तुभविष्यतीतिभावः । ( दो० ) 


सत्तपरितमः सर्ग; ६९१ 


अराजके धनं नास्ति नास्ति 'भायाऽप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥ ११ ॥ 
झराजक देश में धन नहीं रहने पाता (क्योंकि चार डाकू 
बरज्ञारी छे लेते हैं। ) खियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं भोर घर 
में नहीं रहता । जब घर की क्ली तक का ठिकाना नहीं, तव सत्य 
भला कैसे रह सकता है। ( अर्थात्‌ प्रराजक देश में सत्य व्यवहार 
भी नहीं रह जाता ) ॥ ११ ॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभा नरा! । 
उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यग्रहाणि' च ॥१२॥ 
अराज्ञक देश में प्रसन्न दो कर प्रजाजन (अस्वस्थ्य मन रहने फे 
कारण ) न ता सभा समाज करते, न रमणीक वारा बगीचा लग- 
वाते--( क्योंकि राजा के दणड का भय न रहने से लाग पेड़ काट 
डालते है ) और न पुण्य बढ़ाने वाले देवालय ( अथवा धर्म- 
शालाँ ) आदि वनवाते हैं ॥ १२ ॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला दविजातयः । 
ससन्नाण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितत्रताः ॥१३॥ 
अराजक देश में न तो द्विज्ञाति यज्ञ करते और न फटोर नत 
धारण करने वाले जितेन्द्र ब्राह्मण मद्दायज्ञ हो कराते हैं ( विश 
के भय से )॥ १३ ॥ 


¬, शाह्तिभाया--व्यतिचार विरतत्वात्‌ गृहे च तिष्ठती्र्थैः । ( थि० ) 
२ पुण्यशृदाणि--देवतायतनादीनि 1 (ग्रो०) ३ सत्राणि=मदायक्षात्‌ ) 


(गो० ) 


६२ अयोध्याकाण्डे 


नही 


नाराजके जनपदे मदायत्ञेषु यञ्वन; । 
व्राह्मणा वसुसम्पना विख्जन्त्याप्दक्षिणाः! ॥ १४॥ 
अराजक राज्य में धनसम्पत्न ब्राह्मण भो वड़े यज्ञा में ऋतिजंों 
के भूरि दक्षिणा नहीं देते ॥ १४ ॥ 
` नाराजके जनपदे प्रहूएनटनर्तकाः ] 
Cs Ly 
उत्सवाः समाजाच शवघन्त राष्ट्रधना। ॥ १५ ॥ 
अराजक राज्य में नट ग्रर वेड़िया लाग भी ( आज्ञोविज्ञा के 
श्रमाव से ) प्रसन्न नहीं रहते । और न वहो देश को वृद्धि करने 
वाले देवोत्सव होते हैं और न तोयों पर यात्रियों के मेले आदि ही 
लगते हैं ॥ १५ ॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धाया” व्यवहारिणः" । 
कयामिरचुरज्यन्ते कथाशीलाः कयाग्रियेः || १६ | 
अराजक राज्य में व्यवहार करने वालों में ( रपये का लैन दन 
फरने वालों में ) अथवा ( माल वेचने खरीदने वालों में ) विवाद 
उपस्थित होने पर, किसी का भी प्रयाजननमिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 


मुकदमा लड़ने चालो का न्याय ( राजा के अभाव से ) नों दाना । 
(राजा के न रहने से पुरस्कार के अभाव में ) कधा वाचने वाले 


प्रच्ी कथा जाँच कर कथा सुनते वालों के सन्तुष्ट नहीं 
करते ॥ १६ | 


१ भाएदलन्निणा+--मूरिद्क्षिणा: 1 ( घोट ) २ हत्यवा;--देवतेटसवा: 1 
(गो०) ३ समराबाः-ठीर्ययात्राः । ( यो० ) ८ सिद्धा्याः---उन्धक्रपाजनाः | 
६ गोर ) ५ व्यवहारिणः--कमप्यर्ममुदिश्यान्योन्य विवदमानाः | ( गो० } 


सप्तषछितम्रः सर्गः ६६३ 


नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः । 
सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमायें हेमभूषिता! ॥ १७.॥ 
ग्रराज्ञक राज्य में साने के गहने धारण कर कुमारियां साय- 
डाल के समय वाटिका और उपवन में खेलने नहीं जातीं ( क्योंकि 
राजा के प्रभाव से चोर दुणों का मय रहता है )॥ १७ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहने? शीघ्रगामिभिः । 
नरा निर्यान्खारण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥१८॥ 
झराजक राज्य में कामी पुरुष तेज़ चलने चाली सवारियों में 
बैठ, रियो सहित वनविद्दार करने नहीं ज्ञाते ॥ १८ ॥ 


नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । 
शेरते विहृतद्वारा; कृषिगारक्षंजीविनः ॥ १९ ॥ 
प्रराजक राज्य में घनी छुरक्षित नहीँ रद सकते और न किसान 
और ग्वाले गड़रिये ही अपने घरों के किवाइ खोल उंढी दवा में 
सुज से सा सकते हैं ॥ १६॥ है 
नाराजके जनपदे वद्धघण्टा विषाणिन!! । 
अटन्ति राजमार्गेपु कुञ्ञरा; पष्टिहायना;' ॥ २० ॥ ` 
अराजक राज्य में हाथो, ज्ञा साठ वरस को उप्र के दोने पर, 
बढ़े वड़े दातों वाले दो जाते हैं, घंटों को घनघनाते राजमार्गो पर 
नहीं चल सकते (क्योंकि गुण्डे उनके दांतों ही को काट 
लें )॥ २० ॥ | 
१ विषाणिन?--मरशस्तदन्ताः । ( गो?) २ पष्टिदायनाश--प्ठिवर्षों::। नाप पतित वसन्त । ( सोऽ ) २ परिदायनाः--पटिषर्षा 
( गो ) है 
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नाराजके जनपदे झरान्सतन्तम'स्यताम्‌ | 
शूयते तलनिर्षोष इष्वस्राणामुपासनेर ॥ २१ ॥ 
प्रराज्ञक देश में वाणविद्या का अभ्यास करने वाले घनुद्धरों 
फे दृस्ततल का शब्द नहीं तुन पड़ता ॥ २१ ॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिन; । 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं वहुपण्यसमाचिता; ॥ २२ ॥ 
` अआराजक जनपद्‌ में दूर देशों में सोदागर लोग वेचने के लिये 
बहुत सा माल ले कर निर्भय दो ग्रथवा सकुशल यात्रा नहों कर 
सकते ॥ २२ ६ 
नाराजके जनपदे चरत्पेकचरे वशीर । 
भावय*न्नात्मनात्मानं* यत्र सायंग्रहे मुनि; ॥ २३ ॥ 
,.. झराजक देश में, अकेले घूमने वाले, जितेद्धिय और प्रपने “ 
,भात्मा से परमातमा का चिन्तवन करने वाले ( थर्थात्‌ परब्रह्म का 
ध्यान करने वाले ) मुनि, सन्ध्याक्राल होने पर किसी के द्वार पर 
नहीं टिकते ( क्योंकि कोई उन्हें भाजन नहीं देता ।) श्रथवा अराजक 
देश में जितेद्धिय मुनि लोग, परमेश्वर का एकान्त में भज्ञन करते 


हुए दिन भर धूम फिर सायङ्काल होने पर, किसी के द्वार पर नहीं 
डिकते ॥ ३३ ॥ 


नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवते | ˆ 
न चाप्यराजके सेना शत्रूनधिपहते युधि ॥ २४ ॥ 


FIRING, SE LA 

1 अध्यतां-क्षिपतां | ( यो० ) २ उपासने--अभ्याह्ने । ( गो० ) 
३ वज्ञी--जित्ेन्द्रियः । ( गो० ) ४ भावयन्‌--चिन्तयन्‌। ( गो० ) ५ आत्म 
--परमात्मनं । ( गो» ) ६ विषइते -जयति | ( गो० ) 


सप्तपणितमः सेः ६९५ 


अराजक राज्य में न तो अप्रात्त चस्तुग्रों की प्राप्ति और प्राप्त 
वस्तुग्रों की रक्ता हो सकती और न विना नायक को सेना रण में 
शत्रु को जोत सकतो है ॥ २४॥ 
नाराजके जनपदे हृष्टे; परमताजिभिः । 
नरा; संयान्ति सहसा रथैश्च परिमण्डिताः! ॥ २५ ॥ 
प्रराज्ञक देश में उत्तम घोड़ों ' ओर रथों पर वेठ कोई भी 
स्वयं सत्नधज्ञ कर वेखटके पकारकी वाहिर नहॉ निकल 
सकता ॥ २५ ॥ ; 
नाराजके जनपदे नराः शाख्नबिशारदा; । 
- संवदन्तोञ्चतिष्ठुन्ते वनेषु नगरेषु च ॥ २६॥ 
राजक राज्य में शाक्षक्षानी लोग वन में या नगर में बैठ 
निर्माक हो परस्पर शाख सम्वन्धी विचार करते हुए, नहीं रह . 
सकते ॥ २६ ॥ 
नाराजके जनपदे माख्यमोदकदक्षिणाः ] 
देवताभ्यचंनार्थाय करप्यन्ते* नियतेजने!* || २७ ॥ 
संयमो लेग, ध्यराजक देश में, देवताशों की पूजा के लिये 
माला, नडडू, दत्तिणादि कोई भी पूजा को सामग्री प्रस्तुत नहों 
कर सकते ॥ २७ ॥ 
नाराजके जनपदे चन्द्‌ *नागरुरूषिताः । 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इव शाखिनः ॥ २८ || 
१ परिसण्डिताः--भपिता: । (गोऽ) २ कब्प्यन्ते--सम्पाधन्ते । (गो०) 
३ नियते्नेः--यतचित्तेजनेः । ( शि० ) ४ रूपिताः--किप्ता: । ( गो० ) 
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शराजक राज्य में राजऊुमार चन्दन और अगर से चतित दो 
कर ( अर्थात शरीर में लगा कर ) वसन्त ऋतु के पेड़ों की तरद 
शोभायमान, नहीं दो सकते ॥ २८॥ 
यथा बनुदका नचो यथा वाष्प्यदर्ण वनम्‌ । 
अगापाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ || २९ ॥ 
चैते बिना जल को नदी, अंथवा विना घाउ फूस का बन, 
प्रधा विना चरवाई को गएँ दोती हैं, वेला दी विना राजा का 
राष्ट्र है ॥ २६ 1 
ध्वज रथस्य मज्ञानं' धूमो ज्ञानं विभावसा । 
तेषां यो ना व्वजोः राजा स देवत्वमिता* गतः ॥३०॥ 
जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिन्ह उसकी श्वजा होती है, जिस 
प्रकार प्रश्नि का ज्ञापक चिन्ह धुमा होता दै, उसी प्रकार हम 
लोगों के प्रकाणक चिन्ह स्वल जा महाराज थे, दे यहाँ से मर कर 
देवयोनि को प्राप्त दे गये हैं 1 ( अतः यह देश इस समय 
घराजक है) ॥ ३०॥ 
नाराजके जनपदे खक भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव नरा नित्यं भश्नयन्ति परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रराजक देश में कोई किसी का नहीं होता, मछलियों की तरह 
लाग ग्रापस में एक दूसरे के मार कर खा जाते है ॥ ३१ ॥ 


१ प्रज्ञाने-ज्ञापं । ( यो० ) २ ज्ञामं-लिङ्गं । (गो० ) ३ ध्वजः 


“अ्रंकाशकः । ( गो० ) ४ इत+--भव्माल्‍्लाडार्ट्ल देवसत्वंगत इत्यर्यः 1 
( फे?) 


सक्षवष्टितमः सर्गः ६६७ 


ये हि सम्मिन्नमर्यादा! नास्तिकारिऊन्नसंशया!* । 
तेऽपि भावायरे कल्पन्ते* राजदण्डनिपीडिता; ॥ ३२ ॥ 
जञा लोग वर्णाश्रम घर्म की मर्यादा को व्याग नास्तिक हो जाते 
हैं, किन्तु राज्ञद्ण्ड के डर से दवे रहते दें, वे भी अराजक देश में 
राजद्र्ड के भय से निर्भय हो, ले।गों पर प्रपना प्रभाव डालते 
हैं रथया प्रपना प्रभुत्व प्रकट करते हैं ॥ ३२॥ 


यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते । 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयाः ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार दृटि, या भ्राँखें शरोर की भलाई करने और बुराई 
दूर करने में सदा ही तत्पर रहती दैं-उसी प्रकार राजा भी श्रपने 
राज्य में सत्व व धर्म का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई करने में और 
दुशक्षमाओं का शासन कर बुराई दूर करने में सदा तत्पर रहता 
है ॥ ३३ ॥ 
राजा सत्यं च घर्मश्च राजा कुलवतां' कुलम्‌ । 
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो रणाम ॥३४॥ 
राजा ही सत्य और घर्मे का प्रजा में प्रवर्तक दे, राजा ही 
कुलीनोचित कुलाचार का प्रवत्तेक है, राजा हो प्रजा का मा वाप 
है मोर राजा हो प्रजाजनों का दितसाधन करने वाला अर्थात्‌ 


हितेषी है ॥ 0000 _ ॥ 


SSS 
। सम्मित्रसर्यादाः- -उस्डङ्वितस्वस्वनातिवर्णाश्रममर्यादा: । (गोऽ) २ छिन्न" 
संवायाः--राजदण्डशशारदिताः । (गा०) ३ भावाय-“सञ्घावाय) प्रभावायवा। 
(योर) ४ कढपन्ते-~समस्तदैष्टिकपीडासमर्यामचन्तीत्यर्थेः । (गो०) 
५ कुळवतां -्षेत्रवीजश्ुद्धवतां । (गो०) ६ कुलं --कुछाचारवतंकः 1 (योः) 


+ 
जिळ 
|) 


ग्रवेध्याकायडे 


यमो वेश्रवणः शक्रो वरुणश्च महावल! । 
विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण उत्तन महता ततः ॥ ३५ ॥ 
अपने कर्तव्य का भली भाँति पालन करने वाला पक राजा-- 
धम, कुवर, इन्द्र ओर चरण से भो वड़ा दे ॥ ३५ ॥ 
अहा तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञ्चन । 


राजा चेन्न भवेळोके बिभजन्साध्वसाधुनी ॥ २६॥ 


शि ओर अशिएों का विभाग कर के प्रजा का पालन करने के 
लिये, यदि राजाच हो तो सारे राज्य में अन्धेर मच ज्ाय--डाई 
किसी के न पूं ठे ॥ ३६ ॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवेव वचनं वयम्‌ । 


नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येय सागरः ॥ ३७॥ 


हे द्विजध्े् ! ( वशिष्ठ जी ) जत्र महाराज जीवित थे तव भो 
हम लागा चे आपकी आक्षा उसो प्रकार कभी उल्लद्धृत नहीं को 
जिस प्रकार समुद्र अपनी सीमा उल्लङ्घन नहीं करता ॥ ३७ ॥ 


स ना समीक्ष्य द्विजवय इत्तं 
वपं विना राज्यमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्वाङुसुतं तथान्यं 
` त्वमेव राजानमहाभिषिञ्च ॥ ३८ ॥ 
इति सक्वष्टितमः सर्गः ॥ 


य. ५००. ११ ME ev. cor did cn WNC 1 

१ बिशेष्यन्ते--अघः क्रियन्ते | ( गा० } २ नरेन्द्रेण -महतावृत्तेन सर्व 
प्रकाररक्षणहपर्चासत्रेण। (गो०) ३ छ३--त्वं । (यो०) ४ न;---अहमाक ! (गोण) 
५ वृत्त --अराजचच्वप्रभुपितंतर्वदत्य । (गोऽ) # पाठान्तरे--' ' वदान्यं 1” 
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हे द्विजभेठ्ठ ! हमारे चर्णित अराजक राज्य के क्षेपो पर विचार 
कर इस राष्ट्र का--जे| राजा के न रहने से जंगल जेता हा रहा है, 
किसी के चाहे वह इइवाकुकुन दो अथवा अन्य कोई दो--राजा 
वना दीजिये ॥ ३८ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का सरसठवाँ सगै समाप्त हुआ । 


श्रधपश्तिमः सर्गः 


प के दैन” 
तेषां हि वचनं श्रुत्वा वसिष्ठ प्रत्युवाच ह । 
१ मित्रामात्यगणान्सवान्त्राहमणां स्तानिदं वचः ॥ १ ॥ 


उन लोगों के मुख से ऐसी बातें सुन वशिष्ठ जी, दितेषी 
सुमंत्रादि मंत्रियों ग्रौर मार्केयडेयादि ब्राह्मणो से यह बोले ॥ १॥ 


यदसे मातुलकुले दत्तराज्य! परंसुखी । 
भरते वसति भ्रात्रा शत्रुध्नेन समन्वितः ॥ २ ॥ 


महाराज, भरत को राज्य दे गये हैं। वे भरत अपने भाई शत 
के साथ मामा के घर परम सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं ॥ २॥ 


तच्छीघ्रं जवनाः दूता गच्छन्तु तरितैईयै; । 
आनेतुं प्रातरौ वीरै किं समीक्षामहे वयम्‌ ॥ रे ॥ 


छ त त RSI 
१ सिन्रामालगणानू--मिन्रभूनासात्यगणानूसुमन्त्रादीन । (गो०) २ ब्राह्म" 
णानू--मार्कण्डेयादीनू । ( गो० ) ३ जवनाः-ावेगवन्त: । ( गो० ) 


३०० अधाध्याकाएड 


ग्रतः णीत्र चलने वाळे बोडो पर जीव्रगामो दन उत दोनों 
राज्कुमारो का लिया लाने कै लिये जाच इतके अतिरिक्त और 
इस विषय में विचार हो कण हा सुता है। ( फर्थात्‌ महाराज 
भरत के राज्य दे गये हें -अतः सिवात्र उनके दुसरे के राज्य देने 
के सम्वन्य में विरार नहीं हो सकता ) ॥ २ ॥ 
गच्छन्त्विति तत; सर्वे वसिष्ठं बाक्यमत्रुवन्‌ | 
तेषां तु वचनं श्रृत्वा वसिष्ठो वाकयमत्रदीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तव सव ने ही वशि जी से कहा कि, दृत अभी जाने चाहिये । 
उनका यदद वचन लुभ वाशिठ जो वाल ॥ ४॥ 
~ $ प्नि 
एदि सिद्वाथे विजय जवन्ताशाकनन्दन । 
भूयतामितिकर्तेव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः ॥ ५॥ 
हे सिद्धार्थ ! हे विजय ! दे जयन्त | हे अशोकनन्दन ! तुम सव 
यहाँ आयो और तुम लोगों को, जा इस समय करना चाहिये, वद 
में कहता हँ--तुम सब छुनो ! ॥ ५ ॥ 
पुरं राजग्रइं गला शीघ्र शीत्रजवईये; । 
त्यक्तणाकेरिद वाच्यः ज्ञासचाद्वरतो मम ॥ 5 ॥ 
तुम सब शोजगामी बाडी पर सदार हो ऊर, शीक्ष राजगृहं 
नामक पुर के जागरो और शोक रहित हो, मरत से मेरा यह 
अनुशासन कहो ॥ ६ ॥ 
` - घुरोहितस्तां कुशल पाइ सर्वे च मन्त्रिणः | 
त्वरमाणश्च नियाहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७॥ 


खएपश्टितमः सगः ७०१ 


कि पुरोहित वशिष्ठ जो ने तथा सव मंत्रियों ने तुमसे कुशन 
म कहा दै और ये कहा दै कि, बड़ा ज्ञढरो काम है ग्रतः तुम 
शाबर यहाँ आओ ॥ ७ ॥ 
मा चारमे प्रोपित रामं मा चास पितरं मृतम्‌ । 
भवन्तः शंसिपुर्गत्वा राघवाणामिमं क्षयस्‌ ॥ ८ ॥ 
किन्तु सावधान ! रघुवंशियों के तेजन्नय ( नामासो की वात ) 
का यह्‌ वृत्तान्त कि, धोरामचद्ध वन गये और महाराज स्वर्ग 
वासो हुए, वहा मत कहना ॥ ८॥ 
कौशेयानि च वम्राणि भूषणानि वराणि च । 
प्षिपमादाय राजश्व, भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥ 
केकयराज ओर भरत के लिये इन रेशमी वसो भर ( बहुमूल्य 
पान ) सुन्दर भ्राभूषणों फा ले कर तुरन्त चळे जाओ ॥ ९ | 
दचपथ्यशना दृता जगुः स्व॑स्वं निवेशनम्‌ । 
केकयांस्ते गमिष्यन्तो इयानारुह्य सम्मतान्‌र ॥ १० ॥ 
बशिए जो के वचन खुन ओर मार्ग के लिये भाजन ले कर 
दूत लोग अपने श्रपने घर गये भोर फिर तेज और बहुत दूर की 
यात्रा करने में अभ्यस्त घोड़ों पर चढ़, तुरन्त केकयराज की राजः 
घानी की थोर जाने के लिये तैयार हुए ॥ १० ॥ 
ततः मास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरय्‌ । 
वसिष्ठेनाभ्यनुञ्ञाता दूताः सन्त्वरिता ययुः ॥ ११॥ __ 
sn MT VUIORNL bh OM) री 8400000400 
१ भाश तिपुः--माकथयन्तु । (रा०) २ राशः=-केक्यराजस्य । (गो०) 


१ संमतान्‌--जवनध्वेनाध्वश्रम स्वेन च संमंतान्‌ । ४ प्रास्थानिक---प्रस्थान 
दोरक । ( गोट ) ५ कार्यशेषमनन्तरस-- पाथेयादिकंचहत्वा । ( गो») 


७०२ अ्रयाध्याकाणडे 


घे दत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय [रास्ते में 
खाने के लिये भाजन ) ले, और वशिष्ठ जो से विदा हो बड़ी तेज़ी 
से रवाना हुए ॥ ११॥ 
"न्यन्तेनापरता २्ळस्य प्रखम्वःस्योत्तरप्रतिऽ । 
Ces 
निषेवमाणास्ते जग्मुनंदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
श्रपरताल नामक पहाइ के दत्ति और प्रलंव नामक पहाड़ के 
उत्तर अर्थात्‌ इन्हीं पहाड़ों की मध्यवर्तिनो मालिनी नदी के किनारे 
किनारे वे पश्चिम की ओर चलते गये ॥ १२ ॥ 
ते हस्तिनपुरे गङ्गा तीत्वां प्रत्यङ्युखा ययुः । 
पाश्वालादेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन्होंने हस्तिनापुर के समीप पहुँच य़ा पार की। फिर 
पश्चिमामि पृख चल पञ्जाव तथा कुरुजांगल के वीच में पहुँचे॥ १३॥ 
सरांसि च सुपूणानि नदीश्च विमलोदकाः 
निरीक्षमाणारते जग्मुदूता; कायवशाद्दुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रास्ते में उन लोगों ने चहुत से जल से लत्रालव भरे तालाब 
` तथा निर्मल जल वालो नदियां देखीं । किन्तु काम की त्वरा होने 
के कारण (वे लोग उन रभ्य सरोघरों अथवा नदियों के तट पर 
ठहरे नहीं ) वे शीघ्र शीतर चले जाते थे ॥ १४ ॥ 
ते प्रसन्नोद” दिव्यां नानाविइगसेविताम्‌ । 
उपातिजग्मुवंगेन शरदण्डां जनाङुळाम्‌ ॥ १५ ॥ 
१ अपरताङस्य--भपरताले नामगिरिः्तस्य । ( गो० ) २ न्यस्तेन-- 
नितरामन्तेन -चरमग्रदेशेनेत्य्थेः । ( गो० ) ३ प्रळवल्य -प्रळस्वाण्यागिरेः । 
( गो० ) ४ उत्तरप्रति--त्तरमाग्यशुदिश्य । (गो) 
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तदनन्तर वे लाग तरह तरह फे जलचर पत्तियों से सेवित, 
शोर निर्मल जन से पूर्ण शरद्गडा नाम्नो नदो के तट पर 
पहुँचे ॥ १४ ॥ 
निकूलहक्षमासाथ दिव्यं! सत्यापयाचनम्‌ । 
अभिगम्यारभिवाद्यं तं कुलिङ्गां गाविशत्पुरीम्‌ ॥१६॥ 


शरद्णडा नदी फे तोर पर सत्योपयाचन नाम का पक पूज्य 
वृत्त था। दुतों ने उत वंदनीय बृत्त की परिक्रमा कर कुलिङ्गा 
नामक नगरी में प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 

[इस वृक्ष में यद गुण था कि इससे जो प्रार्थना की जाती, उपे य 
पूरी करता था, इसोसे उसका चाम "' सत्यापयाचन” पड़ गया था । ] 


अभिकालं ततः याप्य ते वेधिभवनाच्च्युता।* । 
पितृपैतामहीं+ पुण्यां तेशरिश्षुमतीं नदीम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन्हें भभिकाल नामक आम मिला । फिर पे वोधिभवन 
नामक पर्यत से निकली हुई इज्ुमती नामकी उस नदी के पार हुए 
जिसके तट के गावो. पर कभी महाराज दशरथ के पूर्वजों का 
राज्य था ॥ १७॥ 


अबेक्ष्याज्ञलिपानांश्च बाह्मणान्वेदपारगान्‌ | 
१५ © 
ययुमध्येन वाहीकान्सुदामानं च पवतम ॥ १८ ॥ 
पासा 
१ दिप्यं--देवाधिष्टानबत्‌ । (गरो> ) २ अधिगम्य --प्रदक्षिणीकृत्य । 
(गा०) ३ अमिवाद्यं-सवनमस्कायं । (गो०) ४ बेधिमपवातच्युता-- _ 
तदाब्याद्‌ पर्वतात्‌ । ( गो० ) ५ पित्वैतामही--दशरथर्वरपाबुभूवाँ । तन्त 
प्रदेशभामा इक्ष्वाकूणामितिभाव; । ( गो० ). 


€०४ अयेष्याऋयदे 


ज्र क 


दूता दे इचु तदा के तट पर श्रद्धाल भर जल पी कर रहने 
वाले, पेदविद्‌ त्राह्मगों के देखा ! वाढदीक नामक देश में हो कर 
ज्ञाते समय उनके तुदामा नामक पर्वत मिला ॥ १5 ॥ 
विष्णाः पदं मेक्षमाणा विपाशा चापि च्ारमन्रीम्‌ । 
नदीवापीस्तटकानि पलवछानि सरांसि च ॥ १९॥ 
उठ पर्वत पर विषु मगवान के फ्दचिन्द के दर्शत कर, उने, 
विपाशा, शाइमजी आड अनेक नदियां, दावडी, तालाब ओर 
सरोवर निलों ॥ १६ ॥ 
पश्यन्तो विविधांधाषि तिंदव्याप्रमृूगद्रिपान । 
ययु, पयाञतमइता शासन भतरीप्सद; ॥ २० ॥ 
वे लोग विविव परकार के सिद, व्यार, हाथी आदि वन्य जन्तुं 
के देखने हुए घामी की आज्ञा का पालन करने डा दरावर उस 
लंबे मार्ग पर चले डाने वे ॥ २० ॥ 
ते श्रान्तबाइना दृता विक्रष्टेन' पया ततः | 
गिरित्रजं पुरवरं शीघ्र मासेदुर्जसाः ॥ २१॥ 
बहुत दुर चलने के कारण वे सब दुत ( और उनके घोड ) 
श्रान्त ( चक्र) हो गये वे! तिस पर भी वे शीत्र गिखिज नामक 
केकयरा के धेड पुर में बदृठ शीघ्र जा पहुँचे ॥ २१ | 
भतु; प्रियाय झुळरक्षणायं 
भतृथ वंशस्य परिग्रहायम्‌ः 


३ विह्षष्टेच- आतिडूरेप । ( गोः ) २ शोप्रदञ्दपाञ्िप्येन । { गोऽ } 
६ बजपामानल्त्यतेच्यते 1 ४ परिप्रदाप--प्रठिपार्ग । ( यो } 
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अहेइमाना'स्चरया स्म दूता 
रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ २२ ॥ 
इति अष्टपहितमः सगः ॥ 
श्रपने स्वामी धर्थाव्‌ महाराज दशरथ का प्रियकार्य ( भरत 

के ले जा कर महाराज के शव का दाहादि कर्म) करवाने का, 
कुल को रत्ता फे लिये और महाराज दशरथ के वंश को प्रतिष्ठा 
के लिये, बड़े आद्र के साथ, जढ्दो के कारण रात ही में उन दूतो 
ने उस पुर में प्रवेश किया ॥ २२॥ 

झयोध्याकाणइ का अरसठवा सग समाप्त हुआ । 


—tot— 


एकोनसप्ततितमः सगेः 

यामेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम्‌ । 

भरतेनापि तां रात्रिं खमो इष्टोऽयमरमियः ॥ १ ॥ 
` ० जिस रात को वे दृत उस नगर में पहुँचे, उसी रात में भरत 
ने भी एक अशुभ स्वप्न देख ॥ १॥ 

, व्युष्ठामेव तु तां रात्रि दृष्टा त॑ स्वमममप्रियम्‌ । 
पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २॥ 
राजाधिराज के पुत्र ने वह धुरा स्र, रात्रि के अन्तिम पहर 

में देखा था ( रात्रि के अन्तिम पहर का देखा हुआ शुभाशुभ स्वप 


१ महेडमानाः--भनादरमङुर्वाणाभ्साद्राइतियावत्‌ । ( गोण ) 
वार रा०--४५ 
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का फल तुर्त दाता हेतः) भरत जी बहुत घबड़ाए हुप 
थे॥२॥ 
तप्यमान' समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । 
आयासं! हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥३॥ 
उनके घबड़ाया हुआ अथवा उदास देख; उनके समवयस्क 
( हमजाली ) अथवा इनके साय उठने बैठने वाले तथा प्रियवचन 
वालते वाळे मित्र, उनका छेद निदाने के लिये, सभा में नाना 
प्रकार को कथाएँ कहते लगे ॥ ३ ॥ 
वादयन्ति तया शान्ति 'छासयन्खपि चापरे | 
नाठकान्यपरे प्राहुर्हस्यानि विविधानि च ॥ ४ ॥ 
उनमें से कोई कोई भरत जी का छेद मिटाने के लिये वीणा 
बजाने लगे डोई कोई ठुमुझ डमुक नाचने या विरकने लगे । कोई 
काई मादुव करने लगे, और काई हास्य कया कहने लगे 1 ४ ॥ 
स तैमेहात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः । 
हि १७1 हैक कुर्बद्विन 
गोष्टीहस्यानि कुर्वेद्रिन पराहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥ 
उन प्रियवचन वालने वाले मित्रो द्वारा अनेक प्रकार से भरत 
जी के ( खेद दूर रने के लिये और ) हँसाने के लिये अनेक 
प्रयल्ञ किये जाने पर सो, भरत जी का मानसिकद्ेद दूर न दो 
सका ॥ १ ॥ 
A he < ससिभित्रतम्‌ C 
तमत्रवीखियसखेरै भरतं ससि ] 
पर्यपासीन = ~ २० = 
सुहद्रिः पयपासीनः कि सखे नाजुमादसे ॥ ६॥ 
7 jn Dlr य म म 
१ भायासं--मनःखेदे । (गो०) २ छाप्तवन्ति--आध्यंकुबन्ति- 
डाघ्यं-घुङ्मारनृचं | ( गो० ) ३ घिषप्रबः-अन्तरङ्गहुहृत्‌ ( गो? ) 1 
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मित्रों के वीच बैठे भरत ज्ञी से उनके एक अत्यन्त अन्तरङ्ग 
मित्र ने कदा, है मित्र | हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी 
तुम हर्षित क्यो नहीं हाते ॥ ६ ॥ 
एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम्‌ । 
शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार इस मित्र के कहने पर भरत जी वोले-हे मित्र! 
मेरे मन के उदास हाने का कारण सुनो ॥ ७॥ 
खप्ने पितरमद्राक्षै मलिनं मुक्तमू्घजम्‌ । 
पतन्तमद्रिशिखरात्कलुपे गे।मयेहदे# ॥ ८ ॥ 
मैंने खप्न में मेले कपड़े पहने शार सिर के वाल खोले हुए 
झपने पिता को पर्वत की चेटो से बुरे गावर के गड्ढे में गिरते हुए 
देखा है ॥ ८॥ 
एवमानश्च' मे इष्ट; स तस्मिन्गामयेहुदे । 
पिवन्नज्ञलिना तेळं हसन्नपि मुहुम्नुहु; ॥ ९ ॥ 
और देखा है कि, वह उस गावर के कुण्ड में मैड़क की तरह 
तैरते तेरते वारंवार हँस कर घप्रश्नलि भर भर कर तेल पी रहे हैं ॥९॥ 
ततस्तिळादनं शुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । ` 
तैछेनाभ्यक्तसर्वाङ्गस्तैळमेवावगाहत ॥ १० ॥ 


यह भी देखा है कि, महाराज तिल मिश्चित भात खा कर वारंवार 
मस्तक नोचे झुका कर, सर्वाङ्ग में तेल लगाये हुए हैं और तेज़ हो 


में इव रहे हैं ॥ १० ॥ 100 
१ इवमाचः--मण्डूकवत्‌ । ( यो० ) ४ पाठान्तरे-- गेमयहदे 7॥। 7 
1 ज्‌ 4 
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खमे5पि सागरं छुप्क चन्द्र च पतितं दुवि । 
उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समाइताम्‌ ॥ ११ ॥ 
मैंने दसरा स्वप्न वह देखा दे कि, उलुद्र तात गया हे; चन्द्रमा 


~ 


टूट कर जनात पर (८ पडा हैं, वाय पायया पर अवरा द्वाव 
दढ 
ओपवाद्वस्य नागस्य विपाणं घकरठोज्जतम्‌ | 
सहसत चापि संशान्तं ज्वळितं मातवेदसमू ॥ १२ ॥ 
महाराळ को सवारी के दायी के दांतों ॐ टुकड़े दुइ हा 
गये हे, जोर मज्ज्यालत आग सहसा बुर्ध गयो है ॥ १२ 4 
अवतीणा? च पूयिी युष्कांथ विविधान्टुमान्‌ । 
पश्यामि विध्वस्तान्वधूर्माथापि पतान्‌ ॥१२॥ 


पृथिद्दी नीचे घस गयी दे ओर अनेक प्रकार के वृक्ष तत्व गये 
हैं । मेने देखा है कि, पर्दतो के टुकड़े टुकड़े दे! गये हे और उनमें 
से घुआँ चञ्चल रहा ह ॥ १३ 


पीठे क्ाप्णायसे चेनं निपण्णं कृष्णवाससम्‌ | 
प्रहसन्ति स्म राजानं प्रमदः कव्गरिङ्गछाः | १४.॥ 
महाराज छाले लाडे के पीढ़े पर काले वद्ध पहिने हुए वैडे हैं 
और काली तथा पोळे रंग को स्रिया उनका उपहास कर रही 
ई॥ १३ ॥ 
त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः ! 
स्येन खरयुक्तेन पयाता दक्षिणामुख! ॥ १५ ॥ 


१ अदतीमा -अशःरदिठां । (गोर } 


एकेानसप्ततितमः सगः ७०३ 


है धर्माक्षा मद्दायज्ञ लाल चन्दन शरीर में लगाये और लाल ही 
फूलों की माला पहिने हुए गधों से खचि जाने चाले रथ में बैठ 
शीघ्रता पूवक दक्षिण दिशा को ओर चले जा रहे हैं ॥ १५ ॥ 
महसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी । 
प्रकपन्ती मया इष्टवा राक्षसी विकृतानना ॥ १६॥ 
पक विकट बदगा राक्तसी जा लालवल्म पहिने हुए है, गरट्टहास 
करती हुई महाराज को पकड़ कर जबरदप्तो लीच रहो है ॥ १६ ॥ 
एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहाम्‌ । 
अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥१७॥ ' 
मेने रात में ऐसे भयानक स्वप्न देखे हैं, इससे यह निश्चय वाध 
होता है कि, में या राम या मदाराज ग्रथवा लक्ष्मण की सत्यु 
होगी ॥ १७॥ 
नरो यानेन यः स्वे खरयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तस्य धूमाग्रं चितायां सम्मदृद्यते ॥ १८॥ 


क्योंकि जा मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार दो 
याभा करता है, उसका थोड़े ही दिनों में चिता में चुआं निकलता 


छुआ देख पड़ता है॥ १८॥ 
एतन्निमित्तं दीनाऽहं तन्न वः प्रतिपूजये । 
झुष्यतीव च मे कण्डो न स्वस्थमिव गे मन! । 
न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवापधारये ॥ १९ ॥ 


वस मेरे उदास होने का यही कारण दे और इसीलिये थाप | 
लोगों की वाते मुझे नहीं भाती । मेरा गला सुखा जां रहा है और 
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सेरा मत ठिकाने नहीं हे यद्यपि इस समव मय छा कोई कारण 
देख वहीं पड़ता, तयापि मन से जटका दूर नहीं दाता ॥ १३ ॥ 
भ्रएश्‍च' स्वरयागोः मे च्छाया चोपता मम | 
जुगुप्सन्निव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्‌ ॥२० 
इसोखे मेरा करडस्वर भो विगइ गया है अर्थात्‌ आवाज़ 
मारो पड़ गयी हे, और मेरे शरीर को कान्ति मी जातो रही 
हे । में जानता है कि, यह थचश्यम्मादी विपति हे इससे डरना 
प्रे य ~ परे ee = ~ के 
चुरी वात है, तो भी पेरे मन में जा जब्झा उत्द हा गया दूँ 
इसके दुर करने का कोई उपाय मुझे बडी तूझ पड़ता ॥ २० ॥ 
इमां हि दुःखमगर्ति कनिशम्य ता- 
प्रनेकरुपामवितर्किता पुरा । 
भयं महचद्भृदयान्न याति मे 
च ल्य 
विचिन्त राजानमचिन्त्यदशनम्रै ॥ २१ ॥ 
इति एवानख्प्ववितमः सर्गः ॥ 
पहले कमी इस धकार के खोडे स्वप्न को तञ्चेना भी नहीं हुई 
थो, किन्तु अब जव से यह स्वप देखा दे वव से मन में यह चिन्ता 
या अ ह ~ 2 ९4 न 
उत्पन्न हो गवी है कि, जाने महाराज के दर्शाव सिरहा कि नहीं ; 
इसोसे मेरा मन अत्यन्त भयभीत दो गया है ॥ २२ ॥| 
थ्रयोध्याकाएइ का उनहत्तरदाँ सर्ग सम्राप्त हुआ । 


~ 


जा आया 


१ च्छाया--कान्दिः 1 (गो०) २ ल्वरयागः--युख्स्वरः 1 ( छिः ) 
रै अवधिस्यदर्धवर--भवन्नाज्यदश्ननद्‌ 1 (यो5) रै पाठत्दरै-- मिश्वान्याँ 1 
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-_$ ० ४-> 
भरते ब्रुवति खप्न दूतास्ते छठान्तवाहनाः । 
प्रविश्यासह्मपरिखं# रम्यं राजगृह पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जो इस प्रकार अपने इष्ट मित्रों के साथ वातचीत कर 
ही रहे थे, कि थके थकाये अयोध्या के दूत रम्य राजगृहपुर में, 
जिसके चारों ओर इतनी वड़ी और गहरी खाई थो कि, असे कोई 
लांघ नहीं सकता था, पहुँचे ॥ १॥ 
समागम्य च राज्ञा' च राजपुत्रेण चार्चिता! । 
राइ; पादैः गहीत्वा तु तमूचुर्भरतं वचः ॥ २॥ 
दूतो ने प्रथम केकयराज से, तदनन्तर राजकुमार युघाजित से 
भेट को । राजपुत्र युधाजित ने उन दृतों का भाद्र सत्कार किया । 
श्रनन्तर दूतों ने केकवराज को प्रणाम कर, भरत जी से कहा ॥२॥ 
पुराहितरत्वां कुशल माह सर्वे च मन्त्रिणः । 
त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ रे ॥ 
राजपुरोहित वरिष्ठ जी ने और सव मंत्रियों ने आपसे कुशल" 
सेम कहा है ओर कहा कि, आप शीघ्र अयोध्या आइये । क्योकि 
यहाँ पक विशेष आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है ॥ २॥ 
इमानि च महाहीणि बख्नाण्यामरणानि च । 
प्रतिगृद्य विशालाक्ष मातुळस्य च दापय ॥ ४ ॥ 
१ राज्ञा--केकयराजेन । (गो० ) २ राजडुत्रेण--युघाजिमा । ( यो* ) 
दाहान्तरे--“ परिषं " । 
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हे विशालात्त ! ये महामूल्यवान वस्त्र और भूषण उन लोगो 
ने भेजे हैं। इनके ले कर आप अपने मामा को दे दोजिये ॥४1 


अत्र विंशतिकोव्यस्तुः तृपतेमांतुलस्य ते । 
दश काल्यस्तु सम्पूर्णा'स्तथेव च नृपातज ॥ ५ ॥ 
इनमें से लगभग वीस करोड के मुल्य के वस्चामूषण तो आपके 


नाना के लिये हैं शेर लगभग दस करोइ के मूल्य के आपके मामा 
के लिये हैं ॥ ५ ॥ 


प्रतिगृत् तु तत्सर्व स्वनुरक्तः सुहुज्जने* । 
दृतानुवाच भरतः कामै; सम्मतिपूज्य तान्‌ ॥ ६ ॥ 


भरत ज्ञी ने उन सब को ते और वड़े अनुराग के साथ वे सव ' 
वखाभूषण अपने नाना मामा को दे दिये । तदनन्तर दूतों का 


भाज़नादि की सामत्रो द्वारा उनका सत्कार कर भरत जी उनसे 
वाले ॥ ६ ॥ 


कच्चित्सुकुशली राजा पिता दशरथा मम ) 
कचित्वारागता रामे लक्ष्मणे वा महात्मनि ॥ ७॥ 


हे दूतो! यह तो कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ तो 
प्रसन्न हैं? महात्मा श्रोरामचन्द्र और लक्ष्मण तो झारोग्य 
हैं? ॥ ७॥ 

१ विंशतिछेव्य: विंगतिकोि मूल्यानि | (गोऽ) २ सम्पूर्णाः -अन्यूता । 
( पो० ) ३ सुहज्जने - मातुलादीः । ( गो० ) ४ स्वनुर्कः प्रदाप्येतिशेपः । 
( गो? ) ५ कामे: अमीधान्नपाचादिमिः | ( गो० ) 
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आया च धर्मेनिरता* धर्मज्ञा धर्मदर्तिनी । 
अरोगा चापि* कासल्या माता रामस्य धीमतः ॥८॥' 
धर्मानुप्ठानो के करने में तत्पर, धर्म के तत्व को जानते वाली 
और घर्माका जनों को देखने वाली पूज्य एवं जेष्ठा धीमान श्रो" 
रामचन्द्र की माता कैाशल्या तो निणिग है ? ॥ ८॥ 
कचित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या | 
बान्रुध्नस्य च वीरस्य सऽशागा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 


धर्म का मर्म समझने वाली वोर लक्ष्मण और शत्रध् की माता 
आर महाराज की मली रानी सुमित्रा जी निरोग तो हैं ? ॥ ६ ॥ 


आत्मकामा" सदा चण्डी क्रोधना माज्ञमानिनी । 
अरोगा चाणि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥ १० ॥ 


सदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र और ऋध स्वमाव वाली तथा 
पपने का सव से वढ़ कर बुद्धिमतो समझने वाली मेरी माता 
कैकेयी तो कुशल से है? चलती वेर उन्होंने क्या कोई संदेसा 
भो कहा है? ॥ १०.॥ 

एवशुकतास्तु ते दूता भरतेन महात्मना" | 
ऊचुः समश्रयं वाक्यमिदं“ तं भरतं तदा ॥ १९ ॥ 

१ आर्या--ज्येप्ठा भातुत्वेनपूर्जिता । ( गो?) २ घमनिरता--धम्मो- 
बुप्ठावपरा । ( गो०) ३ धर्मदर्शिनो--धर्ममेवजनेतु परयतीति: धर्मदर्शिनी । 
( गो० ) ४ अपि--अरवे । (गोण) ५ आत्मकामा--त्वम्रयाजनपा । (ग्रो०) 
६ चण्डों--उप्रा । (गो०) ७ सदात्मना समहाधुद्धिया । (गो ) ८ 
समप्रभय--प्रविनयं । ( गो० ) 
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बड़े बुद्धिमान्‌ भरत जो का वचन खुन, दूतों ने विनय पूर्वक 
भरत जो से कहा ॥ ११॥ ' 
कुशलास्ते नरव्याप्र येषां कुशलमिच्छसि । 
श्रीश्च त्वां इणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥१२॥ 
हे पुरुपसिंद ! आप जिनका कुशल चाहते हैं, वे कुशलपुर्वक 
हैं। इस समय लक्ष्मी आफ्ना वरण करने के लिये उद्यत है, 
भ्रतपव यात्रा के लिये आप अपना रथ जुतवाइये । (एक ठोकाकार 
ने इस शोक फे उत्तराद्ध की व्याख्या इस प्रकार को है; क्योंकि 
आपके मुखादि शारीरिक अंगो में इस समय पेसो शोभा देख 
पडती दै कि, जिससे किसी भो भ्रमङ्खन की शङ्का नहीं हो सकती 
अतः अव छाप अपना रथ ज्ञुतवाव )॥ १२॥ 
भरतश्चापि तान्दूतानेवमुक्तोञ्म्यमापत । 
आफृच्छेऽहं महाराजं दूताः सन्त्वरयन्ति मामू ॥१२॥ 
दूतों का वचन सुन भरत वोले--भरच्छा, में महाराज से चलने 


की ध्राज्ञा मांगता हुँ ओर जा कर कहता हुँ कि, दूत लोग चलने 
के लिये वड़ी शीधता कर रहे हें ॥ १३ ॥ 


एवमुक्ला तु तान्दूतान्भरतः पार्थिवात्मजः । 
दृतेः सञ्चोदितो वाक्यं मातामह्युवाच ह ॥ १४ ॥ 


राजकुमार भरत दूतों से यह कह कर, दूतों के कथनानुसार 
नाना से जा कर वाले, ॥ १४॥ 


राजन्पितुगमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः । 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्व॑ स्मरिष्यसि ॥ १५ ॥ 
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हे राजन्‌ | भ्व में अपने पिता के पास जाऊँगा--कद्योंकि, 
दूत लोग मुझे के जाने के जिये जडी मचा रहे हैं। फिर जव घाप 
मुझे याद करेंगे में आ जाऊंगा ॥ १५॥ 
भरतेनेवमुक्तस्तु नपा मातामहरतदा । 
तग्नुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याप्राय राघवम्‌ ॥ १६ ॥ 
अरत का वचन सुन केकयराज, भरत का मस्तक तु घ यह शुभ 
वचन वाले ॥ १६ ॥ 
गच्छ ताताचुजाने तवां केकेयी सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशल बर्‍या! पितरं च परन्तप ॥ १७॥ 
है भरत | केकेयी तुम जैसे पुत्र को पा कर सुपुप्रवती हुई है । 
हे शत्रुसूदन ! में तुम्हे जाने की अनुरति देता हुँ । तुम वहाँ पहुँच 
कर भ्रपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कद देवा ॥ १७ ॥ 
पुरोहितं च कुशळं ये चान्ये द्विजसत्तमाः 
तो च तात महेष्वासौ श्रातरी रामलक्ष्मणो ॥ १८ ॥ 
पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य भे ब्राह्मणों से तथा मदा 
धनुद्धर धोराम शोर लक्ष्मण दानों भाइयों से कुशल क्षेम कह 
देना ॥ १८ ॥ 
तस्मे इस्त्यृत्तमांदिचत्रान्कम्वलानजिनांनि च | 
अभिसत्कृत्य' कैकेया भरताय धनं ददो ॥ १९ ॥ 
यह कह, केकयराज ने भरत जी को ( विदाई में) उत्तम उत्तम 
हाथी, कीमती शाल दुशाले और सुगचर्म उनकी वड़ाई कर कर के 
दिये ॥ १३ ॥ 


१ अमिसत्कृथ--इछाधापूर्व । (ग्रो० ) 
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रुक्मनिष्को सहस्े है पोइशाशशतानि च । 
सत्कृत्य कैकयीपुत्रं केकये। धनमादिशत्‌' ॥ २० ॥ 
ह कद कर केकयराज ने सत्कारपूर्वक भरत जी को (विदाई 


में) उत्तम उत्तम हाथी, वढ़िया शाल दुशाले तथा घन ( नकदी ) 
दिया ॥ २० ॥ 


तथाऽमात्यानभिपेतानरैविश्वास्यांश्च गुणान्वितान्‌ । 
ददावरवपति! क्षिं भरतायानुयायिनः ॥ २१ ॥ 


दो हज्ञार गले में पहने जाने वाले कंठे, गजे, कठुले आदि 
आभूषण तथा सालह सो घोड़े दिये और बड़े सत्कार के साथ धन 
दे कर, वह सव सामान ग्रयाध्या पहुँचा देने के लिये नोकेरों 
को राक्षा दी | केकयराज ने भरत के साथ शोधता पूर्वक ज्ञाने के 
लिये कई एक अपने विश्वासी रोर गुणवान श्रर्थात्‌ बुद्धिमान मंत्री 
ग्रादि कर दिये। (येतो नाना ने विदाई की भ्रव आगे मामा की 
विदाई का वर्णन है ) ॥ २१॥ 


ष्रावतानेन्द्रधिरान्‌"नागान्तै प्रियद्शनान | 
खराञ्शीधान्सुसंयुक्तानऽ्मातुलाऽस्मं धनं ददो ॥२२॥ 
भरत जी के युघाजित मामा ने, भरत जो को इरावत नामक 


तथा इन्द्रशिख नामक पर्वत पर उत्प और देखने में बड़े सुन्दर 
हाथो तथा अपने जाने हुए शीघ्रगामी अनेक खब्चर भी दिये ॥२२॥ 


१ निष्काः~वक्षोभूषणानि । ( यो० ) २ आदिशत्‌---भादायमिगच्छति 
शृत्यानाज्ञापयामास । ( गो० ) ३ अभिम्रेतान्‌ --सद्दायभूताक्‌ । ( गो० ) 
४ ऐरावतान्‌ --इरावत पर्वतमवाच्‌ | ( गो० ) ५ ऐन्त्रशिरात्‌--इन्द्रशिराख्य 
पर्चतमवात्‌ । ( गो० ) ६ सुसंयुक्तान्‌--परिचित्रान्‌ । ( गो०) 
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अन्तःपुरेऽतिसंदृद्वन्व्याधवीर्यवछान्वितान्‌ । 
देप्रयुधान्महाकायाञ्गुनश्चोपायन ददौ ॥ २३ ॥ 
युधाजित्‌ मामा ने सरल का, इनके अतिरिक्त रनवास में पले 
हुए तथा वनचोये में व्यात्र के तुल्य मर बड़े बड़े दावों चाले तथा 
बड़े डील डोल क कुत्ते भो दिये ॥ २३॥ 
स दत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत । 
भरतः फेकयीपुत्रो #गमनं त्वरयंस्तदा ॥ २४ ॥ 
परन्तु ककयराज की दो दुई इन वस्तुओं की ओर भरव जी 
ने ध्यान नहीं दिया । अनन्तर कैकेयीचन्दन भरत जाने के लिये 
शीघ्रता करने लगे ॥ २४ ॥ 
वभूव हास्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा | 
तवरया चापि दूतानां खमस्यापि च दशेनात्‌ ॥२५॥ 
एक तो भरत खोडा स्वप्न देखने से चिन्तित थे ही, विस पर 
चलने के लिये दूतों के जल्दी मचाने से वे और भी चिन्तित हा 
गये ॥ २५ ॥ न 
स खवेशम व्यतिक्रम्य नरनागाईवसंहतस्‌ | 
प्रपेदे सुपहर्ट्ीमान्राजमागमचुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनुष्य हाथी और घोड़ों को लिए हुए भरत जी छापने घर से 
निकले और उत्ता एवं बड़े लवे राजमार्ग में धरा कर उपस्थित 
हुए ॥ २६ ॥ 
अभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तःपुरश्ुदारषीः । 
ततस्तद्भरतः आमानाविवेश्ञानिवारितः॥ २७॥ 


# पाउान्तरे--*' यसनत्वरयातदा ?! । 
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श्रौर उस मार्ग से हो कर उदार बुद्धि वाले भरत जी रनवास 
में गये । रनवास में ज्ञाते समय किसो ने उन्हें रोका वहों ॥ २७॥ 
स मातामहमापृच्छय मातुळं च युधाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरतः चत्रुघसहितो ययौ ॥ २८ ॥ 
भरत ज्ञी ने वहां पहुँच कर, नाना तथा मामा युधाजित्‌ से 
विदा मांगी । तदनन्तर शत्न्न सहित रथ में सवार हा वहाँ से वे 
चल्न द्यि ॥ २८॥ 
रथान्मण्डलचक्रांशच याजयित्वा परःशतम्‌ | 
उष्ट्रगाश्‍वखरेभृत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
तव अनेक नोकर अनेक रथों में घोड़े, अंड, पैल भोर खञ्चर 
जात, भरत के रथ के चारो ओर से घेर कर, उनके साथ रवाना 
हुए ॥ २६ ॥ 
बलेन गुप्तो भरते महात्मा! 
सहायकस्या'त्मसमैरमात्ये;' । 
आदाय शत्रुघरमपेतशत्रु- 
¢ 
गरहाधयौ सिद्ध -इवेन््रलोकात्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः ॥ 


महाघैयंवान, भरत नाना के भ्रात्सहश विश्वासी मंत्रियों धोर 
सैनिकों से सुरक्षित दो एवं शत्रष्न को साथ ले राजभवन से उसी 


१ महात्मा--मद्दावैयां भरतः | ( गो० ) २ भायकस्य---मातामहस्य । 


( गो० ) ३ आत्मसमैः--खप्रभावसददीः । ( यो० ) ४ भपेतशत्रु-- 
निष्कण्टकः. न्‌ । ( गो० ) 


पकसप्ततितमः सर्गः ७१६ 


प्रकार निमय हो चले, जिस प्रकार इन्द्रक्षोक से सिद्ध चलते 
हैं॥ ३०॥ 
श्रयोध्याकायड का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 

[ नोट-मरत जी राजगृह से अयोध्या जिल मार्ग ते गये, वह राज 
माग था । दूत जिस माग से राजगृद गये थे, वह मार्ग समीप का था, किन्तु 
उसमें अनेक नदियाँ और पढाइ पढ़ते थे | मरत जी के साथ रथ हाथी घोड़े 
तथा अनेक मनुष्य थे अतः वह पहाड़ी मार्ग उनके लिये "उपयुक्त न था अतः 
वे माम रास्ते से अयोध्या गये |] 

— 
एकसप्ततितमः सर्गः 
चिल 
स भाङ्ग्ुखो राजग्रहादभिनिर्याय वीर्यवान्‌ । 
ततः सुदामां द्युतिमान्सन्तीयावेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥१॥ 
पराक्रमी एवं तेजस्वी भरत राजगृह से रवाना हो कर, पूर्व की 
घोर चले । कुछ दूर पर उनकी सुदामा नाम की नदी देख पड़ी । 
चे उस नदी के पार हुए ॥ १॥ 
हादिनीं दूरपारां च ्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीम्‌?-। 
शतद्र मतरच्छीमानदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २॥ 


अनन्तर वड़े फाँट वाली ह्वादनी नदी मिलीं, तिस पीछे पश्चिम 
वाहिनी शतडू ( सतलजञ ) मिलीं । इन दोनों नदियों के भी 
इर्वाकुचन्द्न भरत पार हुए ॥ २॥ 

१ प्रलरत्रोतस्तरज्गिणीस्‌--पङ्चिमपवाद्वां नदीम्‌ । (रा०) # पाठान्तरे-- 
६ राघव: ” । 
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क ~ १०, ५१ 
एळाधाने नदीं तीता प्राप्य चापरपपटान्‌? । 
दिलामाुर्वती तीत्वां आग्नेयं राल्यकतनम्‌ ॥ रे ॥ 
फिर वे पलाधान गाँव के पास वढने वालो नदी के पार कर 
पर्षपठ नामक ग्राम में पहुँचे । फिर उस नदो को, जिसमें जा वस्तु 
डाल दा वह पत्यर हो. ज्ञाय, पार कर और थ्ामेय दिशा की ऑर 
चल कर, वे शब्पकर्तन नामक नगर में पहुँचे ॥ ३॥ 
सत्यसन्धः शुचिः श्रीमाम्मेश्षमाणः शिलावहाम्‌ । 
अत्ययात्स महाशलान्वनं चेत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ 
उसके याये सत्यलन्ध एवं धर्मात्मा मरत जो ने शिलावदा 
नदी देखी । फिर बड़े वड़े पहाड़ों को दचाते हुए वे चैत्ररथ नामक 
वन को ओर चले ॥ 5 ॥ 
सरस्वती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च ।. 
उत्तरं वीर मत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनम्‌ ॥ ५॥ 
नन्तर सरस्वती थोर गङ्गा के सङ्गम पर होते दुए, वीर- 
मत्स्य नामक देशों के उत्तर भागों ज्ञा देखते हुप दे भाठंण्ड वन में 
पहुँचे ॥ ५ ॥ 
वेगिनीं च झुलिङ्गाख्यां हादिनीं पर्वताइताम ! 
यमुनां प्राप्य सन्तीर्णो वलमाश्वासयत्तदा ॥ ६ ॥। 
अनन्तर वेगवतो, हष देने वाली ओर पर्वतों से घिरी इई 


कुलिङ्गा के तथा यमुना के पार कर, उन्होंने सेना को! विश्राम 
दिया ॥ 5 ॥ 


१ पूवपपटाअपरपर्पा इचेति आमद्वयमस्ति । ( गो० ) २ शिछासा- 
कुचेतो--शिळामातमन्ताळुवतो | ( गो० ) 
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` शीतीढृत्य तु गात्राणि क्वान्तानाशवास्य वाजिनः । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥७॥ 
थके हुए घोड़ों के शरीरों को ठंडा किया भर्थात्‌ उनके शरीर 


को थकावट दूर की । लोगों ते भो सनान किये और जलपान किया 
थोर रास्ते में पीने के लिये जून साथ ले, बे आगे बढ़े ॥ ७॥ 


, | जळ पाथ इप्तलिये लिया था किं, आगे वन पढ़ता था, वहाँ जल मिलने 
की सुविधा नहीं थी। ] 
राजपुत्रो महारण्यमनभीक्षणापसेबिततम्‌ । 
भद्रो भद्रेण! यानेन मारुतः ख़मिवात्ययात्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर भरत जी उस निर्जन मद्दारण्य में पहुँचे र 


भद्र जाति के हाथी ( इस जाति का हाथी वनों में खूव चलता है) 
पर सवार हो, बड़ी तेज्ञी के साथ उस वन के पार हुए ॥ ५॥ 


भागीरथी दुष्तरामंशुधाने महानदीम्‌ । 
उपायाद्राधवस्तूर्ण प्राग्वरे विश्रुते पुरे ॥ ९ ॥. 


अंशुधान नगर के नीचे गङ्गा जी का पार करना असस्मव था । 
ग्रतः वे वड़ी शीघ्रता से पाग्वट नामक प्रसिद्ध घाट पर पहुँचे ॥९॥ 


स गङ्घां मागे तीत्वा समायात्कुदिकोष्टिकाम्‌ | 
सवलस्तां स तीत्वांथ समायाद्धमवर्धनम्‌ ॥ १०॥ 


१ ,भदेण--मदगजल्पेणयातेच । ( गो० ) २ मारतःखमिवाल्यातु-- 


भतिवेगेनातिक्रान्तवान्‌ । ( गे।” ) 
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वे प्रा्वट घाउ से गङ्गा को पार कर, कुटिकोछिका नदी पर 
पहुँचे ओर सेना सहित उसे भो पार कर, धर्मचडन नामक ग्राम 


में पहुँचे ॥ १० ॥ 
तोरणं दक्षिणार्धेन जम्वूमस्थमुपागमत्‌ । 
वरूथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११ ॥ 
फिर तोरण नामक ग्राम के दक्षिण को ओर जम्वूप्रस्थ ग्राम 
में पहुंचे । फिर दशरथनन्दन भरत जी रमणीक वरूय नामक ग्राम 
में पहुंचे ॥ ११॥ 
तत्र रम्ये बने वासं कृत्वाञ्सा प्राउमुखे ययो । 
उद्यानमुज्जिहानाया! प्रियका' यत्र पादपाः ॥ १२ ॥ 
फिर वरूथ ग्राम के वन में ठहर वहाँ से पूर्व को ओर रवाना 
हुए शर उज्ञिहाना नाम को पुरी के उपवन में, जहाँ पर वन्धूक 
अथवा कद्ग्व के पेड़ लगे थे, पहुँचे,॥ १२ ॥ 
साळांस्तु प्रियकान्पाप्य शीधानास्थाय वाजिनः ।, 
अलुङ्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरिता ययो ॥ १३ ॥ 
उस साल ओर वन्धूक के उपवन में पहुँच, रथ में शीध्रगामी 


घोड़े ज्ञात ओर सेना को धीरे धीरे पीछे राने की आज्ञा दे, भरत 
जी वहां से शीघ्रतापूर्षक रवाना हुए ॥ १३॥ 


[ चोड-उञ्मिहानापुरी के आगे केसलराज्य की सोमा आरम्भ दाती थी 
अतः अपने राज्य में किली प्रकार का खटका न समझ, सेना का साथ छोड, 
भरत जी, रथ में बैठ, गौघ्रवापूर्वेक अये।ध्या की मोर प्रस्थानित हुए । ] 


१ प्रियका -वन्धूकाः कदुम्बावासन्ति ( गो० ) । 
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वासं कृत्वा सर्वतीर्थ तीर्त्वा चोत्तानिका नदीम्‌ । 
पार्वतीयै रङ्गमै 
अन्या नदीश्च विविधाः *सतुरङ्गमैः ॥ १४ ॥ 
( रस्ते में भरत ज्ञी ने ) सर्वतीर्थ नामक आम में ठहर घोर 
उत्तानिका नदी को पार किया । फिर अन्य अनेक नदियों के उन 
पद्दाड़ो घोड़ों की सहायता से पार किया ॥ १४॥ 
हस्तिपृष्ठकमासाथ कुटिकामत्यवतत । 
ततार च नरव्याघो ठाहित्ये सिकतावतीम% ॥१५॥ 
तदनन्तर इस्तिएएक नगर के समीप कुटिका नदी पार की | 
पुरुषधेष्ठ भरत ने लोहित्य नगर के पास सिकतावती नदी को पार 
किया ॥ १५॥ 
एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमती नदीम्‌ । 
कूलिङ्गनगरे चापि माप्य साळवनं तदा ॥ १६॥ 
भरत जी पकसाल नगर में स्थाणुमती नदो को भ्रौर विनत 
नामक नगर में गामती नदो को पार कर, कलिड नगर के सालवन 
में पहुँचे ॥ १६ ॥ 
भरतः क्षिम्रमागच्छतसुपरिश्ान्तवाइनः । 
वनं च समतीत्याशु शर्वयामरुणेदये ॥ १७ ॥ 
भरत जो वड़ो तेज्ञी से यात्रा कर रहे थे । अतः उनके रथ के 
घोड़े थक गये थे। सा चे रात भर सालवन में विश्रामार्थ ठहर 
गये । जव रात वीती और सवेरा हुआ ॥ १७ ॥ 
_ १ उत्तानिकां--उत्ततजछत्वेबव॒दास्याँ। ( गो? ) २ पायंतीयै।--पवेत-- 
देशोरपनैः । ॐ पाठान्तरे-~* ख कपीवतीम्‌ 7 | 


२ 
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अयोध्या मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददश ह । 
तां पुरी पुरुषव्याप्र: सप्तरात्रापितः पथि | १८ ॥ 
तव उहाँ से रवाना दा भरत ने महाराज महु की वसाई 
अयेष्यापुरी देखी | राजगह ते अयोध्या तक आने नें, रास्ते में भरत 
के साद राते ( दिन) लगीं ॥ १८ ॥ 
अयोध्यामग्रता दा सारथिं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योचाना यशस्विनी ॥ १९ ॥ 
दूर ही से अयोध्या कञो देख, भरत जी सारथी से “ऋहने लगे 
कि, यह पुरी ता मुमे जगतमसिद्ध रीर जच्छ एवं हरे भरे उद्यानों 
से पूर्ण श्रयोष्या जेसी तो नहीं ज्ञान पड़ती ॥ २६ ॥ 
अयोध्या इश्यते दूरात्सारथे पाण्डमृत्तिका | 
यज्वभिगणसम्पत्नेत्राह्मणेचे चो. री फेक चो. 
ज्यभिगुणसम्पन्नत्राह्मणबेंदपारों: ॥ २० ॥ 
'भूयिष्ठ मृद्धेराकीर्णा राजर्पिपरिपालिता । 
अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रवते तुझुळा महान्‌ ॥२१॥ 
हे सारथे ! दूर से देखने पर ते अवाष्या पीली मिट्टी का एक ढेर 


सा जान पड़ती है। देखो, अत्यन्त उञ्द्शालिनी और रातिं 


दारा पालित अयोध्यापुरी में तो पहले यजरु, गुशी एवंवेद- ' 


पाडी बाह्यो का वड़ा हुघुल शब्द डुनाई पडता था ॥ २० ॥ २१ ॥ 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शुणेम्पहम्‌ ! 
उद्यानानि हिं सायाहे क्रीडिलापरतैनरे) ॥ २२] 


१ नूधिछ॑--मृक्न । { यो० ) 
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और चारो मोर खरो पुरुषों का जे वड़ा कोलाहल हुआा 
करता था, वह तो मुझे भ्राज सुनाई हो नहीं पड़ता । यहाँ के 
उपवनों में सायङ्काल के समय खेलों से निवृत्त हो, वहुच से 


पुरुष ॥ २२॥ 
समन्ताद्विधावद्विः प्रकाशन्ते ममान्यदा' । 
तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥ 

इधर उधर दोइते हुए पहले देख पड़ते थे, किन्तु आज तो 
चे उपवन मुझे कामो लोगों द्वारा ,प्ररित्यक्त हाने के कारण रेते 
हुए से जान पड़ रहे हैं ॥ २३ ॥ 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे | 
न हात्र यानैईशयन्ते न गजैने च वाजिभिः ॥ २४ ॥ 


नियान्तो वाऽभियान्ता वा नरमुख्या यथापुरम्‌ | 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च ॥ २५ ॥ 


हे सारथे | यह अयोध्या नहीं, किन्तु यह तो मुझे उजड़ी हुई 
वयाच्या का वन जैसा जान पड़ता है। क्योंकि न तो यहाँ कई 
सतारो और न कोई हाथो अथवा घोड़ों पर चढे प्रतिष्ठित पुरवासी 
शते ज्ञात देख पड़ते हैं । चाटिडाओं में पहले खूब चहल पहल 
' बनी रहती थी ॥ २४ ॥ २५.॥ 
जनानां रति'संयोगेध्वत्यन्तगुणवन्ति च, 
तान्येतान्य्य पश्यामि निरानन्दानि सवशः ॥ २६ ॥ 


१ अन्यदा--पूर्व' । ( गो० ) २ रतिलंयोेएु --रत्यथंपंवागेपु । (गो०) 


१ 
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और वाठिकाएँ विहार करने के लिये एकत्र हुए जनों से भरो 

रहती थीं और ज्ञा अनेक प्रकार के फूले हुए वृत्तों तथा लता 
गृदादि से शोभायमान होती थीं--उन वारटिकाशों में मुझे आज 
उदासी सी छाई हुई देख पड़ती है ॥ २३ ॥ 

सस्तपर्णेरनुपथं विक्रोशद्रिरिव हुमेः । 

नाद्यापि श्रूयते शब्दा मत्तानां मृगपक्षिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 

संरक्तां मधुरां वाणी कलं व्याहरतां वहु । 

चन्दनागरसंपृक्तो धूप सम्मूर्ठिताप्तुलः ॥ २८ ॥ 


प्रवाति पवनः *श्रीमान्किन्नु नाद्य यथापुरम्‌ । 
भेरीमृदङ्गवीणानां कोणसङ्गट्टितः पुनः ॥ २९ ॥ 
सड़कों के ्रगल वगल लगे हुए वृत्त पत्तों से रहित हो मानों 

चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए से जान पड़ते हैं। मदमाते मुरगो शर 
पत्तियों के अनुराग में भर कर, कलर करने का शब्द भी तो गाज 
नहीं सुनाई पडती । हे छुत ! इस पुरी में सदा चन्दन और श्रगर की 
धूप से घूपित भ्रत्यन्त सुगन्धित पवन चला करता था, किन्तु भाज 
वैसा पवन भी तो नहीं चल रहा । पहले भेरी सदडु और वीणा 
ग्रादि वाजों के वजाये जाने का शब्द वार वार हुय्रा करता था, ' 
॥ २७ ॥ २८॥ २६ ॥ 


किमध शब्दा विरतः सदाऽदीनगतिः पुरा । 
अनिष्ठानि च पापानिर पश्यामि विविधानि च ॥३०॥ 


दि रन SRE MRS HP OO 
१ घूपसंहूर्छित:--धृपण्याप्त: । (गोऽ) २ श्रीमान--रमणीय: । (गोऽ) 
४ पापानि-क्रराणि । (गोर ) 
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किन्तु आज कया कारण है, जा वह पहले जैसा प्रसन्न करने 
वाला शब्द वंद है ? मुझे तरह तरह के ग्रनिए और भूर शकुन 
दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३० ॥ 
'निमित्तान्यमनेज्ञानि' तेन सीदति मे मन; । 
सर्वथा कुशलं मूत दुलेमं मम बन्धुषु ॥ ३१ ॥ 
देखने ही से दुःख देने वाले इन प्रपशकुनों से मेरा मन दुःखी 
हो रहा है । इससे मुझे जान पड़ता है कि, मेरे वन्धु दान्धर्वो का 
कुशल पूर्वक हवना सर्वथा दुलंभ दै ॥ ३१ ॥ 
तथा ह्यसति संमोहे' हृदयं सीदतीव मे । 
विषण्णः" आन्त हृदय स्रस्तः संलुलितेन्द्रियः*॥ २२ ॥ 
हे सूत | घवड़ाने का कारण न होने पर भी, मेरा हृद्य घड़क 
रहा है, मन उदास है और भय के कारण सब वाहा इद्धियाँ 
लुग्ध हल रही हैं ॥ ३२ ॥' 
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाङुपाछिताम्‌ । 
द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः ॥ ३२ ॥ 


भरत जो इचवाकुपाल्ित श्योध्यापुरी में, पुरी के वैजयन्त 
नामक पश्चिमद्वार से घुसे । उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत 
थक गये थे ॥ ३३ ॥ 


TS 

१ निमितानि--अशुमसूचकानि । (गो०) २ अमनेशानि--दशनमात्रेण 

दुःख कराणि | ( गो० ) ३ संमे।्वे-शमोइकारणे | ( गो० ) ४ विषण्णः 

दुखितः । ( गो० ) ५ भ्रात्तह्ृदयः--कलुपितमनत्क: । ( गो० ) ६ खुछि- 
तेन्द्रियः--क्वुभितबाह्यन्द्रिः । ( गो० ) ° 
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` द्वाःस्थेरत्याय विजयं पृषठ्तैः सहित ययौ । 
स त्वनेकाग्रहृदयो? दर्थं प्रत्यच्यः तं जनम्‌ ॥२४॥ 
भरत जी को देख द्वारपाल उठ खड़े इप और ( रोत्याचुसार ) 
विज्ञय प्रश्न कर उनके साथ दा लिये | उस समय भरत जी का 
मन व्यप्र हो रहा था । अतः उन्दोंने उन द्वारपालों के सच्कारपूर्वक 
लाटा दिया ॥ ३४॥ 
सूतमश्वपतेः क्वान्तमन्रवीत्तत्र राघवः | 
किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनाऽनघः ॥ ३५॥ 


केकयराज्र का सारथी जे वदृत.थक गया था उससे भरत जी 
ने कहा--हे अनघ ! किस लिये विना कारण वतलाये शीघ्रता से 
में यहाँ बुलाया गया हुँ ॥ ३५ ॥ 


अशुभाशङ्कि हृदयं शीळं* च पततीव मे । 
श्रुता ना यादृशाः पूव उृपतीनां विनाशने ॥ २६॥ 
मेरे मन में अनेक प्रकार को अशुम णहुपएँ उत्पन्न हो रही हैं 
और मन पर दीनता छाती ज्ञाती है। राजाओं के मरने पर ज्ञा 


श्रमाङ्गलिक लक्षण देख पड़ते हैं ग्रौर जिन्हें मेने पहले सुन रखे 
हैं॥ ३६ ॥ 


अकारांस्तानहं सर्वानिइ पश्यामि सारथे ! 
६ पि नविहीनानि [+ 
संमाजनविद्दीनानि परुषाण्युपछक्षये || ३७॥ 
१ अनेडाम्रद्धदयाः->व्याकुळमनाः । ( गो० ) २ भ्रत्च्य--सत्वारप्‌र्वेर्का 
नित्य । ( चिः ) ३ अवधति--चिन्तासमर्थताक्तिः 1 ( यो० ) ४ शील॑-- 
निल्लंदेस्यरदिततखभावः | ( शि» ) ५ प्रति--अप गच्छतीच । ( शि० ) 
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दे सारथे | थाज वे हो सव कुक्षक्ण मुझे यहां देख पड़ रहे 
हैं। देखो, गृहस्य के घर विना भाडे वुहारे होने के कारण गंदे जान 
पड़ते हैं ॥ ३७ ॥ 
असंयतकवाटानि श्रीविहौनानि सर्वदा; । 
वलिकमविहीनानि धूपसम्मेदनेन च ॥ ३८ ॥ 
दारों के किवाड खुले पड़े हँ, सव घरों की शोभा नष्ट सी हो 
गयी है। वे सव बलिफर्म-विहीन, धूपगन्ध रहित हैं, ॥ ३८ ॥ 
अनाशितकुदुम्वानि प्रभाहीनजनानि च | 
` अलक्ष्मीकानि! पश्यामि कुडुम्बिभवनान्यहम्‌ ॥३९॥ 
तथा भूखे और हतश्री जनों से भरे हैं । गृहस्थों के मकान तुझे 
विचित्र ध्वज्ञाओं और बंदूनवारों से रहित देख पड़ रहे हैं ॥ ३९ ॥ 
` अपेतमास्यशेभान्यप्यसंयृह्ाजिराणि च । १ 
देवागाराणि शून्यानि' न चाभान्ति यथापुरम्‌ ॥४०॥ 
किसी भो गृह्य के द्वार पर पुष्पमालाएँ लटकती गही देख 
पड़तीं--सद घरों के आंगन विना झाडे घुदारै पड़े है । देधालयों में 
पुगारी शादि कोई भो नहीं है, उनको जेसो पहले शोभा थी, वैसी 
थव नहीं है ॥ ४० ॥ > 
` ` दैवतार्चाः अविद्धः यङ्गगोष्ठय“स्तयाविधाः । 
मार्यापणेषु राजन्ते नाथ पण्यानि वा तथा ॥४१॥ . 
१ अख्द्सीकानि--विदित्रभ्वञतोरणाचचयावात्‌ । ( रा० ) २ शून्यानि 
-बैज्ञापरिचारिकादिरदितानि । ( गो० ] ३ भरविद्धाः--छु्ाः । (गो०) ४ यक्ष- 
गोष्ठय;---यज्ञतमा । (गो०) - 


RY श्रदान्याद्वापर 


द्यन्ते वणिनाउप्यथ न ययापूवमत्र बै । 
घ्यानसंविभहूदया नएव्यापारुवन्त्रिताःः ॥ ४२ ॥ 


पडु न 
[os = डः 
दिन्ता के नारे इसका मच दवड्ाया हुआ ई । इना व्यापार इद्‌ 


ee _ > 


देवायवनचेत्येयु दीनाः पमिगणास्नया । 
मलिनं दाथुपणाश दीन घ्यानपर तम्‌ । 


ba) >. ~ 
२ प डड्ररडाडन्त 1 वक) 


= 
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तां शून्य 'घूड़ाटकरवेश्मरथ्यां 
रजोरुणः द्वारकपाटयन्त्रास्‌ । 
दृष्टा घुरीमिन्द्रपुरप्रकाशां 
पूर्णतरो 
दुःखेन सम बभूव ॥ ४५ ॥ 
इस इन्द्रपुरी के समान, अयोध्यापुरी के चौराहे के घरों अर 
गलियों के जनशुन्य, और मकानों के किवाड़ों और किवाड़ों के 
कील कॉंटो को घूजधूसरित ( अथोत्‌ गर्दा पड़ी हुई) देख, 
भरत जी अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ४५ ॥ 
बहूनि पश्यन्मनसोप्रियाणि 
यान्यन्यदा* नात्रक्ग पुरे बभूव; । 
अवाक्शिरा दीनमना नहृष्ठः 
पितुमहातमा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 
भरत जी ने ऐसी ऐसी अनेक अप्रिय घटनाश्रों को, जा इसके 
पूव उन्होंने कभी नहीं देखी थों, देख कर-नोचा सिर किये हुए, 
उदास मन होने के कारण हर्ष रहित दो, अपने महात्मा पिता के 
घर में प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 
अयोध्याकाणड का इकहत्तरवां सर्ग समाप्त हुआ । 
रभ 
१ झून्या--जनरहिंता$। ( यो० ) २ आद्भाटक वेदमरश्याः-चतुष्पथ 
पृहवोथयोयत्यां । ( गो० ) ६ रजारुणद्वारकपाटयंत्रामू-“रजेनिः मछिनानि- 
चि द्वरस्थकपाटाना दारूबन्धादीनियस्यां । (गो०) ४ अन्यदा--पुर्वकाळे । (गो०) 
के पाठास्तरे--'' नाल्य " । 


` द्विसप्ततितमः सर्गः 
ठा 
अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुराळये । 
जगाम भरतो दृष्ट मातरं मातुराळये ॥ १ ॥ 


भरत जी पिता के घर में पिता के न देख, माता के दर्शन की 
लालसा से अपनी माता के घर में गये | १॥ 


Sn प्रोषितं 


अनुमत तु तं इृष्टा केकेयी पोषितं सुतम्‌ । 
उत्पपात. तदा हृष्टा लक्ता सावणमासनम्‌ ॥ २॥ 
वहुत दिनों वाद विदेश से लौट कर घर आये हुए, अपने प्रिय 
पुत्र भरत को देख, कैकेयो इप में मन्न हो, ताने को चाको से उठ 
खड़ी हुई ॥ २॥ 
स मबिश्येव धर्मात्मा खगहं श्रीविवर्जितस्‌ । 
भरत; यतिजग्राइ जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा भरत जी ने अपने माता के घर में ज्ञा कर देखा 
कि, घर की शोभा नए हा गयो है। अनन्तर भरत जो ते अपनी 
माता के शुभ दोनों चरण छुए ॥ ३ ॥ 
सा मूध्नि समुपाप्राय परिष्यज्य यशखिनम । 
अङ्क भरतमारोप्य मष्ट समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 


उस समय कैकेयी भरत जो का मस्तक कूँध, उनके हृदय से 
लगा और गादी में वैठा कर, उनसे पँ छने लगी ॥ ४ ॥ 


शो 
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अथ ते कतिचिद्रात्यश्च्युतस्या पक वेश्मन; । 
अपिर नाध्यश्रमः शीघं रथेनापततरतव ॥ ५ ॥ 
है दरम ! याज तुमका नाना फे धर से चले कितने दिनि हो 


गये ? तुम रथ पर सवार जल्दी जल्दी आये दो, सा रास्ते की 
घकावट ता तुम्हे कष्ट नहीं दे रदी ॥ ५ ॥ 


आर्यकस्ते सुकुली युधाजिन्मातुळस्तव । 
प्रवासातच सुखं पुत्र सर्व पे बक्तुमईसि ॥ ६ ॥ 


हे वत्स ! तुग्दारै नाना और मामा युघाजित तो वहुत श्रच्छी 
तरद से हैँ? वेडा ! जब से तुम विदेश गये, तव से रहै'ते। श्रच्छी 
तरद्‌ न? यदद सत्र मुकले झदा ॥ ६ ॥ 


एवं पृष्ठस्तु कैक्रेय्या मियं पार्थिवनन्दनः | 
९ ~ ७ 
आचष्ट भरतः सब मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ || 
क्कैकेयो क्षे इस प्रकार पूं छने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन 
भरत ने अपनी माता से वहां का सारा वृत्तान्त कहा ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्थायकवेश्मनः | 
अस्वायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुल मे ॥ ८ ॥ 
है अम्मा ! नाना का घर छोड़े हुए मुझे आज सात राते वीत 
चुकी । मेरे नाना और मामा कुशल से हैं ॥ ८ ॥ 
१ च्युतल्य-“निर्गतल्य । ( गोर ) २ जायकः--मातामदरः । ( गोऽ). 
३ अपि:--प्रदने । ( गोः ) i 


। 
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यन्मे धनं च रत्नं च ददो राजा परन्तपः | 
७ = ० € 
रिश्रान्तं पथ्यभवत्तताऽहं पूवमागतः ॥ ९ ॥ 


शत्रओं का दमन करने वाले राज्जा केकय ने मुझे विदाई में 
ज्ञा रत्न घन दिये हैं उन सत्रको में रास्ते ही में ढाड कर श्रागे 
चला झाया ई । क्योंकि सवारियों के जानवर वहुत थक गये 


: थे॥३॥ 


राजवाक्यहरदतसत्वर्यमाणेऽमागतः । 
यदहं पष्ट्मिच्छामि तदम्वा वक्तुमईति ॥ १०॥ 
महाराज का संदेसा ले कर जा दृत गये थे, उनके जल्दी करने 
पर ही में इतनी जब्दी आया हुँ । हे अम्मा! अव में जे कुछ पूछूँ 
उसका तू उत्तर दे ॥ १० ॥ 
शन्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः । | 
न चायमिक्ष्वाकुजनः? प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
तुम्हारा यह खुबण का पलंग महाराज विना तुना क्यों हे? 
महाराज के कोई भी जन मुझको, प्रसन्न नहीं जान पड़ते ॥ ११॥ 
राजा भवति भूयिष्ठ मिहाम्वाया निवेशने | 
तमहं नाद्य पश्यामि दष्ट्मिच्छन्निहागतः ॥ १२॥ 
महाराज अधिक तर तेरे ही घर में रहा करते ये-से। वे आज 
नहीं देख पडते । में उन्दींके दर्शन करने को यहाँ आया हूँ॥ १२॥ ' 
पितुग्रहीष्ये चरणा तं ममाख्याहि पृच्छतः | 
¬ ~आहोखिदम्व ज्येष्ठाय; कासल्याया निवेशने ॥. १३ ॥ . 


Me RED RS SEB HE CC 
१ इईवाकुननः--दशर्यजनः । (गो०) २ भूयिफ-र्‍याचु्यॅण । (गो०) 
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इस समय पिता जो कहाँ हैं ? मुझै यह वतलाग्रो, क्योंकि में 
उनके चरणयुगल में प्रणाम फरुंगा। वे क्या मेरी माताओं में 
सव से वड़ी माता काशल्या जी के घर में है? ॥ १३ ॥ 


तं परत्युवाच कैकेयी 'मियवद्धोरममियम्‌ । 
अजानन्तं? प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४॥ 


इन प्रश्नों के उत्तर में, सारा वृत्तान्त जानने वाली कैकेयी राज्य 
के लोभ में फेस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाले भरत से, प्रिय 
संवाद की तरह, घोर अप्रिय वचन वोली ॥ १४ ॥ 


या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः । 
राजा महात्मा तेजखी यायजूकः सतांगति ॥१५। 
है बेटा | सव प्राणियों की ज्ञा गति होती है, उसी गति को 
तुम्हारे महात्मा, तेजस्वी और सञ्जनों के आश्रयस्थल पिता महा- 
राज दशरथ प्राप्त हुप हैं ॥ १५॥ 
तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्य ` ध्माभिजनवाञ्छुचिः । 
पपात सहसा भूमौ पितृशोकवलार्दितः ॥ १६॥ 
कैकेयी को यह वात खुनते दी, धर्मात्माओं के बंश में उत्पन्न 
निष्कपट भरत, पितृशोक से विकल दो, सहसा प्रथिवी पर गिर 
पड़े ॥ १६ ॥ 
हा इतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन्‌ । 
निपपात महावाहुवाह विक्षिप्य वीर्यवान्‌ ॥ १७॥, 


म REIRSON लाह न 
१ प्रियवत्‌--ग्रियमिव | ( गो० ) २ अजानन्‍्तं--राजपृत्तान्तमजानन्तं । 
( गो० ) $ घर्मामिजनवानू--धम्मयुक्तवंशवान्‌ । ( रा ) 
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और गिरते समय, महावाहु एवं महावली भरत जी दोनों हाथ 
पृथिवी पर पटक “ हाय में मारा गया ” कह कर, करुणापूणं वचन 
बाले ॥ १9॥ 
ततः शोकेन संविम्न।# पितुर्मरणटुःखितः' । 
विळलाप महातेजा रान्ता१कुलितचेतनः ॥ १८॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी भरत, पिता के मरने का संवाद सुनने 
के कारण, शोक ओर दुःख से विकल हो, घवड़ा गये और विलाप 
करने लगे ॥ १८॥ 
एतत्सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा | 
शशिनेवामळं रात्रो गगनं तोयदात्यये ॥ १९ ॥ 
वादलों के विदा होने पर अर्थात्‌ शरकाल में चन्द्रमा से 
आकाश की जेसी शोभा होती है, पहले पैसी ही शोभा मेरे पिता 
को इस सेज्ञ की थी ॥ १६ ॥ 
यदिदं न विभालद्य विहीनं तेन धीमता । 
व्योमेव शशिना हीनं विशुष्क इव सागरः ॥२०॥ 
आज उन बुद्धिमान पिता जी के विना चन्द्रहीन आकाश और 
जलहीन सागर को तरह यह सेज बुरी मालूम पड़तो है ॥ २० ॥ 
वाध्पमुत्सृज्य कण्डेन खाते; परमपीडितः | 
प्च्छाद्य वदनं श्रीमद्दख्रेण जयतांवर! ॥ २१ ॥ 


१ मरणदु:खित:--मरणश्रवणेततज्ञातदु:खः । (गो०) २ भ्राम्ता--अत- 
वस्थिता । (गो०) ३ जयतांवरः भरतः । (शि०) # पाठाम्तरे--* संवीत; "। 
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इस प्रकार भरत अपना मुख वस से ढक थरांत वहाते, प्रत्यन्त 
व्यथित दो गढ्गदु' कण्ठ से विलाप करने लगे ॥ २१॥ 


तमात देवसङ्काशं समीक्ष्य पतितं चवि । 
निकृत्तमिव सालस्य स्कन्ध परशुना वने ॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार वन में कुइदाइ से कटा द्रा शालवृत्त का गुदा 
गिर पड़ता है, उसी प्रकार देवता के समान भरत जो पिता को मृत्यु 
से दुरलित हो भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥ 


माता मातङ्गसङ्का्ं चन्द्राकसहञ्चं भुवः । 
उत्थापयित्वा शाकातं वचनः चेदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
यह देख, कैकेयी चन्द्र, सुय और हाथी के समान तेजस्वी 
शोकाकुल प्रपन्ने पुत्र को, परथिवी से उठा कर उससे योजी ॥ २३ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजपुत्र मदायश; । 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः सदतिसम्मता!!' !२४॥ 
है महायशस्त्री राजकुमार ! उठो | उठे |! तुम जमीन पर क्यों 
पड़े दा! तुम जैसे सञ्चन ओर सभ्य लोग कभी शोक नहीं 
करते ॥ २४ ॥ 
दानयञ्चाविकारा हि शीळ' भृति'वचोुगा । 
बुद्धिस्ते वुद्धिसम्पन्न प्रभेवारकस्य^ मन्दिरे ॥ २५ ॥ 
* १ सद्तिसमताः--सकष्या इत्यर्थः | (गो०) २ शीलं--सहूत्त । (गो० ) 
।३ श्रुतिवचावेदवाक्यं । ( गो० ) ४ बुद्धिः -अज्यडसाय । ( गो० ) ५ अक- 
स्यप्रमामन्द्रिइच-- सूयप्रभायथालवस्थानेनिश्रलाभवति तथातेवुद्धिनिश्चळाभा- 
तीद्यथः ¦ ( गो° ) 


ह चा० रा०--४७ 
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हे बुद्धिमान्‌ | जिस प्रकार खु्य को प्रमा अपने स्थान पर 
निश्वल हती हे-उपी प्रकार तुम्हारा अध्यदलाय, जा दान, यह, 
सदाचरण ओर वेदवाक्यों का अनुसरण करने वाला है-निश्चल 
है ॥२४॥ 


स रुदित्वा चिरं कालं भूमों विपरिहृत्य च । 
जननां प्रस्युवाचेदं शोकैवहुभिराद्ठतः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार माता के समझाने पर भी भरत वहुत देर तक 


भूमि पर लाटते और रोते रहै । तदनन्तर अत्यन्त शोकाकुल हे 
माता से वाले ॥ २६ ॥ 


अभिषेक्ष्यति रामं नु राजा यज्ञं चु यक्ष्यते । 
इत्यहं कृतसङ्कदपा हृष्ठे यात्रामयासिषम्‌' ॥ २७ ॥ 
हे म्मा ! मेंने तो यह समका था कि, महाराज आराम के! 


राज्य दंगे ओर स्वयं कोई यज्ञानुछान करेंगे । इसीलिये में प्रसन्न हो. 
वहाँ से चला था ॥ २७॥ 


तदिदं दन्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनोः मम । 
पितरं या न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ॥ २८॥ 
किन्तु इस समय उसके निपरोत बात देख, मेरा मन फडा 


ज्ञाता दै । क्योंकि प्रव में अपने सदादितेषो पिता को नही 
देख पाता ॥ २८॥ 


१ यात्रामयासिपए--यात्रामकार्ष | ( यो० ) 
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अस्व केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते । 
धन्या रामादयः सर्वे ये! पिता संस्कृत; स्वयम्‌ ॥२९॥ 


दे अम्मा | महाराज के क्या वीमारो हुई थी कि, मेरे आने के 
पूर्व ही उन्होंने शरीर हाड दिश। धन्य है श्रीराम आदि भाई, 
जिन्देनि पिता की ग्रोडऱिहिक क्रिया को होगो ॥ २६ ॥ " 


न नून माँ महाराज; प्राप्त जानाति कोत्तिमान्‌ । 
उपजिप्रेद्धि मां मूर्दिन तातः सन्नम्य सत्वरम्‌ ॥३०॥ 
निश्चय ही कोतिशाली महाराज को यह नहों मालूम कि, में 


यहाँ श्रा गया हुँ--नहीं तो वे अवशय पना मस्तक झुका मेरे 
सिर के तुरन्त छोघते ॥ ३० ॥ 


क़ स पाणिः दुसस्परस्तातस्याहिष्टकमंणः | 
येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्षणं परिमाजति ॥ ३१॥ 
हा! महाराज का वह हाथ, ज्ञा अंग से स्पर्श करते ही खुख 
दिया करता था और मेरे धूलधूसरित शरीर को धूल वार वार 
झाड़ता था, कहाँ गया? ॥ ३१॥ 
ये मे भ्राता पिता वन्धुयेस्थ दासा5स्मि धीमतः 
तस्य माँ शीधमाख्याहि रामस्याक्किष्टकमण; ॥ २२ ॥ 
ग्रव ज्ञा मेरे भ्राता, पिता ग्रार बन्धु भी हैं, और जिन बुद्धिमान्‌ 
का में दास हुँ, उन थोरामचन्द्‌ का पता पुरे शीघ्र वतला कि, 
. कहाँ है! ॥३२॥ 
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पिता हि भवति अ्येष्टो धर्ममार्यस्य! जानत! । 
न os € 
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमम ॥ ३३ ॥ 
दन्चोंकि धर्म और विवेकी जब का जेठा भाई पिता के तुल्य 
होता दे । अतः में उनके पैर पकडू गा क्योंकि अब तो घुझे उन्हीं 
का सहारा दै ॥ ३३॥ 
धर्मविद्धम॑नित्यथ सत्यसन्धो दढत्रत; । 
आयः किमत्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रम; ॥ ३४॥ 
हे माता | धर्महा मोर धर्म में निरत रहने वाले, सत्यप्रतिक्ष, 
तथा दृढ़बत महाराज मेरे विषय में क्या शाहा कर गये हैं अथवा 
मेरे लिये कया कह गये हैं ॥ ३४ ॥ 
पश्चिम साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
इति पृष्ठा यथातत्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सा में अपने विषय में नहाराज का अन्तिम काल का संदेखा 


छुनना चाहता हुँ भरत जी के ऐसा पूं छुने पर कैकेयी ने ज्ञा ठीक 
वात थी वही कही ॥ ३५॥ । 


रामेति राजा विळपन्हा सीते लक्ष्मणेति च । 
स महात्मा परं लोके गता गतिमतां वर! ॥ ३६ ॥ 


( कैकेयी वाली मरते समय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी ' 
नहीं लिवा ) उत्तम गति को प्रात हाते वालों में श्रेष्ठ महाराज, , 


१ धर्ममय स्यजानतः--धर्मजानत आयंस्य' श्रेष्ठस्य पदिवेङिनः 
पुझपल्य । (रा०) २ परिचित घंदेशं--अन्वकालिकत्‌ । ( र ) 
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हा राम | हा सीता | हा लक्ष्मण ! ऐसा विज्ञाप करते हुए, पर- 
लोक सिधारे हैं॥ ३६ ॥ 
इमां तु परिचमां वाचं व्याजहार पिता तव । 
९ पाणरिंद 
कालधमंपरिक्षिप्त!' पाशेरिव महागज! ॥ ३७ || 
बड़ा हाथी जिस प्रहार वेधन में बाँधा जाता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे पिता ने काल और धर्म के वश हा. कर, अन्तिम समय 
यह कहा था ॥ ३७ ॥ 
सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह। 
लक्ष्मणं च महावाहुं द्रशष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कि, ये चर ही सफ़ल मनोरथ होंगे, जा सीता सहित शीराम 
और लक्ष्मण को बन से लोटा हुआ देखेंगे ॥ ३८॥ 
तच्छुत्वा, विषसादैव द्वितीयाप्रियसंसनात्‌ । 
विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पमच्छ मातरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जव कैकेयी ने यह दूसरी अप्रिय वात कही, तव भरत जी और 
भी अधिक उदास हुए और फिर माता से पू छुने लगे ॥ ३९ ॥ 
क चेदानीं स धर्मात्मा कैसल्यानन्दवर्घनः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः ॥ ४०.॥ 


है अस्मा | वे धर्मात्मा और क्षोशब्या के दयानन्द को बढ़ाने 
चाले श्रीराम, इस समय सीता और लक्ष्मण के सहित कहाँ 
' हैं?॥४०॥ 


१ कारुघमपरिकषिः-फाठघमेम्यः वारोरविकारादिम्यः परितयक्तः । (क्षिण) 
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तथा पृष्ठा यथातत्त्ममाख्यातुसुपचक्रमे। ' 
माताऽस्य 'यगपद्वाक्यं विमियं म्ियशङ्कया ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार भरत जी के पूंछने पर उनकी माता केकेयी ने 


व्यों की त्यों समस्त घटना छुनानी आरम्भ की | उसने समका कि, 
उख दादण अप्रिय घरना का वृत्तान्त सुन, भरत अवश्य प्रसन्न 


होंगे ॥४१॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्सह वैदेह्या लक्ष्मणातुचरा गतः ॥ ४२ ॥ 
हे दत्छ ! वे राजकुमार चोर को धारण कर, सोवा और 
लक्ष्मण के साथ दृण्डक नामक महावन को चले गये हैं ॥ ४२ ॥ 
तच्छुत्वा भरतरूस्ते भ्रातुथारित्रशङ्कया । 
खस्य वंशस्य माहत्म्यात्मष्टं समुपचक्रमे ॥ ४३ ॥ 


कैकेयी के मुख से श्रीराम का वन ज्ञाना छुन--भरत ज्ञी के 
मन में भाई के चरिन के विषय में सन्देह उत्पन्न दुय और वे 
भयभीत हुए । क्योकि वे अपने वंश की म्रदिमा जानते थे । उन्होंने 
माता से फिर पूं ळा ॥ ४३ ॥ 


कच्चिन्न त्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कचिनाब्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिसितः॥ ४४ ॥ 


हे माता ! क्या धीरामचन्द्र ने किसी ब्राह्मण का घन छोना 


या ? अथवा विना अपराध किसी घनाठ्य या दरिद्री की हत्या 
की थी? ॥ ४४ ॥ 


१ युगरत्‌ू-राजमरणकथनप्तम्कालमेव । ( गोठ)... 
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कंचित्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । 
कस्मात्स दण्डकारण्ये 'भूणहेब विवासितः ॥ ४५ ॥ 
झथवा किसी परख्री झो थोर बुरी दृष्टि से देखा था? 
किस अपराध के कारण वह श्रवाध्ययनसम्पन्न श्रीराम वन में 
निकाले गये ? ॥ ४५ ॥ 
अथास्य चपला माता तत्खकर्ष यथातथम्‌ । 
तेनैव ख्रीखभावेन* व्याहतुमुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 


तव भरत की चपल मति माता ने अपनी ज्यों की त्यों करनी, 
खी-स्वभाव-छुनभ चपलता-वश कहनी श्रारम्भ की ॥ ४६ ॥ 


एवयुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचनं दृष्टा मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४७॥ 
जव भरत ने केकेयी से इस प्रकार कहा, तव वह मूर्खा धरोर 
पने के पिडता समझने वाली, प्रसन्न हो कर यह बाली ॥४9॥ 
न ब्राह्मणघनं किञ्चिदतं रामेण धीमता । 
कथिन्नाल्यो दरिद्रो चा तेनापापो विहिंसितः ॥४८॥ 
वेडा ! बुद्धिमान राम ने न ता किसी ब्राह्मण का घन छीना 
छोर न विना अपराध किसी घनी अथवा निर्धन का वघ ही 
किया ॥ ४८ ॥ 


__ १ अआण--अुताध्ययन सम्पन्नः । (गो०) २ खीहवभावेन--चापलेन । 
( यो० ) घर्माधमंदितादिताचितानुचितविवेकशन्यतार्पेण । ( रा० ) 
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न राम; परदारांश्च चक्षभ्यामपि पश्यति । 
मया तु पुत्र श्रुत्वेव रामस्येवाभिपेचनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
धीरामचद्ध्र परल्लो का तो भ्रांव उठा कर भी कभी नहीं 
देखते । किन्तु दै पुत्र | मेने जव श्रीराम के अभिषेक की वात 
छुनी, ॥ ४६ ॥ 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ । 
स स्वतिः समास्थाय पिता ते तत्तथाऽकरोत्‌ ॥५०॥ 
तव मैने तुम्हारे पिता से तुम्दारे लिये राज्य ओर रामचन्द्र 
के लिये वनवास माँगा | अतः अपनी सत्यप्रतिक्षा को पूरी करने , 
के लिये तुम्हारे पिता ने वैसा ही झिया ॥ ५० ॥ 
रामश्च सहसेमित्रिः प्रेषितः सह सीतया । 
तमपश्यन्पियं पुत्रं महीपाला महायश्षाः ॥ ५१ ॥ 
८ उन्होंने धरीरामचन्द्र का सीता और लकमण सहित वन में भेज 
दिया श्रोर महायशखी महाराज दशरथ उन प्रियपुत्र थ्रोराम के ; 
न देखने के कारण ॥ ४१ ॥ 
पुत्रशाकपरिद्युन; पश्चतवमुपपेदिवान्‌ | 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम्‌ । 
तवत्कृते हि मया स्ेमिदमेवंविधं कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पुबशोक से पीड़ित हा, पञ्चत्व को प्राप्त हुए (मर गये )। ; 
हे धर्मेश् | अव तुम राजकाज संभाला, क्योंकि तुम्हारे ही लिये इस 
प्रकार ये खव काम मैंने किये हैं ॥ ५२ ॥ 


१ खवत्ति-छवप्रतिज्ञासुपांवृत्ति । ( यो० ) 
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मा शोकं मा च सन्तापं पैयमाश्रय पुत्रक । 
त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनायकम्‌# ॥ ५३ ॥ 
है वत्स | तुम दुःखो मत हो ग्रोर न सन्ताप दी करो । तुम 

धीरज रलो । क्योकि यह अयोध्यापुरो और बिना राजा का यह 
राज्य भ्रव तुम्हारे दी श्रधीन है ॥ ५३॥ 

तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिजे- 

वसिष्ठयुख्येः सहितो द्विजेन्द्रः । 
सङ्काल्यः राजानमदीनसत्त्व- 
मात्मानमुव्यांमभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥ 
इति द्विसश्षतितमः सगै; ॥ 
ग्रतः तुम इस घड़ी विधि जानने वाले वशिष्ठादि ब्राह्मणों के 

साथ शीघ्र यथाविधि महापराक्रमी अपने पिता को प्रेतकिया 
समाप्त कर, राज्यासन ग्रहण करो ओर शपने मन को हिरास 
मत करा ॥ ५४ ॥ 

अयोष्याकायड का वहत्तरवाँ सग पुरा हुआ । 

नाई 
त्रिस्ततिमः सर्गः 
pa |, ०००० 
श्रत्वा तु पितर वत्तं भ्रातरौ च विवासिता । 
भरतो दुःखसन्तप्त इदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


१ सड्टाल्य-संस्कृत्य । ( गो० ) # पाठान्तरे--“ अवासयं । " 
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पिता का मरण, और दोनों भाइयों के चन में निकाले ज्ञाने 
का वृत्तान्त सुत, भरत दुःल से सन्तप्त हो, कैकेयो से यह वचन 
बोले॥ १॥ 
किन्नु काय इतस्येह मम राज्येन शाचत; | 
विद्दीनस्याथ पित्रा च भ्राता पित्रुसमेन च 1 २ ॥ 
पिता थर पिता के समान भाई से रहिन हाने के कारण मेरा, 
तो सर्वनाश हा गया । ऐसी शोच्य दशा में में राज्य ले कर करूँगा 
दोक्या॥२॥ 
~ खमकरोत्रणे ७ 
दुःखे मे दुःखमकरोत्रेणे क्षारमिवादधा; | 
राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 
तूने महाराज दशरथ के मार शोर श्रोराम को तपत्वो वना, 
पु दुःख के ऊपर दुःख दिया, मारतो घाव पर निमक डिइका ॥३॥ 
कुलस्य त्यमभावाय कालरात्रिरिवागता । 
अज्ञारमुपयरह्मक्षत्वां पिता मे नावयुद्धवान्‌ ॥ ४ ॥ 
तू कालरात्रि के समान इस कुल का सत्यानाश करने के यहाँ , 
झाई है । मेरे पिता ने जलते हुए अंगारे की समान अनजाने तुझे 
घर में रखा ॥ ४॥ 
गृत्युमापादिदो राजा त्वया मे पापदर्शिनि | 
सुखं परिहृतं माहात्कुळेस्मिन्कुलपांसिनि ॥ ५॥ 
अरी पापिट्रे ! तूने महाराज के मार डाला | श्री कुल- ' 


नाशिनी ! तूने माहवश हो सहसा हो इख घराने का सारा सुख, ` 
नष्ठ कर डाला ॥ £ 1 


के पाढान्दरे-* गृझहम ? । 
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तवां प्राप्य हि पिता मेञ्य सत्यसन्धो महायज्ञा; । 
तीवदु/खाभिसन्तप्तो हत्तो दशरथो ठप: ॥ ६॥ 
सत्यप्रतिज्ष पव महायशस्त्री मेरे पिता महाराज दशरथ ने 
तुझे पा कर, बड़ा दुःख और सन्ताप भागा ॥ ६ ॥ 
विनाशिते! महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः 
कस्मात्मत्राजिता रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७॥ 
तूने क्यों उन धर्मवत्सल मेरे पिता महाराज दशरथ को मार 
डाला और क्यों औरामचन्द्र को वनवास दिलवाया और वे क्यों 
यन में चले गये? ॥ ७ ॥ 
कसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते । 
दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८ ॥ 
तुम भैसी मेरी जननो के साथ रह कर, कोशल्या और सुमित्रा 
का पुत्रशोक से पीड़ित दो कर, जीवित रहना बहुत कठिन है ॥ ८॥ 
नजु त्वायोऽपि धर्मात्मा त्वयि इत्ति'मनुचमाम्‌ । 
वतते गुरुदत्तिज्ञो यथा मातरि वतते ॥ ९ ॥ 
मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई श्रीरामचन्द्र, जे गुरुजनो की सेवा 
करना जानते हैं, तेरो भी ता वैसी ही सेवा करते थे, जेसी कि वे 
पनी जननी कौशल्या की किया करते थे ॥ ६ ॥ 
तथा ज्येष्ठा हि मे माता कासल्या दीबंदर्शिनीर । 
त्वयि धर्म समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥ १० ॥ 
१ वातं -शुश्रषां । (यो० ) २ दोघंद्शिनी--वूरकाळभाग्यनर्थदर्शिंनी | 
{ धो० 
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भेरी वड़ी माता कैशत्या जा भावी विपत्ति को जानती थी, 
धर्मपूर्वक तेरे साथ सगी वदिन जैसा व्यवहार करती थो ॥ १० ॥ 
तस्याः पुत्र महात्मानं चीरवरकळवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसि ॥ ११ ॥ 
उसीके महात्मा पुत्र को चीर और नश्कल पहिना कर, तुने 
बन में भिज्ञवा दिया | अरो पापिन ! तिस पर भी तुझे दुःख क्यों 
नहीं हाता ? ॥ ११ ॥ 
अपापदशन शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । 
प्रताज्य चीरवसनं किन्नु पश्यसि कारणम्‌! ॥ १२ ॥ 
जिन ओरामचन्द ने कमी दुःख नहीँ देखा, ऐसे शूर और 
यशस्वी धीरामचन्द्र के चीर पहना कर और उन में भिजवा कर, 
तूने कया फल पाया ? ॥ १२ ॥ 
लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं प्रति । 
तथा ह्नथो राज्यार्थ त्वयाऽऽनीता महानयम्‌ ॥१३॥ 
मेरी आऔरामचन्दर में कैसी भक्ति है--यह वात तूने न जानी । 
इसीसे तुने लालच में फंस, राज्य के लिये यह महाअनर्थ कर 
डाला ॥ १३॥ 
अहं हि पुरुपव्याघ्रावपश्यन्रामलक्ष्मणौ । 
केन शक्तिग्रभावेन राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४ ॥ 
में उन पुझ्पसिंह आराम ग्रौर लदमण को देखे विना, कित 
शक्ति के प्रभाव से इस राज्य क रक्ता कर सकूंगा ॥ १४ ॥ 
१ कारणम्‌-~फलं । ( गो० ) 


निसप्ततितमः सर्गः ऽह 


तं हि नित्यं महाराजो वलवन्तं महावलः | 
अपाञ्निताऽभूद्मात्मा मेर्मेर्वनं यथा ॥ १५॥ 
मेरी तो गिनती हो किसमें है, महाराज दशरथ जो उन्हीं बज" 
वान और महापराक्रमी भीरामचन्द्र का उसी प्रकार संदा भरोसा 
.रखते थे जिस प्रकार मेर पर्वत निकटस्थ वन पर भरोसा रखता 
है॥ १५॥ 
साऽहं कथमिमं भारं महाधुर्यसमुद्धतम्‌ । 
१दम्या धुरमिवासाथ वहेयं फेन चोजसा ॥ १६॥ 
अतपव में क्यों कर और किसके भरोसे इस वड़े भारी राज्य” 


भार के उठा सकुंगा। जिस भार को वडा बलवान वैल खींच सकता 
है, उसे छाटी उम्र का वड़ा क्यों कर खींच सकता है ? ॥ १६ ॥ 


अथवा मेऽभवेच्छक्तिः 'योगबुद्धि बलेनरे वा । 
सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम४ ॥१७॥ | 


यदि मैं खामदानाद्‌ उपायों से घयवा बुद्धि से इस राज्य- | 
भार क्रा उठा मी सकूँ, ते भी पुत्र कै राज्य की अभि नाषा करने 
बाली सेरी यदद कुत्सित साथ में कभी पूरी न होने दूँगा ॥ १७॥ 


न मे विकाङक्षा जायेत लक्तुस्वाँ पापनिश्रयाम्‌ । 
यदि .रामस्य #नपिक्षा त्वयि स्याम्मातृषत्सदा ॥१८॥ 
१ दुम्म+--तरुणवत्सदव । ( गो० ) २ येशी--सामादानाद्युवायैः । 
(ग्रो ) ३ घुदिपछेन--प्रदणघारणाच्टाङ्ग युच्युदिघकेचवा । ( धो ) 


४ पुत्रगर्धिनीम्‌ -पुत्र रयोजनामिछाएवती | ( गी० ) 
क पाठान्तरे" नावेक्षा !! । 
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यदि श्रीराम को तुझं माता के समान श्रद्धा न होती, तो मॅ 
तुझ पापिन का अवश्य त्याग देता ॥ १८॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी | , 
साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेपा ना विगर्दिता ॥ १९ ॥ 
अरे पापद्शिनो ! हमारे पूर्वजों को प्रथा को कलड्ित करने 
चालली यह बुद्धि तुममें कैसे उत्पन्न हुई ॥ १६॥ 
असिमन्कुले हि पूर्वेपां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
१अपरे भ्रातरस्तस्मिन्मवतन्ते समाहिताः ॥ २० ॥ 
क्योंकि इस राजवंश में पोढ़ियों से यह चाल चलो ख्याती है 
कि, सव भाइयों में ज्ञा वड़ा होता है वही राजगद्दी पर बैठता है 
और ( छाड ) सव भाई उसके अधोन रहते हैं ॥ २० ॥ 
न हिं मन्ये शशंसे त्वं 'राजधमंमवेक्षसे । 
गति चा न विजानासि राजहृत्तस्य शारवतीस्‌ ॥२१॥ 
शरे नृशंसे ! तेरी हट्टिराजधर्म की ओर नहीं है थोर नतू 
राज़धर्म से सनातन विविध प्रकारों ही को जानती है ॥ २१ ॥ 
सततं राजहृत्तेः हि ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
राङ्ञामेतत्समं तत्स्यादिश्वाङणां विशेषतः ॥ २२ ॥ 
राजधर्मानुसार जो ज्येए होता हे, उसीफा राज्याभिषेक होता 


है । यही प्रथा सव राज्ञाओं में हे । तिसमें मी इच्चाकुकुल में तो 
इसका विशेष ग्रह है ॥ २२ ॥ 


१ अपरे--5निष्ठाञ्रातरः । ( गो० ) २ राजधर्म--राज्षांविदित घमं । , 
( यो० ) ३ यतिं--प्रकारंवा । ४ राजवृत्ते--राजधर्मं } ( रार 
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तेषां धर्मेशरक्षार्णा कुलचारित्र'शोभिनाम । 
अत्र चारित्रशाण्डिय! त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्‌ ॥२३॥ 
आज्ञ तूने, धर्म प्रतिपालक एवं भ्रच्छे चरित्र, से सुशोभित 
इद्धवाकुवंश का सदाचार सम्वन्धी गर्व घूल में मिला दिया ॥२३॥ 
तवापि सुमहाभागा? जनेन्द्रा कुलपूर्वगा!* । 
बुद्धेमोहः कथमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः ॥ २४ ॥ 
तेरा भो तो एक सुचरिभ कुलीन राजवंश में जन्म हुआ दै। 
फिर क्यों कर तेरो बुद्धि में ऐसा गित माइ उत्पन्न हुभा--प्र्थात्‌ 
छेते तेरी ऐसी दु वुद्धि दो गयो ॥ २४ ॥ 
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
त्वया व्यसनमारव्धं जीवितान्तकरं मम ॥ २५ ॥ 
हे पापिन | याद राव, चाहे जो कुछ हो में तेरी साथ कमी पूरी 
न करूंगा । क्योंकि तूते मेरे प्राण लेने चाले प्रपञ्च का खुत्रपात किया 
है ॥ २४ ॥ 
एष स्विदानीमेवाहममियार्थ तवानधम्‌ । 
निवतयिष्यामि वनादआातरं स्वजनमियम्‌ ॥ २६ ॥ 


में तो तुके खिजाने के लिये स्वजनों के प्यारे एवं निर्दोष बड़े 
(भाई धीरामचन्दर को अव वन से लाटा जाता हैं ॥ २६ ॥ 


bo न र 0 त als 
१ कलळचारित्र--कुलकमागतारित्रं । (योश ) २ चारित्रशौडीयं-- 


चरित्रगवितत्वं । (गो०) ३ जनेन्दाः--राजानः । ( गो? ) ४ कुछपूर्षंगा:--- 
कुलउयेषठाः । ( गो० ) 


त 
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निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजस; । 
दासभूतो भविष्यामि झुस्यितेनान्तरात्मना ॥ २७॥ 


में श्रीराम जी के देवज वन से लौडा हो न लाऊँगा, प्रत्युद 
उनका दास वन कर श्रोर मन लगा कर उनको सेवा भी 
करूँगा ॥ २७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा भरते महात्मा 
परियेतरे? बाक्यगणेस्तुदंस्ताम्‌ । 
शेकातुरथापि ननाद भूयः 
९ 
सिंहा यथा पवतगहरस्य; ॥ ९८ ॥ 
इति त्रिसहतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार भरत जो अनेक कठोर चचर्नो से छैकेयी को 
मर्माइत करते हुए ओर खयं शोक से कातर द्दा, मन्द्राचल की 
कन्द्रा में पेठे हुए सिंह को तरह पुनः गरज कर वाळे ॥ २८ ॥ 
अयोध्याकाणड का तिहत्तरवाँ सगै समाप्त हुआ । 
— पि++ 
चतुःसप्ततितमः सर्गः 


तां तथा गहेयित्वा तु मातरं भरतस्तदा ! 
रोपेण महताविष्ठ: पुनरेवाव्रवीद्वच; ॥ १॥ 


१ प्रियेतरेदु ःखड्हे: । ( रा० ) 
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इस प्रकार भरत जी माता को धिक्कार कर आर प्रत्यन्त कुपित 
हो, फिर अपनी माता कैकेयी से कहने जगे ॥ १॥ 


राज्याद अंशस कैकेयि दृशसे दुष्टचारिणि । 
परित्यक्ता च धर्मेण 'मामृतं रुदती भव॥ २॥ 


है निष्ठुर हृदये ! हे दुष्टे | तू राध्यश्रट हो, ( श्र्थात्‌ तू भी वन 
में चली जा) क्थोंकि तू अधर्मिन है । भ्रव में मरता हुँ, तू मेरे 
लिये शे, अथवा तू पतिवताधर्म को जव त्याग ही चुकी ; तब तुझे 
इचित है कि, तु सूतपति के लिये मत से ॥ २॥ 


किन्नु तेऽदूषयद्राजा रामो वा भुशधार्मिकः । 
ययोतयुर्विबासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ ॥ हे ॥ 
भला वता ते कि, महाराज ने और परमधामिक श्रीरामचन्द्र 


ने तेरा क्या विगाड़ा था जा तुने पक दी समय में महाराज के तो 
मार डाला और श्रोरामचन्ध को वन में निकाल दिया | ३॥ 


भ्रूणहत्यामसि पराप्ता इलस्यास्य विनाशनात्‌) . 
कैकेयि नरकं गच्छ मा च भतु; सछोकताम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे कैकेयी ! इस प्रकार वंश का नाश करने से तुझे गर्भस्थ ' 
बालक की मार डालने जैसा पाप लगा दै ( गर्भ गिराने जैसा ) 
ग्रतः तू नरक में गिर । क्योंकि तू मेरे पिता के लोक में ज्ञाने की 
अधिकारिणी नहीं है॥ ४॥ | ; 
FERRE SCENE चना Le EP 
१ साझत॑ रुदती मद--प्राणहानिकरकायेकरणान्मासित मत्वारोदुन॑ कुर्वि- । 
ज्यथी । यद्वाद्धत भर्तारं उदिश्य रुदती च भा भव पतिसार्यामावद्यगतत्वाद्रिति 


भाव; | (गो० ) २ तुद्य--युगपत्‌ । ( गो०).. ., 
बा० र०--४८ 


1. 
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यत्त्वया हीहशं' पापं कृतं घोरेण कर्मणा । 
सर्वळाकमियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्योंकि तूने घार कर्म कर पेसा पाप कर्म किया है। तूने सर्व- 


लोक-ग्रिय भ्रोरामचन्द का त्याग कर, मेरे लिये केवल राज्य सम्पा- 
दन ही नहं किया, प्रत्युत भय भो उत्पन्न कर दिया हे ॥ ५ ॥ ` 


त्वत्कृते मे पिता दत्तो रामश्वारण्यमाश्रितः | 
अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६॥ 


तेरी ही करतूत से मेरे पिता को ज्ञान गयी और भाई ध्रोरामर 
वनवासी हुए और इस संसार में घुझे वदनाम किया ॥ ६ ॥ 


मातृरूपे ममामित्रे इसे राज्यकामुके । 
न तेऽहमप्निभाष्याऽस्मि टुबत्ते पतिधातिनि ॥ ७ ॥ 
तू वड़े ही कडोर हदय की है; तुझे राज्य का लालच है, तू 


मेरी माता नहीं, वहिक माता के कप में मेरी शत्र है। री दुष्ट! 


श्री पतिधातिनि ! तु मुझसे वालने योष्य नहों है अर्थात्‌ मुक्तसे 
मत वाल ॥ ७॥ 


कैासढ्या च सुमित्रा च याथान्या मम मातरः । 
दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुळदृषणीम्‌ । ८ ॥ 


अरे कुल में बट्टा लगाने वाली ! तेरी ही करतूत से, केशल्या; 
सुमित्रा तथा मेरो अन्य माताएँ, बढ़े दुःख में पड़ी हुई हैं ॥ ८॥ 


१ इृद्यां---रामविवाततेभठु मरण रूपं । ( गो०) 


चतुःसप्ततितमः सग; ७५५ 


न त्वमश्‍वपते!' कन्या धर्मराजस्य* घीमत; । 
राक्षसी तत्र जातासि कुलमध्वंसिनी पितुः ॥-९ ॥ 
तृ बुद्धिमान्‌ पवं घर्माका महाराज अभ्वपति की कन्या कहलाते 


योग्य नहीं हे । तु तो मेरे पिता के कुज का नाश करने के लिये 
ग्रश्वपति के घर में राक्तली पैदा हुई है ॥ ६ ॥ 


यत्त्वया धार्मिक रामे! नित्यं सत्यपरायणः । 
वनं प्रस्थापितो दुःखात्यिता च त्रिदिवं गतः ॥१०॥ 
तूने उन घर्मास भरोरापचद्ध क्षा, जे! सदा सत्य में तत्पर रहते 


हैं, वन में मिजवा दिया और उनके वियेशजनित शोक से पीड़ित 
कर, पिता को परलोक भेजा ॥ १० ॥ 


यलधानासि तत्पापं मयि पित्रा विनाकृते । 
कै हि सबैले 
श्रातृथ्या च परित्यक्ते सवंलोकस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥ 
यह पापकर्म तो तू ने किया और इसका फक्ष सुगतना मुके 


पड़ा कि, में पिताहीन हो गया, दोनों भाइयों से बिछुड़ गया और 
सव लोगो का तुरा वन गया ॥ ११ ॥ 


कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वा कं प्राप्स्यसे त्वच छोकं९ निरयगामिनि ॥१२॥ . 
१ नस्वमशवपतेःकन्या-तत्कुराचितकन्याचमवति । ( यो०) २ घमे- 


राजस्य--धमप्रघानराजस्य । ( गो० ) ३ वियुक्तां--पतिपुत्रवियुक्तां । ( रा० ) 
४ कंराके-के नरकछेोकम्‌ । ( रा») 
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छरी पापिन | घरी नरक में जाने वाली, यह ता वतला कि 
धर्मचारिणी कौशल्या का पति और पुत्र से विठ्ठाद करवा तू श्रव 
किस नरक में गिरेगो॥ १२॥ 
कि नावबुध्यसे क्ररे नियतं' वन्धुसंश्रयमू& । 
जयेष्ठं पितृसमं रामं कासल्यांयात्मसम्भवम्‌ || १३ ॥ 
छारे दुश | कश तुझे यह नहों मालूम था कि, श्रीराम बन्धु 
दाश्धर्वो के सदा आधारभूत हैं तथा ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण 


मेरे लिये पिता फे समान हैं और महारानी झोशल्या के गभ से 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १३ ॥ 
अङ्गभत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाचापि* जायते । 
तस्मात्मियतमे मातुः प्रियत्वान्न तु वान्धवः ॥१४॥ 
यों ते देखा जाय तो वन्धुवान्धव सभी प्रिय होते हैं, किन्तु 
सव से अधिक पुत्र ही माता को प्रिय होता है--क्योंकि वह माता 
के घडु प्रत्यङ्ग से-ग्रेर हृदय कमल से भी जन्म अहण करता दै 
घर्थात्‌ पेसी परम वस्तु का वियोग एक माता के लिये कितना 
दुःखदायी होता है-उसे तो तूने ज्ञरा विचारा होता ॥ १४ ॥ 
[उक्त इदाक में “ अङ्गादङ्गात्वंभवसि हृदयादधि जायते । आत्मायेपुत्र 
नामालि | ” श्रुति का अर्थे गमित है । ] 
अन्यदा किल धमज्ञा सुरभिः सुरसम्मताः 
वहमानौ ददशाव्यों पुत्रों विगतचेतसोर ॥ १५ ॥ 
१ नियतं-नितरां । (शि०) २ हदयाव्‌-हदयपुण्डरीकात्‌ । ( गो० ) 
३ अन्पदा--पुर्वेकाले । ( गो» ) ४ सुरसंमता--देवपूजिता । ५ बहमानों 
हछमितिशेषः | ( गो० ) ६ विगतचेतसौ मूठितावित्यर्वः | ( गोर 
छ पाठान्तरे--*' वुद्धितश्रया » | ग 
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तावर्धेदिवसे श्रान्तो इष्ठ पुत्री महीतले । . 
रुरोद पुत्रशाकेन वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ १६ ॥ 


(पुत्र शोक एक माता के लिये कितना दुःखदायो दाता है इसका 
दृष्टान्त भरत जी देते हैं ।) यह दृष्टान्त धर्मज्ञों का कहा हुआ है। 
पूवकाल्ल में एक दिवस, देवताओं को पूज्या कॉमघेचु ने देखा कि, 
उसके दो पुत्र हल खींचसे दोपहर के समय, थक जाने के कारण 
मूलित हा गये हैं। पुत्रों के दुल से दुःखी कामधेनु आँखों से 
आंखू गिरती हुई, राने लगी ॥ १५॥ १६ ॥ 


अधस्तादत्रजतस्तस्या! सुरराज्ञो महात्मनः । 
विन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्मा? सुरभिगन्बिनः ॥१७॥ 
उसी समय किसी काम के लिये देवराज इन्द्र भूलोक में याञा 
कर रहे थे । उस सप्रय उनके शरीर पर सुगन्धित ओर खुदम 
कामधेनु के भांछओं की बूद पड़ी ॥ १9 ॥ 
न्द्रोप्यश्रूनिपातं तं खगात्रे पुण्यगन्धिनमू । 
सुरभि मन्यते दृष्टा भूयसीं' तां सुरेइवरः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र क शरीर पर काम्रधेनु के जा ऑल गिरे थे, उनमें से 
सुगन्धि निकलती देख, इन्द ने ज्ञात लिया कि, कामधे सव से 
उत्तम है ॥ १८ ॥ 
निरीक्षमाणः शक्रस्तां ददश सुरभिं स्थिताम्‌ । 
आकाशे विष्ठितां दीनां रुदन्तीं भुशदुरखिताम्‌ ॥१९॥ 


fo RRO 


” १ भूयसां श्रेष्ठाम्‌ । ( गो० ) 
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नव चौंक कर इन्द्र ने अपर की डोर देखा टी आकाश में 
छड़ी घोर प्रत्यन्त दुर्भल्त हा रोती हुई विचारी कामघेचु का 
पाया ॥ १६ ॥ 
+ a र रि ल 
तां दृष्टा शाकसन्तद्ठां वजपाणियशखिनोम्‌ । 
इन्द्र; प्राञ्जछिरुदिग्र; सुरराजोऽब्रबीद्दचः ॥ २० ॥ 
उस यशस्त्रिनी कामधेनु को शोकसन्तत्त देख घञ्जधारी खुर" 
राजञ इन्द्र बहुत घबड़ाये घोर हाथ जोड़ कर कामधेछ से कहने 
लगे | २० ॥ 
भयं कच्चिन्न चस्मासु कुतश्रिद्रियते महत्‌ । 
कुतोनिमित्त; शोकस्ते ब्रृहि सर्वहितैपिणि ॥ २१ ॥ 
दे सब लोकों की हितेषिणी | तू क्यों र रही दै! क्या हम 
लोगो के ऊपर काई महा विपत्ति पढ़ने वाली है, जिससे तु इतनी 
दुश्सी हो रही है। धपने दुःख का कारण ते वतला ॥ २१॥ 
एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता । | 
प्रत्युवाच ततो धीरा वाकयं वाक्यविशारदा ॥ २२॥ 
वुद्धिमान इन्द्रराज ने जव पेसा कहा, तव वात कहने में चतुर 
कामघेडठ ने धीरज घर कर यह उत्तर दिया ॥ २२॥ 
शान्त पापं न वः किश्वितकुतश्रिदमराधिप | 
अई तु मग्नौ शोचामि खपुत्री विषमे स्थित ॥२१॥ 


हे देवराज | नहीं नहीं, तुम लोगों के भय की कोई बात नहीं 
(५ | हुने तो अपने इन के पुत्रों का दुःखी देख, दुःख हो रहा 
॥ २३१ 
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` एती दृष्टा कृशो दीनो सर्यररिमम्रतापिता । 
(६ 23 दी कर्षकेण 
अद्यमानो बलीवदी कपकेण सुराधिप ॥ २४ ॥ 
देको ये दोनों वैज कैसे दुवळे दो रहे हैं, तिस पर भी घूर्य के 
ताप से सन्तप्त हो, ये बेचारे दीन दो रहे दें हे सुरराज ! किसान ने 
इन दोर्नो को मारा पीटा भी हे ॥ २७॥ 
मम 'कायात्मसरूती हि दुःखितो भारपीडिता । 
यो दृष्टा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रिय; ॥ २५ ॥ 
ये दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं । झतः उनको दुःखी ओर 
हल में जुतने के भार से पीड्ति देख, मुझे वड़ा सन्ताप हो रहा है 
--क्योंकि माता के लिये भ्रपने पुत्र से वढ़ कर दूसरों कोई वस्तु 
प्रिय नहों है ॥ २५॥ 
यस्याः पुत्रसहसेस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
तां दृष्टा रुदतीं शक्रो न सुतान्मन्यते परम्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके सहस्रों पुत्रों से यह समस्त जगत भरा पड़ा है, उसे 
भ्रपने दो पुत्रों के लिये रोते हुए देख, इन्द्र ने जाना कि, माँ को 
पुत्र से वढ़ कर ओर कोई वस्तु प्यारी नहों है ॥ २६ ॥ 
सदाअतिमदहत्ताया लेकधारणकाम्यया । 
श्रीमत्या? गुणनित्याया! खभावपरिवेषया ॥ २७ ॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणि साऽपि शोचति कामधुक्‌ । 
पुनर्या विना राम कौसल्या वतेयिष्यति ॥२८॥ 


१ श्रीमल्या--सम्रद्धिमत्या: | ( गो ) 


दु 
2७११० 
4 
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कामधेनु लेकों के ऊपर थवुत्रह करने को इच्छा से सङके 
साथ एक सा वर्ताव करती दै ओर सबके मनारय पूर्ण करने की 
सामर्थ्य मी रखतो है, उसके अनन्त पुत्र रहते इप भो, जब वढ 
कामधेनु मातू-लमाव-सुल्म पुत्र-स्नेह-वश दो पुत्रों के दुःख से 
[लित हो ययो, तव है कोळेयी ! वतला ता, कोशाच्या अपने एकमात्र 
पुत्र के विना क्यों कर जोविव रह सक्केगो ॥ २७ ॥ २८॥ 


एकपुत्रा च साध्वी च विवित्सेयं त्वया कृता । 
तस्मात्वं सततं दुःख परेत्य चेह च लप्स्यते ॥२९॥ 
इस शमय तूते एर पुत्र वालो एवं साध्वी कोऱ्या से उसके 
पुत्र का विदाइ करा दिया है, अतः तू इत लेक और परक्षाक में 
सदा हो टुः मागेगो ॥ २३ ॥ 
अहं दपचिति! श्रातुः पितुश्च सकलामिमाम्‌ । 
वथनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशय; ॥ ३० ॥ 


म वो अद पिता का घोद्धदेहिक इत्य कर थोर भाई को सेवा 
कर, निस्उन्दरद सम्पूर्ण दप से उनका सम्मान करूँगा और उनके 
यश को बढ़ाऊँगा ॥ ३० ४ 


आनाययित्वा तनयं कोसल्याया महावछम्‌ | 


खयमेव प्रतक्यामि वनं मुनिनिपेजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


मं उन मदावली कोरल्यानन्दन के वन से लेटा क, तवय 
* चुनिसेवित चन में जा कर रहूँगा 1३२ 


न ह्र पापप्डूस पाए पाप खया कुतम्‌ | 


शक्ता वारयत पाररश्रकण्डानराक्षित! | ३२ ॥ 
१ बपाचाते--यू्ञां 1 ( गो? } 
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क्योकि दे दृष्ट विचारोंदालों पापिश ! जव पुरवासी मेरी भोर 
भाँख भरे नें से देखेंगे, तव में तेरे इस पापपूरित छृत्य को कैसे 
सदन कर सकू गा ॥ ३२ ॥ 
सा त्वमि भविश वा सय वा दृण्डकालिश । 
रज्जुं वधान वा कण्ठे न हि तेझयलरायगप़्‌ ॥३३॥ . 
शव तो तुके यदी उचित है कि, या तो तू अभि में गिर कर 
भस्म हो जा, या दएउऊवन में चली जा या गळे में फाली लगा 
क्योंकि विना मरे तेरे लिये मोर ओई गति नहीं है ॥ ३३ ॥ 
अइमप्यवनि! प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । 
कृतकृत्यो भविष्यामि विभवासितकतमवे) ॥ ३४ ॥ 


मेरे मन की कसक तभो मिरेगो रैर में गने को तमी झृत- 
त्य मानूं गा, जव सघपरक्रम धोरामबद्ध लोड आवेगे ॥ २७ ॥ 


इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशचोादित; । 
पपात भुवि संक्रुद्धो निःखपक्चि पन्नाः ॥ ३५ ॥ 
भरत जो इस प्रकार विलाप करते करते तोमर ओर अंकुश 
के मारने से उत्तेजित हाथो को तरद, ऋध में भर, पृथिवी पर 
गिर, सर्प की तरह फु फक्ारने लगे ॥ ३५ ॥ 
संरक्तनेत्रः शिथिछाम्वरस्तथा 
विधूतसर्वाभरणः परन्तपः । 


१ अववधि--अवाध्यामूमिं । ( शि० ) 
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बभूव भूमौ पतितो नृपात्मज; 
झचीपतेः केतुरिवेत्सवक्षये ॥ ३६॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ 


उस समय भरत के (मारे क्रोध के) नेत्र लाल होागये। 
शरीर पर जा चछा वे पहिने हुए थे, वे ढोले हो गये। सव गहने 
लिसक पढ़े । जिस प्रकार उत्सव के अन्त में इन्द्र की ध्वज्ञा पूथिदी 
पर गिरती है, वैसे ही राजकुमार भरत पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ग्रयाष्याकाणड का चैहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


"जा 
पञ्चुसष्ततितमः सर्गः “ 
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दीर्घकालात्समुत्याय संज्ञा छब्ध्धा च वीर्यवान्‌ ।' 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णा्यां दौनामुद्ीक्ष्य मातरम्‌ ॥ १ ॥ 
तद्नन्‍्तर पराक्रमी भरत जी ने वहुत देर वाद सचेत हो, नेश्रों . 
में घ्यात भर तथा माता का दीन देख ॥ १॥ 
सोमात्यमध्ये भरते जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । 
राज्यं न कामये जातु? मन्त्रये नापि मातरम्‌॥ २॥ ' 


शरीर मंत्रियों के वीच वैठ, माता की निन्दा की, ( इसलिये कि; 
मंबियों के वताचे कि, उनको माता ने जे कुछ किया उसमें उनकी 
समति नहीं थी ) वे बाले, मेरी तो कभी यद अभिलाषा नहीं दै 
१ जातु--कदाधिदृपि । ( गो० ) | 
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कि, में राज्य करूँ और न इस विषय में कभी माता से मेंने परामर्श 
ही किया (/ग्रथवा दिया) ॥ २॥ 
अभिषेक न जानामि योञ्भद्राज्ञा समीक्षितः , 
विषकृष्टे ह्यहं देशे गजु प्रसहितोाश्वसम्‌ ॥ ३ ॥ 

न मुझे इसकी कुछ भो खवर थी कि, महाराज ने धीरामचन्ध 
का अभिषेक करना विचार था। क्योंकि में तो शन्न सहित यहाँ 
से बहुत दूर पर था ॥ ३ ॥ 

वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः | 
विवासनं वा सौमित्रे; सीतायाथ यथाऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अतः मुझे महात्मा भीरामचन्द्र, लक््मण और सीता जी के 
वनवास का भी हाल न मिला कि, वह किस प्रकार से हुआ ॥ ४॥ 
तथैव क्रोशतस्वस्य भरतस्य महात्मनः । 
कसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 

इस प्रकार रोते चिल्लाते इण भरत जो का झण्ठखर पहिचान 
कर, कोणल्या जी सुमित्रा जो से यद वाली ॥ ५॥ . 

आगत! क्ररकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीघदर्शिनम्‌! ॥ ६ ॥ 


ज्ञान पड़ता है--निष्ठुर कर्म करने वाली केकेयी का पुत्र भरत 
श्या गया है । मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्योकि वह वड़ा समझदार 
है॥६॥ 

१ दीर्घदर्शिनम--अतिशानवन्तं । ( शि० ) 
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2.० ~ C २०० मलिना 
एवमुक्ता सुमित्रां सा विदरणा मलिना कृशा । 
प्रतस्ये भरतो यत्र देउमाना विचेतना ॥ ७ ॥ 
श्रीराम के विद्ठोद के शोऊ से अति दुर्वेज गात, कान्तिदीत मुख 
चाली कार्या थरथर कापती हुई और अचेत सी नस्त जो को 
ग्रार चली ॥ ७ ॥ 
स तु रामानुजथापि इत्रुप्रसहितस्तदा । 
प्रतस्थे भरता यत्र कासल्याया निवेशनम ॥ ८ ॥ 
उघर श्रीराम के छोटे माई भरत जी मो शत्र॒न्न का साथ ले 
क्वोशक्या के मदन की ग्रार चले | = ॥ 
तत; इत्रुघभरतो कोसल्यां रक्ष्य दुःखिता । 
पर्यष्वजेतां दुःखाता' पतितां नष्टचेतनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्वोशद्या को दुःखी और वहको वहो देख, दोनों माई--मरत 
और शत्रष्न अत्यन्त दुःखित हो कोशल्या से जिपट कर शेते 
लगे ॥ ६ ॥ 
सदन्तो सुदतीं दुःखात्समेत्यायां? मनस्विनीम्‌ । 
भरतं मत्युवाचेदं कासल्या भुशदुःखिता ॥ १० ॥ 
ज्येछामाता काशल्या उड समय अत्यन्त दुःखित दो, शोक कै 
मारे रोते हुए भरत जी को लिपठा कर, कहने लगी ॥ १० ॥ 
इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 
सम्मा वत कैकेय्या शीतर ऋरेण कर्मणा ॥ ११ ॥ 
भाया--ज्येष्ठां मातरं | (यो? ) ` 
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तुमने राज्य पाने की कामना की थो से कर कर्म करने वाली 
तुम्हारी माता ने निष्ठुर कर्म फर के, तुम्हें निष्कण्टक राज्य दिला 
दिया ॥ ११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
कैकेयी ~ 
केकेयी क॑ गुणा तत्र पश्यति क्ररदर्शिनी ॥ १२॥ 
और मेरे पुत्र को चीर पहिना कर श्र घन में भेज्ञ कर, 
क्ररदर्शिनी ने यया लाभ उठाया । ( क्योंकि विना ऐसा किये भी तो 
बह तुझे राज्य दिला सकती थी ) ॥ १२ ॥ 
क्षिप्र यामपि केकेयी मस्थापयितुमहति । 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुता मे सुमहायशाः ॥ १३ ॥ 
केकेयी को उचित दै फि, जहाँ मेरे सुवर्ण जैसे शरीर के रंग-. 
चाले मद्दायशस्त्री थोराम हैं, दाँ मुझे भी तुरन्त भेज दे॥ १३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌ । 
अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य अस्थास्ये यत्र राघवः ॥ १४॥ 
अथवा में स्वयं ही सुमित्रा को अपने साथ ले और द्मिदोत्र को 
आग को भागे कर, चहाँ चलो जाऊँगी, जहा मेरे श्रीराम हैं ॥ १४ ॥, 
[ महाराज दशरथ अझिद्दैत्र करते थे । महारानी कोगाल्या,उनकी प्रधान 
ज्येष्ठा रानी यी । अतः पति के साथ अग्नददान्न करने का अधिकार उन्दीको 
था | इसीसे कोशल्या ने यह कदा कि, अझ्िद्वोत्र की आग के ब्राह्मण के ऊपर 
रखवा उसके पीछे मै चली जाऊंगी । ] 
३ हिरण्यनामः--हिरण्यवल्ल्यदणीयनानियुक्तः । नामिम्रहर्ण शरीरल्याप- 
कक्षणं । ( गो> ) । अमिहीव्र--रानाझिदात्रं । ( गो० ) अभिहन्रप्थज्येष्ठा 
आार्याधीनत्वात्‌ दशरथेन भरतसंत्कार प्रतिपेधाबेतिमाव; । ( गरो० ) 


गन 
८२ 
ats 

PT) 


घअयेष्याक्ायदे 


कामं वा स्वयमेबाद्य तत्र मां नेतुमईसि । 
यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः पुत्रों मे तप्यते तपः || १५ ॥ 
अथवा तू दी मुझे बाँ कर ग्रा। बडा पुढ्यसिहद मेरा पुत्र तप 
करता या दुःख मागता दे | १५ ॥ 
इदं दि त विस्तीर्णं वनधान्यसमाचितम्‌ । 
इस्त्यश्‍वरयसम्पूर्ण राज्य निर्यातितं? तया ॥ १६॥ 
ठुमे ता केकयो ने ये धनधान्य से परिण तया हाथों, घो्डो 
और रथों से भरा पुरा राज्य दिलवा ही दिया दै ॥ १६ ॥ 
इत्यादि वहुमिवाक्य; ऋर। सम्भत्सिता5नव! 
विव्यथे भरतस्तीत्र त्रण तुद्यव मूचिना ॥ १७॥ 


जर कोणल्या ने इस प्रकार के कठोर वचनों के ताने मारे, तव 
भरत जी क्षा बसा दी छग हुआ, जेवा कि, घाव में दुई चुभाने से 


दाता इ 5 १७॥ 
पपात चरणा तस्यास्तदा सम्म्रान्तचेतनः | 
विङप्य वहुघाऽसंज्ञो ळच्धसंज्ञस्ततः स्थित; || १८ ॥ 
कोशल्या जी की वाते लुन भरत जी का मन उद्विग्न हो गया । 


भरतः उचञ्म क्न्य वषयक हान न रदा ! जव उन्हें चेत हुआ तद 
"बहुत एवलाप कर, वे कॉसल्या जी के चरणों चें विर पड़े ॥ र्‌ 


एवं विळपमानां तां भरतः प्राज्ञलिस्तदा । 
कासल्या मत्युवाचेंद थाकवंडुमिराव्रताम्‌ ॥ १९ ॥ 
१ बिर्यादितँ--दापित । ( पो० ) 
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इस प्रकार विलाप करती हुईं तथा महाशाक्रग्रस्त कोशदपा 
से पे हाथ जाइ फर बाले ॥ १६ ॥ 


आयें कस्मादजानन्तं गहसे मामकिह्विषम्‌ ! 
विपुलां च मम प्रीति स्थिरां जानासि राघवे ॥ २० ॥ 
दे माता | तुम जानती हो कि, श्रोरामचन्द्र में मेरी कितनी 
धिक दुह प्रीति है। में इस मामले में नितान्त अनभिज्ञ और 
गनिदोष हुँ । ऐसा होने पर भी-तुम मेरी निन्दा. क्यों करती 
हा ॥ २०॥ 
कृता शास्राबुगा बुद्धिमो भृत्तस्य कदाचन । 
सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठी यस्यायोऽनुमते गतः ॥ २१ ॥ 
सत्यसन्ध ओर खज्ञनों में श्रेष्ठ थोरामचन्द्र जिसको सम्मति 
से बन भेजे गये हों, वह पढे हुए शाख्ों को भूल जाय। इसका 
भाव यह है, कि यदि श्रीराम फे बन भेजने में मेरी ध्रनुमति रही 
दे, ती मेरा श्रुति स्मृति सम्बन्धी ज्ञान नए हो जाय ॥ २१ ॥ 


पेष्यं पापीयसां यातु सूर्य च प्रति मेहतु । 
र ८ यस्यायो २ 
हन्तु पादेन गां सुषा ज्युमते गतः ॥ २२ ॥ 
अथवा रामचन्द्र जो जिसकी अनुमति से चन. भेजे गये हों, 
चह पापात्मा नोच जाति का सेत्रक दो; सुय की घर मुख 
कर मल सूत्र त्याग करने का और सातो हुई गे! के लात मारने का । 
पाप उसे लगे ॥ २२ 
[ नोट--इसले सिद्ध होता है कि सूर्य की ओर मुख कर सळ मूत्र 
विसर्जन न करे भौर याय के लात न मारे, जा ऐसा करते हैं वे पाप के भागी 
द्वाते हैं। ] 
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LO शत्यमन थक 
कारयित्वा महत्कम भता भृत्यमनवकम्‌ । 
अधर्मो याऽस्य सेस्यास्तु बस्यायाज्युमत गतः ॥२२॥ 
झघवा धीरामचाद जी जिसकी श्रहु्मात से वन भेजे गये हों, 
उसे वह पाप लगे, जा वड़ा काम करा लेने पर भो नोकर का वेतन 
न देने के कारण मालिक को दोठा दे ॥ २३ ॥ 
प्रिपाल्यमानस्य राज्ञा भृतानि पुत्रवत्‌ । 
७. > ड ई कन 
सतत इह्ता पाप यस्यावाष्धुमत गतः ॥ २४ गी 
छथघवा श्रीरामचन्द्र जी जिसडी ग्रघुमवि से चन भेजे गये हा; 
इसे बद पाप ह्वा, ज्ञा पुत्र की तरह प्रज्ञापालन करने वाले राजा 
से विद्रोह करने पर दाता है ॥ २४ ॥ 
वलिपड्भागमुद्धत्य' ठपस्यारक्षतः प्रजा; । 
LS ~ ~ = = 
अधमा यास्य साञ्स्यास्तु यस्वायाऽनुमव गतः ॥ २७! 
अथवा ध्रीरामचन् ची विसकी अदुमति से इन भेजे गये हैं, 
उसे वह पाप हो, जा उस राजा के दोता है, जा प्रजा से उठवा अश 
करका के कर नी, प्रचा की रक्षा नहीं करता ॥ १५ | 
संधुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वे यज्दक्षिणाम | 
७ ७ ७ ~ = i 
तां विग्रळतपां पापं यस्वायाऽनुमत भतः || २६ ॥ 
ग्रथवा रामचन्द्र जी जिसकी अहुमदि दे बन भेजे गवे दों 
उसे वह पाप हो, भा पाप आल्वि्रों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा 
कर, पीछे दिए न देने वाले दा होता है ॥ २६ ॥ 


१ द्द्-लादाय 1 { गो? ) 
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इर्त्यश्वरथसम्वाधे युद्धे शख्रसमाङृले | 
मा स्म कार्पीत्सतां धर्म यस्यायेज्लुमते गतः ॥२७॥ 
ग्रयत्रा थोरामचन्ध जी जिसकी अजुमति से चन में भेजे गये 
दों, उसे वह पाप हो, जो हाथी घोड़ों भौत रथों सहित एवं 
शस्राखयुक्त युद्धत्षेत्र में सद्वीरों का धर्म न पालने से योद्धाओं के 
हाता है॥ २७॥ ' 
उपदिष्टं सुसूक्ष्माथ शास्र यत्नेनों धीमताः । 
स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायोज्नुमते गतः ॥ २८ ॥ 
_ झथवा थीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से बन में भेजे गये 
दों, वह दुशरमा, प्रच्छे बुद्धिमाद गुरु से परकेकसाधक एवं रहस्य- 
युक्त उपदिष्ट वेदास्वादि शास्त्रों को भूल जावे ॥ २० ॥ 
मा च तं व्यूढवाहंसं चन्द्राकसमतेजसम्‌ । 
द्राक्षीद्राज्यस्थमासीन यस्यायोज्चुमते गतः ॥ २९ ॥ 
भ्रयवा भ्रीरामचन्द जी जिसकी अनुमति से बन में भेजे गये 
हो, वह उन विशालवादू ओर ऊँचे कंधों वाले तथा चन्द्र द्वय के 
समान तेजस्वी घोरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक न देख पावे। 
( अर्थात्‌ तव तक वद ज्ञीवित न रहै, मर आय ) ॥ २३॥ 
पायसं कृसरं छागं दया" सोऽ्नातु निघृण! | 
गुख्थाप्यवजानातु” यस्यायेज्तुमते गतः ॥ ३० ॥ 
र १ शाखं-<वेदान्तादिविशिष्टाथ । (गोग) २ यभ्नेनोपदिष्टं-- 
सुसूह्पार्थे, परळाकताधकरदल्याथंयुक्त॑ । ( यो० ) ३ घीमता--गुरुगा । 
( मोऽ) ४ वृथाऽइनातु~-देवतापित्रतिविमिवेदनमन्तरेणञुक्तमित्यर्थः । (पो०) 
५ अवजांनातु--मत्युत्थानामिवादिनादिकंनकरोतित्यर्थः । ( गो० ) 
चा० रा०--४६ 
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प्रथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से उन भेजे गये हो, 
उसे वह पाप दे!, ज्ञा देवता, पितृ, अतिथि को निवेदन किये चिना 
जीर, तिल, चावल, अथवा मांत खाने वाले के ओर गुरु का देख 
खड़े न दाने वाले तथा गुरु का प्रणाम न करने वाले को होता 
है॥ ३०॥ 


[ नाट-<भर्थात्‌ विना देवता पित अतिथि छे निवेदन क्रिये काई बलु 
खानी नद चाढिये । शओमद्गावद्यीता में ढिला है--मुश्नतेतेत्वबंपापं ये 
पचन्यात्मकारणात्‌ ” अर्यात्‌ जा नपने जिये रखे।ई बनाते हैं. वे अन्न नहीं; 
किन्तु पाप भक्षण करते हैं । ] 


गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून्परिवदेत्खयम्‌ । 
मित्रे दुत सोऽ्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३१ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे बये 
दों, उसे वह पाप दो, जा पाप शौ का पैर से छुने, शुद की निन्दा 
करने और मित्र से अत्यन्त द्रोह करने से होता है ॥ ३१ ॥ 


विश्वासात्कयितं किञ्चित्परिवादं मिथः चित्‌ । 
वि्णातु स दुष्टात्मा यस्यायोऽनुमते गत; ॥ ३२॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी चन भेजे गये हों, 
इसे वह पाप ही, जे उस पुरुष को होता है, जिसका विश्वास कर 
उससे किसी का काई दोष कदा ज्ञाय ( और साथ ही उमते उस 
दोष को पकट करने का निषेध भी कर दिया ज्ञाय और वह 
ढुष्टादमा निम पर भी उस दोष को प्रकट कर दे। ) अर्थात्‌ जे पाय 
विध्वासघाती को होता है, वह डसे दे, जिसने श्रोरामचन्द के वन 
में भेजने की सलाह दी दो ॥ ३२ ॥ 


पञ्चसहदितम; सर्गः ७9१ 


अकता बुम्रतब्वथ त्यक्तात्मा' निरपत्रपः । 
लोके भवतु विद्वे्यो यस्यायोऽलुमते गतः ॥ ३३ ॥ 
अधवा जिसको श्रबुमति से श्रीरामचन्द्र जी चन में भेजे गये - 
दों, उसे वह पाप हो, जा उपकार न करने वाले, सञ्जनों से त्यक्त, 
विर्जज और सव से वैर करने वाले का होता है ॥ ३३॥ 
पुन्रेदारिश्र भृत्यैश्च स्वग्रहे परिवारितः । 
स एको मृष्ठमश्चातु यस्यायेऽतुमते गतः ॥ ३४ ॥ 
थवा जिसको अनुमति से थदापचन्द्र वन में भेजे गये हों, 
उसे दह पाप हो, ज्ञा उस मनुष्य को होता है, ज्ञा सामने वेडे हुए 
नौकर चाकर, खी, पुत्रों को न दे कर, स्वयं अकेले हो मिठाई 
खाने वाले को होता है । अथवा जो पाप स्वयं अच्छे पदार्थ खा कर, 
अपने प्राधित जनों फो कदन खिलाने से हाता है ॥ ३५॥ 
अप्राप्य सहशान्रदाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ । 
- अनवाप्य क्रियां धम्या* यस्यायोऽनुमरते गतः ॥२५॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी चन में भेजे गये 
दो, बह जन समान कुल की पत्नी न पावे, बह सन्ततिद्दीन हो, 
और अ्चिदोत्रादि धर्म कमे किये विना ही मर जाय ॥ ३५ ॥ 
माऽऽत्मन सन्ततिं द्राक्षीत्सवेषु दारेषु दुःखितः । 
'आयुः समग्रममाप्य यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ३६ ॥ 


१ त्यक्तात्मा--प्रन्निः परिहृतः । ( गो") २ सदशान्‌ू--प्र्नान 
कुढान्‌ । ( यो० ) ३ पर्म्याक्रियां--अपिदे्नादिक च । ( गो० ) 
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अथवा जिसक्जी अनुमति से श्रीरामचद्ध जी वन में भेजे गये 
हों, चह अपनी खी के गर्भ से उत्पन्न सन्तति के विना देखे, दुःखी 
हो, पूर्णायु न पाचे ॥ ३६ ॥ 
-राजस्रीवालहद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । 
भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्ञा पाप राजा, खी. वालक और बूढ़ें का वध करने से होता 
है, धयया जा पाप निरपराघ ( स्वामि-भक्त नोकर की त्यागने से 
होता है; वह पाप उस पुरुष को हो, जिसकी सम्मति से श्रीरामचन 
जी वन में भेजे गये हों ॥ ३७ ॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च। | 
सदैव विभुयाद्भृत्यानःयस्या्योुऽ्मते गतः ॥ ३८॥ 
ग्रथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जो वन में भेजे गये 
हों, उसे वह पाप हो, जा मीम शहद अयवा मद्य, लाख. लोहा और 
विष की विक्री को श्रामदनी से अपने घ्ाश्रित जनों--धरवालों 
तथा चोकर चाकरों का सदा पालन करने वाले का होता है ॥३५॥ 


[ नाट--मांल, मदिरा, छाख, लोढा और विप का व्यापार करन! 
निषिद्ध हैं सुटरतियों में भी लिखा है--- 


५ छाक्षा लवण मांसानि वर्जनीयानि विक्रये ” 

अर्थात्‌ लाख, नोंन माँस का बेचना वर्जित है 1 ] 
संग्रामे समुपाढे' तु #शनरुपक्षभयङ्करे । 
पलायमाने वध्येत यस्यायेज्लुमते गतः ॥ ३९ ॥ 


१ भूलानू--भत्तेन्याव्‌ पुतादीन्‌ ! (शि०) २ समुपेदि--निकके । (गो०) 
प्राप्ते ( रा० ) # पाठान्तरे" शतपक्ष । " 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः ७७३ 


अथवा जिसकी 'ग्रठुमति से श्रोरामत्रन्द्र ज्ञी वन में भेजे गये 
हों, वह पुष्य, युद्ध में शत्र का मयूर सैन्यदल देख भागता हुआ 
मारा जाय । अर्थात्‌ ्रोयमचन्द्र जो के तन भेजने की सलाह देने 
चाले को चह पाप लगे, ज्ञो युद्धक्षेत्र से शत्र से डर कर भागने वाले 
को हाता है अथवा भागे हुए शधु को मारने वाले के होता 
है ॥ ३६ ॥ 

[ युद्ध से डर कर भागना सो पाप हे, ऑर मागते हुए, निःशल और 

अघोन हुए शत्रु का मारना भी पाप है । ] 
कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंहतः । 
भिक्षमाणा यथोन्मत्तो यस्यायोञ्नुमते गत; ॥ ४० ॥ 
अयवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचद्ध जी वन में भेजे गये 
हों, यह चिथड़े लपेरे, पागल को तरह मुर्दे को खोपड़ी हाथ में लिये 
द्वार द्वार भोल माँगता दुआ, पृथिवी पर घूमे ॥ ४० ॥ 

[ नेट--हप छोर में अघारियां और कापालिको को निन्य ठहराया है ।] 
अद्ये सक्तो भवतु स्रीष्यक्षेपु च नित्य; । 
कामक्रोधामिभूतस्तु यस्यायोज्चुपते गतः ॥ ४१ ॥- 

श्रथवा जिसकी अनुमति से धोरामचन्द वनवासी हुए हों, 

चह पुरुप सदा मद्य पोने में, खोमैथुन में ओर जा खेलने में 
अत्यन्त आसक्त हो और काम च ऋध के कारण उसका सदा 
निरादर होता रदे' अथवा अद काम ब क्रोध से सदा सताया 
ज्ञाय ॥ ३१ ॥ 
~ ० हु 5 
या स्म धर्मे मना भूयादधम स निषेवताम्‌ । 
अपात्रवर्षी! भवतु यस्यायोऽचुम्रते गतः ॥ '४२ ॥ 
१ जपान्नरवर्षी--अपात्रें बढुदायो । ( गो० ) # पाठान्तरे-- पाने 11 । 


७98 अयोध्याकारडे 
ग्रथवा जिसकी सलाद से श्रोसमचन्द्र जी वनवासी हुए हों- 
वह रचम में मन न लगा कर सदा अधम कार्य ही किया करे 
रोर कुदात्र के बहुत सा दान दे। अथवा जिस मनुष्य की सलाद 
से श्रीराम वनवासी हुए हों, उसे वही पाप दो, जा स्वघमॅ-यागी 
क्रेर अधर्म अनुरागो एवं कुपात्र को वदुत दान देने वाले के! होता 
है॥४र॥ ., 
संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रः । 
१ दस्युभिर्दिप्रलुप्यन्ता यस्यार्योऽनुमते गत; ॥ ४३ ॥ 
अथवा जिसकी सल्लाह से श्रीरामचन्द्र जो वनवासी हुए हों 
उसको गाढ़ी कमायो का विपुल घन चोर चुरा ले आँब ॥ ४३ ॥ 
२उभे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकदप्यते । 
तञ्च पापं भवेत्तस्य यस्यायेऽनुमते गतः ॥ ४४ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से श्रोरामचन्द्र जी वनवासी हुए 


ड उसे बह पाप लगे जो सॉफ सवेरे साने वाले का लगता 
`. हैँ॥ ५४॥ 


[प्रातःसब्ध्याल्टरात वीतने भौर दिन उगने के समय ; सायं ्त्म्या= 
दिन डूबने और रात्रि दोनि के समय, सोना निपिद दै--श््याँकि सन्भ्याओं 
में ताने ते आयुक्षीण और पुण्यक्षय हवते हैं । कहीं रहीं यह मी डिल दै-- 
“ब्राह्ममुहूले या विद्वा त पुण्यक्षयकारिणी | ¬ ] 

यदग्निदायके पाएं यत्पातं गुरुतल्प । 
मित्रद्रोहे च यत्पापं तापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 


? दष्युम्रः--तत्करेः । { गो? ) २ उसे--उमवेःः सन्ष्यो | ( गो० ) 


पञ्चसप्ततितमः सगै; ७७५ 


ग्रथना जो पाप घर में घाग लगाने वाले का, गुरु की खी 
के साथ संभाग करने वाले के प्रोर मित्र से द्रोह करते वाले के 
होता है, वह पाप उस मनुष्य के लगे, जिसने श्रीरामचन्द्र को घन 
में भेजने की सलाद दी हा ॥ ४४ ॥ 
देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तयैव च । 
मा स्म कार्षीत्स शुश्रूषा यस्यारयोञ्नुमते गतः ॥४६॥ 
अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र जो के वनवासी होने की सम्मति 
दी दो वद्द देवता, पितृ और माता पिता की पुजा, धाद घौर 
सेवा शुश्रूषा से वञ्चित हा । अथवा जो पाप--देवपूजन, पितृश्राउ 
झर माता पिना की सेवा न करने वाले के लगता है, वह पाप 
श्रोरामचन्य जी को चन में भेजने को सजाइ देने वाले के दे ॥४६॥ 
सतां लोकात्सतां' #कीत्याः सञ्जुष्टात्कर्मेणस्तया । ` 


भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ४७॥ 
अथवा जिसने शोरामचन्द जी को चन में भेजने की सलाइ 

दी हा, वह पुरुष इसी घड़ी सजनों के लेक से, सज्ञनों की कीति 
से ओर सत्कर्मा से भ्रष्ट दा जाय । अर्थात्‌ ऐसे पुरुष को न तो 
काई ऐसा केक प्रात हो, जैसा कि, सत्पुरुषों को मिलता है, न उसे 
वद कीति उप-लब्ध हो, जो साधु पुरुषों को मिलती हे ( थवा 
उस पुरुष को साधु लोग प्रशंसा न करें ) शौर न उसका मन उन 
कर्मा में लगे, ज्ञा साधुओं के लिये भ्रदुष्ठेय हैं ॥ ४७७ ॥ 

अपास्य मातृशुश्रपामनर्थे साऽबतिषठतास्‌ | 

दीर्घबाहुममहावक्षा यस्यायोऽलुमते गतः ॥ ४८॥ 


१ सताीष्यात्‌-- सद्भिः क्रियसाणइछाघनात्‌ । { पो० ) 
० पाढान्तरे-- “कीर्या्संचु्ात्कमणलथा ” । 


1. 
हब 


७५६ छरयाष्याकायडे 


झथवा जिसको सलाद से दीर्घरादु ओर बोडी छाती बाले 
आओरमचल जो वनवासी हुए दों--बघद नाता कौ सेवा से वदु 
हे, अधर्म कामों में लगे । श्र्वाद उवे मादू तेवा से विपुख होते 
तथा अधम कार्या में रत होने का पाप हो ॥ ४८ ॥ 
वहपुत्रो दरिद्रध ज्वररागसमन्तितः 
स भयात्सतत कशा यस्वायाउलुमत गतः (1 ४९ ॥ 
अथा जिसको सलाह से श्रीरामचन्द्र जी चन में गये हों, 


बह वडु डलति वाला हो कर दारिद्र दो, ज्वर राग से पोड़ित दी 
और खदा देश पावे ॥ ४६ ॥ 


[ वेड--बहुत्त बस्ता होता भी दृस्ता का सूचक दै । सटृतिकाएँ 
छे मतानुधघार ञ्येड पुत्र को छोड़ गोर सद सम्वत कानन ईं 1 ) 
आशामाशंसमानानां' दानानामूध्यचक्षु'पाम्‌ | 
अर्थिनां वितयां कुयोयस्याये5जुमते गतः ॥ ५० ॥ 


अथवा जिसको ललाह से श्रोरामचन्द्र जो वनवासी हुए हों, . 
उले वही पाप लगे, जो कुछ प्राप्ति को आणा से खाये हुए दोन 
याचक का कारा जवाव दे कर और उसे हताश करने वाले अभि- 
मानी धनी के लगता है ॥ ४० ॥ 


रमायया रमतां“ नित्यं परुषः पिञ्ुनाऽशचिः । 
राज्ञा मातस्त्वघमात्मा यस्यायाऽजुमते गतः ॥५१॥ 


१ आशानाशंधनानानां--च्तुवर्ता । ( गोऽ ) २ ऊच्दंचसुपां->उच्चवा- 
वनव्यदावृनु्निरीक्षक्ञागां 1 ( गो ) २ मायया--वद्धवया | ( गोः ) 
४ रसर्दा--खकोमबतु । ( गो० ) 
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यत्रा जिम्को सलाद से चोरामत्रन्त् जो चन में गये हॉ, वह 
पुरुष फपद-प्रिय, चुगलसोर--( इधर को उधर जगाने वाला ) 
बेइमान और अरघ दो। वह सदा राजभय से प्रस्त रहे ॥ ५१ ॥ 
ऋतुस्नातां सतीं भायामतुकाला'नुराधिनीम्‌ । 
ञ्ञ = ठात्म = ~ 
वियतेत दुष्टात्मा यस्यायोऽनुमते गत; ॥ ५२॥ 
प्रयवा जिलको प्रयुगति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, 
गहु दुशःमा ऋतुस्नाता ( रजस्वला खो के शुद्ध होने पर ) तथा 
पतिता खो के, ज्ञा ऋतुस्तानास्तर रतिदान को असिजापा से 
निकड भायो दा) अरद्गो्ार न करे] अथवा उसे वह पाप लगे जा 
ऋतुस्नाता पृतिव्रता खी हा रगिदाच न देने नाले के होता 
है॥ ५२॥ 
[ नाठ-लुमली पयो हो चुर डरना पाप है | ) 
¢ ७. 
धमदारान्परित्यज्य परदाराक्निपेयताम्‌ । 
© क्र =O क 
त्यक्तषमरतिमूढो यस्यायाऽलुमते गत; ॥ ५३ ॥ 
सश्रवा जिसको सुमति से भोरामचन्द्र जी चन में गये हों, उसे 
चद्दो पाप दो, जे! उस मूढ़ के दाता दे, जा धर्माबुराग का त्याग देता 
है और अ्रपनी धर्मपत्नी के ळा, पराई खी से मेथुन करता दै। 
अर्थात्‌ ज्ञा पाप धर्मविचारशूत्य व्यमिचारी पुरुष को होता 
है॥ ५३॥ 
विपलुप्तमजातस्य' दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यम्‌ । 
तदेव प्रतिपद्येत यस्यायोज्मते गतः ॥ ५४ ॥ 
१ ऋलुकाठानुरोधिनों--ऋतुस्नानदिवप्रेखलंनिद्दितां । ( गो० ) २ अति- 
येत--श्लीकारनङुर्यात्‌ । (गो०) १ विमलुप्तत्रजातत्य--नष्टापलल्य, सन्तति" 
दीनस्येभ्यर्थः । ( गो० ) 
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अथवा जिसकी अनुमति से थीरागनन्द्र जो वन में गये हों 
उसे वद्द पाप लगे जा उस ब्राह्मण के लगता है, जिसके पुत्र मारे 
भूखों के मर जाय और चह उनका पालन न कर सके ॥ ४४ ॥ 


पानीयद्पके पापं तथैव विपदायके । 
० £] यय्यायें च 
यत्तदेक!' स रभतां ऽनुमते गतः ॥ ५५ ॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द जी चन में गये हों, 
उसे वही पाप हो, जो पाप पानो में विप आदि घोल कर बिगाड़ 
देने से अयदा किलो के विप दे कर मार डालने से होता है। 
इन दोनों टुष्कमो का पापरुप फल उसे प्राप्त दो ॥ ५२ ॥ 
१ब्राह्मणायोचयतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः 
वाळवत्सां च गां दाखु यस्यायोऽलुमते गतः ॥ ५६॥ 
अथवा जिसको उम्भति से श्रीरामचन्द्र जी चन में गये हों, 
उसको सव इन्द्रिया कल्पित द जाय | उसे वही पाप हो, जो उस 
मनुष्य को हाता हे, जो किसी ब्राह्मण के हाने वाले सत्कार को, 


उस ब्राह्मण की निन्दा कर, रुकवा दे, तथा कोटे वडे वालो गो 
का दूध दुहे | ५६ ॥ 


[ नाट--त्राह्मय के छाम में आंजी मारना और जव तक बछडा छोटा दो, 
तव तङ गो का दूध दुहा, पाप हें । ] 


तृषाते सति पानीये विमलम्मेनः योजयेत्‌ । ` 
ळभेत तस्य यत्पापं यस्यायोऽनुमते गतः-॥ ५७॥ 


१ यत्रदेक-द्व्यं एके! ठमतां । (रा०) २ ्राह्मणवे्यतापूजाविइन्दु 
ब्राह्मणायऽदयतांडेनचित यतिनां पुजा सत्कृति बिदन्तुवाह्मणनिन्दादिनावार्यतुः । 
( शि० ) ३ विप्रडम्मेन---वञ्चनया । ( गो? ) 


| 
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अथवा जिसने श्रोरामचन्द्र को वन में भेजने की सम्मति दी 
हो, उसे वही पाप हो, ज्ञा जल के रहते भो, प्यासे आदमी को 
बहाना कर, दाल देने वाले का होता है ॥ १७ ॥ 
त्मक्त्या विवदमानेषु मागमाशित्य पश्यत/ । 
तस्य पापेन युज्येत यस्यायोश्चुमते गत; ॥ ५८ ॥ 
अधवा जिसने धीरामचन्द्र को वन में भेजने की सलाइदी 
हो, उसे बद्दी पाप दो जो पाप उस मनुष्य को दोता दै ज्ञाएक 
दुसरे का जीतने के उद्देश्य से शास्रीय विचार में पवूत्त दा विद्वानों * 
का मध्यत्य वन, पक्षपात से प्रेरित हो, अपने मियय का पक्षपात 
करता है। अर्थात्‌ जो पाप पत्तपात करने चाले मध्यय को होता है। 
शप्रामिरामी टौकाकार ने इस शोक पर यद टीकां की है फि जहाँ 
पर वैष्णव थर शैडो में विभा[परत्व श्रौर शिवपरत्व के ऊपर विवाद 
दता हो, उसे शान्त न कर, उपे बढ़ाने वाते का जो पाप दोता' है, 
चह पाप उसको लगे, जिसने धोरामवन्द्र जो के वन में भेजने की 
सल्लाह दी हो ॥ ५५ ॥ 
विहीनां पतिपुन्नाभ्यां कासल्यां पार्थिवात्मज! । 
एवमाश्वासयन्नेव दुःखात निपपात ई ॥ ५९ ॥ 
राजपुत्र मरत इस प्रकार पति पुत्र विद्दीन कोणल्या को सममाते 
और अपनी सफाई देते दुर, आत्ते हा, एधिवी पर गिर पड़े ॥ ५९ ॥) 


तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम्‌ | 
भरतं शोकसन्तर्प कसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६०॥ 


१ भक्तया--जये!पायमाश्रिय । ( गो० ) ३ पश्यतजुवतलखपापेन 
युज्येतेतिसम्बन्धः । { गोर ) 
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तव भरत से जा इस पकार को. डिन जप्ये खा कर, शोक 
से मन्तत झे. ज्ञानशून्य दी यये दे-कोशल्या जी वाली ॥ 3०1 
खमि पुत्र भय; सम्ुपजायते । 
शपथ; शपमाना हि माणानुपरुणत्सि मे ॥ ६१ ॥ 
दे वत्स | तुम जो वरह तरह की शपर्थे खा रहे हो, सा इससे 
ना हुक दाजयाय का दुःख आर नो शावक दढ़ता है ॥ ३१ | 
दिप्ट्या' न चलिता 'बमादात्मा$ ते सइकद्षमणः । 
वत्स सत्यमतिज्ञो मे सतां लोकानवाप्स्यसि ॥ १२ ॥ 
यह खोनाव्य की वात है कि, तुम्हारा मन अपने बड़े भाई हो 
अर व चलायमान नहा हुआ और तुम लदमण को तरद सत्य” 


आतिज्ञ दा । अतः तुन उस ळोक के यातत होणे सज्जन प्राह 
करते २॥ 


इत्युक्त्वा चाङ्कमाचाय भरतं श्रावृवत्सलम्‌ | 
परिष्वज्य महावाहुँ रराद भृशदुःखिता॥ ६३ ॥ 
यह कह महारानी क्षोशल्या, महावाहु घातुवत्ठल भरत के 
गादी में ले और हृदय से लगा, अत्यन्त ठुःखित दो. रेने 
लगीं | ३३ ॥ 
एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । 
मोहाद शाकसंरोधाद्वभूव लुलितं मन; | ६४ ॥ 
इस प्रकार रात इप और दुःख से पीड़ित अरत का मन शोक 
उप्रइने से उत्न्न माह के वशवतीं दो, उद्धिय् हो गया ॥ ३४ ॥ 


१ दिष्टया--नाग्येन । (यो०) २ आतना-अन्तः्करणं । ( गो») 
दे घनाद्‌ -अयेष्टानुवतेनध्माद्‌ ! ( गो } 
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लालप्यमानस्य विचेतमस्य 
प्णष्टयुद्धेः पतितस्य भूमो । 
मुहुमेहुर्निःशवसतथ धरम 
सा तस्य शाकेन जगाम रात्रिः ॥ ६५ ॥ 
इति पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ 
महारानी कौशल्या द्वारा लाड किये गये, वारंवार विलाप करते 


हुए, चेतनाशूव्य, एथिवी पर पड़े छुटपडाते हुए, वारंवार निश्वास 
क्षेते और शोक करते हुए भरत ने वह रात बिताई ॥ ६४॥ . 


अधौष्याकाएड का पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
लाका 


3 षड्सत्ततितमः सग; 
तमेवं शोकसन्तप् भरतं केकयीसुतम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्ठी वसिष्ठ! श्रेष्ठवागृषिः ॥ १ ॥ 
क्रेेयीसुत भरत जी का इस प्रकार शोकाकुल देख, बालने 
वालों में थेष्ठ ऋषि वशिष्ठ जी उनसे उत्तम वचन बोळे ॥ १॥ 
अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महाय! । 
ग्राप्तकाल॑ नरपतेः कुर संयानहुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ 


हे परम यशस्त्री राजपुत्र ! तुम्हारा मङ्गल दो! वस, वहुत हुआ, 
शव शोक मत करी । अव समय हो चुका ; अतः भव विधि विधान 
से महाराज की अन्यैष्टि किया करे ॥ २ ॥ 
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वसिष्ठस्य वच! श्रत्वा भरतो धारणां गत; | 
पेतकायाणि सर्वाणि कारयामाप्त धमवित्‌ ॥ ३ ॥ 
पृथिवो पर पड़े दुर धर्मात्मा भरत जो ने बशिए जी के वचन 
छुन, महाराज के प्रेतकर्मो का प्रारम्भ किया ॥ ३॥ 
उद्धतं तैलसंराधात्स तु भूमो निवेशितम्‌ । 
आपीतवणत्रदनं म्रमुप्तमिव भूपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


(लोगो ने) महाराज के शव का तेल के कढाह से निकाल कर, 
ज़मीन पर जिदाया । यद्यपि कई दिनों तक तेल में पड़े रहने सै 
महाराज का शव पीला पड़ गया था, तथापि यही ज्ञान पडता था 


कि, मानों महाराज सा रहे हैं। अर्थात्‌ उनके सुख को चेष्टा विगड़ी 
नथी॥४॥ 


संवेश्य शयने चारये नानारब्रपरिप्कृते । 
ततो दशरथं पुत्रों विललाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 


ग्रनन्तर शव का विविध रह्चजटित विस्तरे पर लिया कर, 
अत्यन्त दुःखो हा भरत जी महाराज के लिये विलाप करने लगे ॥ ५॥ 


कि ते व्यवसितं राजन्योपिते मथ्यनागते । 
त ॥ ५ 
विवास्य रामं धमङ्ञं लक्ष्मणं च महावलम्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन ] न मालूम आपने अमा साचा, जो मेरे श्राये विना ही 


आफ्ने घर्मझ शीराम ओर महावली लक्ष्मण को चन में भेज 
दिया ॥ ६ ॥ 


क यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम्‌ । 
हीन' पुरुषसिंहेन रामेणालिएकर्मणा ॥ ७॥ 
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दे महाराज ! अमाचुपिक कर्मरर्ता पुरुषसिह ओराम विद्दीन 
सुक दुखिया के छोड़ आप कहाँ जाते हैं॥ ७ ॥ 
योगक्षेमं तु ते राजन्कोऽस्मिन्कररपयिता पुरे । 
` त्वयि प्रयाते 'खस्तात रामे च बनमाश्रिते ॥ ८ ॥ 
हे महाराज | आपकी इस पुरो की राज्यःयवत्या, स्यिरचित्त 
से अरव क्रौन सँमालेया । क्योंकि श्राप ता स्वर्गवासी ग्रौर श्रीराम 
चनवासी हैं ॥ ८ ॥ 
विधवा पृथित्री राजस्त्वया हीना न राजते | 
हीनचन्द्रव रजनी नगरी प्रतिभाति माम# ॥ ९ ॥ 
हे महाराज | आपके विना यह विधवा पृथिवी शोभा नहीं 
पाती । यह थयोध्यापुरी तो मुझे चन्रहीन रात्रि जैसी शोमाहीन 
जान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
एवं विळपमानं तं भरतं दीनमानसस्‌ । 
अन्नवीदचनं भूयो वसिष्ठस्तु महायुनिः ॥ १० ॥ 
भरत जी के इस प्रकार दीन मन से विलाप करते देख, महर्षि 
चशिष्ठ फिर उनसे बाले ॥ १०॥ 
परेतकार्याणि यान्यस्य कतेव्यानि विशांपतेः | 
तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियन्तामविचारितम्‌ ॥ ११ ॥ 
है महावाहो! हे पुथिवीनाथ ! अव तुम व्यग्रा त्याग कर महाराज 
को अन्येशिकिया के जो कर्म करने चाहिये, सा करो । श्व साच 
विचार करने का समय नहीं है ॥ ११ ॥ 
१ खः --खरग | ( गो० ) ॐ पाठान्वरे--* मा प्ले” | 


के 
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तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्थामिपूज्य तत्‌ । 
ऋत्विक्पुरोहिताचायास्त॒रयामास सर्वशः ॥ १९॥. 
तव भरत जी ने वशिष्ठ जी की वात मान ऋत्विज्र, पुरोदित 
और घाचायों से महाराज के प्रेतकर्म करवाने के लिये शीव्रता 
की ॥ १२ ॥ 
ये लग्नयो नरेन्द्रस्य चारन्यगाराद्रहिप्कृता; । 
ऋत्विग्भियाजकैशेव तेहयन्ते# यथाविधि ॥ १३ ॥ 
महाराज के श्रग्न्यागार में जो अशि में स्थापित थी, उन सड 
क्षा बाहिर निकाल कर, ऋत्विज और याचक यथाविधि दोम 
करने लगे ॥ १३ ॥ 
शिविकायामथारेप्य राजानं गतचेतसम्‌ | 
वाप्पकण्ठा विमनसस्तसूहुः परिचारकाः ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर परिचारकगण महाराज के शव को पालकी में रख, 
झत्यन्त उदास और रेते हुए पालको उठा कर चले ॥ १४॥ 
हिरण्यं च सुवण च वासांसि विविधानि च | 
[4 ~ 
प्रकिरन्तो जना माग उपतेरग्रतो ययुः ॥ १५॥ 
लाग महाराज की पालको के भ्रागे आगे मेहर रुपये श्रथवा 
साने चांदी के फूल और तरह तरह के वल सड़कों पर वरसाते 
हुए चले जाते थे अर्यात्‌ लाते हुए चले जाते थे ॥ १५ ॥ 
` 'चन्दनागरुनिर्यासान्सरळंः पद्मकं तथा | 
देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे॥ १६ ॥ 
१ चन्दनागदनिर्यासान्‌ -निर्यासि।युग्युङः । (गो) २ सरछं~धूपसरं । 
(पो०) » पाठान्तरे--''तेइहूयन्त” * आद्वियन्त ४ | है 
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कुछ लोग चन्दन, अगर, गुग्गुल की धूप ( पालको के इधर 
उधर ) अलाते जाते थे । ( जत्र पालकी सरथूतट पर पहुँची तव ) 
देवदास, पदक, चन्दन, प्रगर आदि सुगन्धित का एकत्र केर चिता 


बनायी गयी ॥ १६ ॥ 
गन्धाबुचावचाँचान्यास्तत्र गत्वाऽ्य भूमिपम्‌ । 
ततः संवेशयामासुथि तामध्ये तमृत्विज) ॥ १७॥ 
चिता में धोर भी अनेक प्रकार कै सुगन्धित पदार्थ डाले 
गये । तदनन्तर ऋत्विज्ञों ने चिता के (पास पालको लेजा कर 
तथा उसमें से महाराज के शव फो निकाल, ) अपर शब को लिखा 
दिया ॥ १७ ॥ 
तथा हुताश्चनं दत्त्वा 'जेपुस्तस्य* तमृत्विज! । 
जगुश्च ते यथाशा तत्र सामानि सामगाः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर ऋत्विज्ञ लाग महाराज की परमगति के लिये प्रेत्याप्नि 
में आहुति दे कर, पेतुमेधिक मंत्र विशेषों का जप करने लगे और 
सामगायी ब्राह्मणों ने सामवेद का गान किया ॥ १८ | 


शिविकाभिश्र यानैश्च यथाई तस्य यापित; । 
नगरात्नि्ययुस्तत्र एः परिष्वतास्तदा ॥ १९॥ 

महाराज की शाकसम्तप्त सव रानियां भी यथायोग्य पालको 
रथ आदि सदारियो में वेठ, वृद्ध रक्षकों के साथ नगर के वाहिर, 

जहाँ महाराज को चिता बनाई गयी थी, पहुँचीं ॥ १६ ॥ 
१ जेपु+--वेतृमेधिकमंत्रविशेषाचितिशेषः । ( गो> ) २. तश्यः परम 
ग्रयर्थमतिशपः । ( गो+ ) 
वा० रा०--५० 


क 
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सव्यं चापि तं चक्रुऋलिगे।उमिचितं दपम्‌ । 
ख्रियथ शाकसन्वप्ताः केसल्याप्रमुखास्तदा ॥ २०॥ 
फिर ऋत्विजां ने और काशल्यादि रानियों ने अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो, जलते हुए महाराज के शच की प्रदक्षिणा की ॥ २० ॥ 
काञ्चीचामिव .नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । 
आतानां करुणं काळे क्रोशन्तीनां सहस्र! ॥ २१ ॥ 


उस समय करुण खर से रोती हुई और शोक से व्याकुल दोने 
के कारण चिल्लाती हुई, उन सहद्मों खिर्यो का चिल्लानो सुनने से 


ऐसा जान पड़ता था, मानों काँच पक्षी को मादा चिल्ला रही 
हों ॥ २१ ॥ 


ततो स्दन्त्यो बिवशा बिलष्य च पुनः पुनः । 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेस्वराङ्खनाः ॥ २२ ॥ 


तदनन्तर सव रानियाँ रोती ग्रोर विलाप करती हुई, अपनी 
ग्रपनी सवारियां से उतर, सरयू नदी के तठ पर पहुँची ॥ २२॥ 


कृत्वोदकं ते भरतेन साध 
नपाङ्गना मन्त्रिपुराहिताश्च | 

पुरं प्रविश्याअपरीतनेत्रा 
भूमा दशाई व्यनयन्त दुःखम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति पदसप्ततितमः सगः | 


उन स्त्रियों ने भरत, मंत्री, ओर पुसेदितों के साथ महाराज को 
जलाञ्चलि दी | तदनन्तर सव लोग आत वहाते हुए नगर में आये 


सप्तसप्ततितमः सग; ७८७ 
ओर दश दिन तक भूमि पर लेट कर वड़े दुःख से सम्रय 
विताया ॥ २३ || 

श्रयाष्याकाणड का छिदत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
— At 


स३रततितमः साः 


0 


ततो दश्चादेऽतिगते कृतशाचो तपात्मज! । 
दादशेऽहनि सम्मासे आदर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
दुस दिन वीत जाने पर ११वें दिन भरत जी शुड, दुद ओर 
वारदये दिन सपिणएडी आदि कर्म किये ॥ १॥ 
ब्राह्मणेभ्या ददौ रब धनमन्नं च पुष्कलम्‌ । 
वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च ॥ २ ॥ 
और ब्राह्मणों को चहुत सा रक्त, घन भोर अन्न तथा बहुभूक्य 
वस्न एवं अन्य विविध उत्तम चस्तुएँ दीं ॥ २ ॥ 
वास्तिक' बहुशुक्ल च गाश्चापि शतशस्तदा । 
दासीदासं च यानं च वेश्मानि सुपहान्ति च ॥२॥ 


च देहि 


ब्राह्मणेभ्या ददौ पुत्रो राजस्तस्यौध्वदैहिकम्‌ । 
ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयादश ॥ ४ ॥ 


| | १ वास्तिकं--छागानातमूदोवालिकं । ( गो० ) २ बहुश॒ुक--छागविशे- 
चण | ( गो०) 
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भरत ज्ञी ने बहत से सफेद बकरे, सैकड़ों गाएँ, भनेक 
दास दासी, सवारियाँ और वड़े बढ़े मकान महाराज कै सृत 
कर्म में ब्राह्मणों को दान दिये । तदनन्तर तेरहव दिन प्रात 
काल ॥ ३ ॥ ४॥ 
विलछाप महावाहभरत) शोककर्शितः 
शब्दापिहितिकण्ठरतु शोधनाथमुपागत; ॥ ५॥ 


चितामूले पितुवाक्यमिदमाह सुदु;खितः । 

तात यस्मिन्रिसष्टो# त्वया भ्रातरि राघवे ॥ ६ ॥ 

महावादु भरत जी शोक से मूलित हो, विलाप करने लगे 
ओर चिता से ग्रस्थि वीनने $ लिये चिता के समीप जा 
गद्गद वाणी से ग्रसन्त दुखी हो श्रोर पिता को पुकार कर 
कहने लगे- है तात | जिन भाई श्रोरामचन्द्र के भरोसे आपने 
मुझे छोड़ा था॥ ५॥ ६ ॥ 

तस्मिन्वनं प्रत्रजिते शून्ये? त्यक्तोऽसम्यहं त्वया । 

यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ ७॥ 

उनके वन में भेज, आपने भी मुझे अ्रनाथ की तरह त्याग 
दिया । जिन घ्नाथिनी का पुत्र वन में. निकाल द्या गया | ७॥ 


तामम्बां तात कासल्यां त्यक्त्वा त्वं इ गतो दप । 
'दृष्टा भस्मारुणां तच दग्यास्थिस्थानमण्डलम्र्‌ ॥ ८ ॥ 


१ शून्ये-स्वजनररिते । ! शिव) 
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उन माता काशढ्या के छोड़ कर, दे तात | तुम कडा चले गये? 
भरत ज्ञो पिता के शरोर को जलो हई श्वेत रंग को राख चिता 
ब्याच पर देख ॥ ५॥ 
पितुः शरीरनिवाणं निष्टनस्विपसाद सः । 
स तु दृष्टा रुदन्दोनः पपात धरणीतले ॥ ९ ॥ 
और पिता के शारीर को! नए हुआ देख, निरन्तर रा कर तथा 
दीन दो फर, विज्ञाप करते इष, भूमि पर गिर पड़े ॥ ६॥ 
उत्याप्यमानः शक्रस्य यन्त्रथ्यज' इव च्युत; । 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शुचिव्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर लोगो द्वारा उठाये जाने पर भरत जी उसी प्रसार गिर 
पड़े जिस प्रकार डोरो से वंधी इन्द्र की ध्यज्ञा, डोरी दट जाने से 
पिर पडतो है । शुचिवत भरत को मिरा देख, मंत्रियों ने दोड़ फर 
उनको उठाया ॥ १० ॥ 
२अन्तकाले निपतितं ययातिमृपया यथा । 
वृन्रुघ्नथापि भरतं दृष्टा शोकपरिप्डुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मंत्रियों ने भरत के उसी प्रकार उठाया जिस प्रकार ऋषियों 
ने राजा ययाति के पुए्यक्षीण दोने पर स्वर्ग से गिरते समय उठाया 
था । शत्रुभ जी भी भरत जी की शोक में दूवा हुआ देख ॥ ११॥ 
विसंज्ञो न्यपतद्भूमौ भूमिषालमतुस्परन्‌ । 
उन्मत्त इव निश्चेता विळळाप सुदु!खित) ॥ १२ ॥ 
१ शक्रस्य यंत्रध्वन--एज्जयुक्तो ध्वजइवपपात | ( गो० ) २ अन्तकाछे 
---पुण्यक्षयकाले । (गो०) 


७९० ॥ शयेष्याकायदे 


[राज का स्मरण करते हुए अचेत हो, भूमि पर गिर पढ़ें 
शौर यत्यत्त दःखी होने के कारण वेसुध ओर उन्मत्त की तरह 
, विलाप करने लगे॥ १२॥ 

स्मृत्वा पितुगणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा | 

मन्थराप्रभवरतीत्रः ककयांग्राइसङ्कछः ॥ १३ ॥ 

वह पिता के गुणों का एक एक कर स्मरण करते जाते थे! 
उस समय शत्रन्न जी कहने लगे कि, मन्थरा कौ करतूत से उत्पन्न, 
ग्रौर कैकेयी रूपी मगर से युक्त ॥ १३ ॥ 
वरदानमयोक्षोभ्योऽमञ्जयच्छोकसागरः } 
सुकुमारं च वाळं च सततं लाठितं त्वया ॥ १४ ॥ 
वरदान रुपी स्थिर महासागर में हम सत डूब गये। हे 
पिता जी! जिस सुकुमार वालक का लाड प्यार आपने सदा 
किया, ॥ १४ ॥ 

क तात भरतं हित्वा विळपन्तं गतो भवान्‌ । 

नउ भोज्येषु पानेषु वस्रेष्वाभरणेषु च ॥ १५ ॥ 

इस विलाप करते हुए भरत को ठ्वोइ, आप कहाँ चल दिये? 
भोजन के योग्य पदार्थ वस्न प्रोर आभूषण ॥ १४ ॥ 

१प्रवारयसि नः सवीस्तन्नः कोऽन्यः करिष्यति । 

अवदारणकाले तु पृथिवी नावढीयंते ॥ १६ ॥ 

या विहीना त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना । 

९ आ. त 
पितरि खगमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते ॥ १७ || 
१ प्रवारयसि--प्रद्षेण स्वयं ग्राइयक्ति । ( गो ) 
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आप ग्रह पूर्वक दम लोगों के खयं दिया करते थे-- 
सों ये सव सस्तुएँ हमें अव कोन देगा? इस दारण काक्ष में, घाय 
जैसे महात्मा भोर धर्मज्ञ मह्दाराअ से रहित होने पर यह पृथिवी 
फर क्यों नहीं जाती । पिता जी तो स्वर्ग चले गये ओर श्रीरामचन्द्र 
वनवासी हो गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
किं मे जीवितसामर्थ्य प्रवेश्यामि हुताशनम्‌ । 


हीनो भ्रात्रा च पित्रा च झून्यामिक्ष्वाङपाछिताम्‌ ॥१८॥ 
श्रव मैं किस प्रकार प्राण धारण करूँ। में ता प्रव अप्नि में 
कूद पड़ गा । भव में भाई शोर पिता से हीन इस इद्वाकुपालित 
घूनी ॥ १८ ॥ स्पा 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम्‌ । 
तयोर्विळपितं श्रुत्वा व्यसनं चान्ववेक्ष्य तत्‌ ॥ १९ ॥ 
अयोध्या में न ज्ञा कर, तपोवन में जाऊँगा । इस प्रकार उन 
दोनों भाइयों का विज्ञाप खुन, शौर उनका कष्ट देख, ॥ १६॥ 
भुद्मार्ततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः । 
न शोचन्तौ 
ततो विषण्णौ #शोचन्तो शत्रुध्नभरताबुभी ॥ २० ॥ 
सव नोकर चाकर वहुत दुःखी हुए ! दोनों भाई विषांदयुक्त 
एवं दुःखी हो ॥ २० ॥ न 
धरण्यां संव्यचेष्टेता' भग्नशृङ्गाविवषभी । 
तत प्रकृतिमान्बैधर पितुरेषां पुरोहित; ॥ २१ ॥ 
१ व्यचेट्रेतां--व्यलुण्ठेतां । ( यो० ) २ प्रकृतिमाग्‌--प्रशस्वश्चमावः । 


( गो० ) १ वैधः--नेदान्तविदाधिगतपरावरतत्वयायाल्यविशानः सर्वशः 
इतियावत्‌ | ( गो० ) १ पाठान्तरे---/'विश्वान्तो, ” ५ आन्तौ ? | 
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सोंग करे दृष वैज को तरह, पृयिजरी पर शि( कर, ठटपटाते 
लो । उत समव मरात्त स्ववाव सवत ओर उनके पिता के 
पुरोहित ॥ २१ ॥ 


वसिठ्ठो भरतं वाम्यतुत्याप्य तमुत्राच ह । 
~ क ~ 1१५ ~ 
्रयादशोऽयं दिवसः पितुदृत्तस्थ' ते विमो ॥ २२ ॥ 
वशिष्ठ जो, मएत जो के उठा कर कइने लो। दे विमो! 
` आफ्नै पिता का भप्निषृंस्कार दुष आज तेरह दिन दे चुके॥ २२॥ 
सातरशेपारियिनिवये किमिह त्वं विलम्वसे । 
त्रीणि इन्द्रानि भूगेषु ्रदृतान्यतिशेषतः ॥ २३ ॥ 
श्रतः अव भस्प सहित श्रस्वि मञ्चयन करने में क्यों देर करते 
हा । प्रत्येक प्राणो में तीन इन्द्र (जाइ) रदा करते हैं-यर्थात्‌ 
(१) मूख प्यास (२) शाक मोह, और (३) जरा (बुढ़ापा ) 
मरण ॥ २३ ॥ 
तेषु चापरिहार्येषु नेवं भवितुमईसि । 
सुमन्त्रथापि शन्रुध्नमुत्याप्यामिप्साद च ॥ २४ ॥ 
“ इन छः को दूर करना सम्मत नहीं । ्रतपत तुमको इस प्रकार 
दुःखी होना उचित नहीं । ( व्गिठ जी ने भरत को इस प्रकार 
समझाया और ) तत्वह घुमन्ज ने मो शत्रु की उठा कर और : 


प्रसन्न कर सव प्राणियों को उत्पत्ति एवं विनाश के तत्व के 
समझाया ॥ २७ ॥ 


-१ चुत्त्य--संस्कृतत्य । (गो, ) , 
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श्रावयामास तत्वज्ञ: सर्व भूतशवाभवौ । 
उत्थितौ च नरव्याप्रौ प्रकाशेते यशखितों । 
वर्षातपपरिकिन्नौ पृथगिद्धध्वजाविव ॥ २५ ॥ 
जव वे दोनों पुरुषमिह एवं यश ची भाई उठ कर खड़े हुए, 
तब पे ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा और घाम के कारण मलिन 
भाव धारण किये हुए, दो इद्ध को भाजा अब्रग अत्रा खड़ी 
दों॥२५॥ 
अश्रूणि परिपृदगन्त रक्ताश्नों दीनमापिगो । 
अमालयास्त्वरयन्ति स्म तनयो चापराः क्रिया) ॥२६॥ 
इति सप्षतप्तवितमः सर्गः ॥ 
मंत्रिगण इन दानों भाइयों से, जिनको मखे लाल दो गयो 
थीं और ज्ञा आँखो के प्रांछुओं के पो रदे थे तथा जे! दीन वचन 
बाल रहे थे, भागे का कृत्य करने के लिये, शोधता करने 
सगे ॥ २६ ॥ 
ग्रयोष्याकापड का सतद॒त्तर्ता सां पाक हुता । 


आणा ०६--- 
अष्टसप्ततितमः सर्गः 


अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुध्ना लक्ष्मणाचुन! । 
भरतं शोकसन्तप्तमिद वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


३ परित्रुदगन्ती--माजेयन्ती । ( गो० ) 
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भरत जो से, जा शोकसन्तत दो, श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने 


का विचार कर रहे थे, लक्ष्मण कें दरे भाई शबरन्न वाले ॥ १॥ 
गतिये; सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 
स रामः सत्त्वसम्पन्नः खिया प्रत्राजितो वनम्‌ ॥२॥ 
भाई ! जा श्रोरामचन्द्र दुःख आर सङ्कढ में प्राणि मात्र के 
एक मात्र भ्रवलंव हैं और सामर्थ्ययुक्त हैं-वे ही जव खी सहित 
चन में निकाल दिये गये, दव हम सपने दुःखों को वात ही 
क्या कहें ॥ २ ॥ 
वख्वान्वीरयसम्पन्नो लक्ष्मणा नाम योऽप्यसौ । 
किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्‌ ॥ ३॥ 

( यद्‌ मान लिया ज्ञाय कि, श्रीरामचछ ने सडीचवश उस 
समय कुछ न कहा ता ) वलवान्‌ और वीर्य सम्पन्न लक्ष्मण ने 
पिता का रोक कर, थोरामचन्द्र के क्यों न वचाया ? ॥ ३ ॥ 

पूर्वमेव तु निग्राहः समवेक्ष्य नयानयौ । 

उत्पथं यः समार्ढो नार्या राजा बश गत? ॥ ४ ॥ 

क्योंकि महाराज जव सी के वणवर्ती हो, अ्रथवा झी के आग्रह 

से अन्याय करने का उद्यत हुए थे, तर ही लक्षमण के उडवित था 
कि, नीति अनीति का भली भात विचार कर, पहिले दी महाराज 
के इस कर्म करने से रोक देते ॥ 8 ॥ 

इति सम्माषमाणे तु शत्रु्ने लक्ष्मणाने । 

्राग्डारेऽम र 
दारेऽमृत्तदा कुब्जा सवा भरणभूषिता ॥ ५ ॥ 


~ 
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लक्षमण के कटे भाई शत्रुध्त जो इस प्रकार भरत जी से वात 
चीत कर ही रहे थे कि, इतने हो में कुवड़ी मन्धरा सव गहने पहिने 
हुप पुत्रद्वार पर देख पड़ी ॥ ५ ॥ 


` लिप्ता चन्दनसारेण' राजवस्राणिः विभ्रती । 
विविधं विविपैस्तैस्तेभूपणेश्व विभूषिता ॥ ६ ॥ 
उस समय मन्थरा गाढे चन्दन से अपना शरीर पोते हुए थीं, 
कैकेयी के दिये रानियों के पहनने योग्य वखों से सजी हुई थी 


और भनेक प्रकार के रानियों के पहिनने योग्य आभूषण धारण 
किये हुए थी ॥ 5 ॥ 


मेखलादामभिश्चित्रेरन्येश्व शुभभषणः । 
€ 
। बभासे बहुभिवद्धा रज्जुवद्धेव वानरी ॥ ७॥ 
उसकी कमर के ऊपर जड़ाऊ करधनी थी तथा अन्य अंगों 
पर भो बड़े बढ़िया थोर सुन्दर अनेक जड़ाऊ आभूषण थे । ( यद्यपि 
उसने श्रपने शरोर का शएङ्गार करने में कोई कोर कसर नहीँ रखी 
थो; तथापि ) वह छनेक ग्राभूषणों के धारण किये हुए डोरी से 
बंधी हुई वंदारिया जैसी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 
तां समीक्ष्य तदा द्वा'स्था #्मुशं पापस्य कारिणीम्‌ । 
शृहीत्वाऽ्करुणां कुब्जां शत्रुप्राय न्यवेदयत्‌ ॥ ८ | 
डस समय उस महापापिन को देख, द्वारपालो ने उसे नियता 
पुर्वक पकड, शउष्नजी को सौंप दिया ॥ = ॥ 
१ उन्दुनसारेण--कादनपहन । (गो०) २ राजवज्ाणि-राजाहंवस्राणि 
कैकेयीदृत्तानि। ( गो० ) % पाठान्तरे--" छुभुश पापकारिणीम्‌ । ” 
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यद्या; के बने रामा न्य तरेहह वे वः पिता । 
सेयं पापा तृशंसा च तस्याः झुरु' यथामति ॥ ९ ॥ 
ओर शभुध्न से याले कि, जिसके कहने से श्रीरामचन्द्र चनचासी 
हुए और आपके पिता को शरीर त्यागना पड़ा, यह यही पापिन 
ओर कसाइन हैं । सा जेसा तुम उचित समको वेला इसे इएड 
दा॥९॥ 
शत्रुघशच तदाज्ञाय वचनं भृशदु;खित; । 
अन्त;पुरचरान्सर्वानित्युवाच धृतव्रतः || १० ॥ 
शबुब्न जी यह वात सुन त्यन्त ही ढुःखित हो तथा कर्चव्य- 
कर्म निश्चय कर, सव अन्तःपुरचारियों से यह वाले ॥ १० ॥ 
तीन्मुत्पादितं दुःखं भ्रातणां मे तया. पितुः । 
ति © { 
यथा सेयं नृशंसस्य कमणः फलमशनुताम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसने मेरे सव भाइयों और पिता के लिये महान्‌ दुःख उत्पन्न 
किया, यह वही घात करने वाली है--अतः यह अपने किये का 
फल भेगे॥ ११॥ | 
एवयुक्‍्त्वा तु तेनाशु सख्रीजनसमाइता । 
गृहीता वळ्वत्छुष्जा सा तढ्गृहमनादयत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह कह कर, शञुञ्न ने सलियों से घिरी दुई मन्यरा का तुरन्त 
ऐसे ज्ञोर से पकड़ा कि, उसके चोत्कार से सारा सवन सर 
वया ॥ १२॥ 


TTT ooo = 
१ इरशिकणमितिशेषः । ( गो) २ धृतवतः--ङर्तम्यल्चेनभवरुत 
वरतः | ( रा० ) 
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ततः सुभुशसन्त्षसस्याः सर्वः सखीजनः । 
क्रुद्धमाज्ञाय शनुष्नं विपळायत सर्वशः ॥ १३ ॥ 
मन्धरा की यह दशा देख उसके माथ को सखियाँ वहुत सन्तक्ष 
इुई प्रोर शत्रुन को कुद्ध हुआ जान, चै सव इधर उधर भाग 
गयीं ॥ १३ ॥ ॥ 
आमन्त्रयत कुरूनथ तस्याः सवः सखीजनः । 
यथायं सञ्चुपक्रान्तो निःशेपान्न; करिष्यति ॥ १४ ॥ 
शोर दूर ज्ञा कर सव आपस में कहने लगीं फि, इस समय 
शत्रध्न ने जैसा कार्य ्ारम्म किया है, उससे दा यद ज्ञान पड़ता 
है कि, शत्रुभ दम सव को मार ही डालेंगे ॥ १४॥ 
सानुक्रोशां वदान्यां च धमज्ञां च यशखिनीम्‌। 
कैसढ्याँ शरणं याम सा हि नोऽस्तु ध्रुवा गतिः ॥१५॥ 
श्रतपव इस समय हमें उन दयालु, परमोदार, धर्मज्ञ एवं 
यशस्विनी काशल्या जी का आश्रय ग्रहण करना उचित हे । क्योंकि 
वे ही इमका आश्रय देंगी ॥ १५ ॥ 
स च रोपेण ताम्राक्षः शत्रुध्न! शत्रुतापनः । 
विचकर्ष तदा छुब्जां क्रोशन्तीं धरणीतले ॥ १६ ॥ 
उधर मारे शोध के लाल लाल ग्रांथ किये हुए, शुं दे 
दसन करने चाले शकषुञ्च ने, चीत्कार करतो हुईं मन्थरा के, भूमि पर 
पटक कर कढ़ारां ॥ १६ ॥ 
तस्या ्लाकृष्यमाणाया मन्थरायास्ततस्वत्तः । 
चित्रं बहुविध भाण्डं पृथिव्यां तद्वयशचीर्यत ॥ १७॥ 


१ भाण्ड--भूपण । ( पोऽ ) 
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घसीदा घट्तादी में मन्थरा के सव गहने तितर पितर हो गये 
ओर टूट फुड कर चारों थोर विखर गये ॥ १७ ॥ 
तेन भाण्डेन ऋसंरतीण श्रीमद्राजनियेशनम्‌ । 
अशात तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १८ | 
उस समय वइ परम सुन्द्र राजभवन उन टूटे फूरे विरे हुए 
गहनों से उसो प्रकार शोभित हुआ, जिस प्रकार शरदऋतु का 
-आक्राशमगडल तारागण से छुशोमित होता हे ॥ १८ ॥ 
स वली वलवत्कोपात! गहीला पुरुपर्पभ; । 
Nun ee री 9 क 
कैकेयीमभिनिमत्स्य वभाषे परुपं वचः ॥ १९ ॥ 
पुरुष्धेऽ, वलवान भन्रुघ्न जी मन्यरा का अत्यन्त कुड हा, 
पकड़े हुए थे । यह देख कैकेयी ने मन्धरा के छुड्ाना चाहा। इस , 
पर शन्न जो ने केकेयी का भी अत्यन्त कड़त्री वाते खुनायो ॥१९॥ 
तैवाक्यैः परुपेदु;खैः कैकेयी भुशदुःखिता । 
शत्रुध्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥ २० ॥ - 
शन्रुन्न के उन कडुवे वचनां से क्षेकेयी भ्रत्यन्त दुःखित हो और 
शत्रुघ्न से भयभोत हो, अपने पुत्र मरत के शरण गयी ॥ २० ॥ 
तां मेक्ष्य भरतः क्रुद्ध शत्रुध्नमिदमत्रवीत्‌ । 
° ७ ~ 
अवध्याः सवभूतानां प्रमदाः श्ञम्यतामाति ॥ २१ ॥ 
तव शुन का कुपित देख, भरत ने उनसे यह कहा, भाई ! 
प्राणिमात्र के लिये खिर्या अव्य है, अतएव श्रव इसे त्तमा करना 
चाहिये अर्थात्‌ द्वइ देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


१ बळवव्कोधन्‌-अतीवक्रोधात्‌ । ( गो० ) # पाठान्वरे--* सङ्कीर्ण 21 


झष्टसप्ततितमः सर्गः ७३३ 


हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । 
' यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातुघातकप्‌ ॥ २२ ॥ 
( यदि स्रिया अवच्य न होता झौर) यदि धर्मा धोराम्र- 
चन्द्र जी झुरे मादूघाती समक, मुक्त पर क्रुद्ध न होते, तो में ते 
इस पापिन दुश कैकेयी के ( कभी का ) मार डालता | २२॥ 
इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघव! । 
त्वांच मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते भ्रुवम्‌ ॥२३॥ 
यदि इस फुन्जा का मारना कहीं धोरामचन्र जी जान पाये, 
ते वे धर्मात्मा निश्चय ही तुमसे थोर मुझसे दात तक न 
करेंगे ॥ २३ ॥ 
भरतस्य वचः शुत्वा शत्रुप्तो लक्ष्मणानुजः । | 
न्यवर्तत ततो रोपात सुमोच च मन्थराम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार भरत के कहने पर, लक्ष्मण के कोटे भाई शत्र्ध का 
क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने मन्थरा को छोड़ दिया ॥ २४ ॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात इ । 
निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप च ॥ २५ ॥ 
तब मन्धरा जञा कर कैकेयो के पैरों पर गिर पड़ी शौर 
ग्रत्यस्त दुखी दो श्वासे घाइती हुई, करुणस्वर से विलाप करने 
लगी ॥ २५ ॥ 
शत्रुघविश्षेपबिमूहसँगां 
समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 


८०० गयेध्याकायडे 


शनः समाइयासयदातरूपा 
क्रोश्चीं विलग्रामिव वीक्षमाणास्‌ ॥ २६॥ 
इति अष्टसप्ततितमः सग; ॥ 


शङघ्न जी के कारने से अचेत और पीड़ित मन्थरा का जाल- 
पाश में बंधी बीची पक्षिणी की तरह देख, भरतमाना केकेयी ने . 
धीरे धीरे उसे समाया ॥ २६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का अठत्तरर्वा सगं समाप्त हुआ । 


सक्ला 


एकोनाशीतितमः सर्ग; 


७4०६० 
तत! प्रभातसमये दिवसे च चतुदंशे । 
समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमन्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
, चोदहतं दिन प्रातःकाल होने पर राज-कर्मचारी लोग इकट्टे 
इप घोर भरत जी से कहने लगे ॥ १॥ 
गतो दशरथ; सर्ग यो नो गुरुतरो गुरः । 
रामं प्रत्राज्य वे ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महावलम्‌ ॥ २॥ 
हमारे पूज्यों के भी पुज्य महाराज दशरथ, अपने ज्येष्ठ पुन 


भीरामचन्द जी भार महावलवान लक्ष्मण जी को वन भेज्ञ खयं 
स्वगं पचारे ॥ २॥ 


त्वमथ भव ने राजा राजपुत्र महायशः । 
सङ्गत्या नापराध्नाति सञ्यमेतदनायकस्‌ ॥ २ ॥ 


पएकोनाशीतितम; सगः ३०१ 


आअतण्च है मदायशस्वी राजकुमार | छव आप हमारे राजा 
हों। क्योंकि यह राज्य विना राजा का है शेर जब पिता आपके 
यह राज दे गये हैं, तव ग्रापका इसे ग्रहण करवा न ता थसङ्गघत है 
ओर न आपके ऐसा करने से काई दोष ही लग सकता है ॥ ३॥ 
अभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते त्वां खजन!! श्रेणयश्च? नृपात्मज ॥ ४ ॥ 
है रघुवंशसम्मूत राजकुमार | यह कथन केवल दम राजकर्म- 
चारियों दी का नहीं है--वढ्कि घापके मंत्रोगण और पुरवासी 
लोग अभिषेक की सामग्री लिये मापको भ्रनुमति की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं ॥ ४॥ 


राज्यं ग्रहाण भरत पितृपैतामहं धुवम्‌ । 
७ १, + 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरषम ॥ ५ ॥ 
हे नरश्नेष्ठ ! घ्याव अपने इस पिता ' पितामह के राज्यको 
घवश्य ग्रहण करें और अपना अभिषेक करवा, हम सव का 
पालन कर | ५ ॥ 
[एवमुक्त; शुभं वाक्यं युतिमान्सत्यवाक्छुचिः |] . . 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सवे प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६॥ 
इस प्रकार उन सब का यह शुभ वचन सुन तेजस्वी, सत्यवादी 
पं पवित्र भरत ने भ्रभिषेक को सामग्री से भरे हुप सव पात्रों 
की प्रदत्तिणा की ॥ ६ ॥ 
भरतरतं जनं सर्वं अत्युवाच धृतव्रतः । 
ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि झुळस्य न! ॥ ७॥ 
' १ खज्नः--अमालादिई । (,गो० ) २ श्रेणय;-- पराई । ( रा० ) 
घा० रा०--५१ 


६०२ ग्रवाष्याकायुरे 


तदनन्तर बतधारी भरत जी उन सव लोगो से वाले--देखा 
हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही राजसिहासन पर बैठता 
ग्राया है ॥ ७॥ | | 
नैवं भवन्तो मां ववतुमईन्ति कुशछा जनाः । 
रामः पूर्वा हि नो आता भविष्यति महीपतिः ॥ ८ ॥ 
अहं खरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पश्च च । 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमद्दावला ॥ ९ ॥ 
अतः यह वात जान कर मो, आप लोग मुझसे ऐसी वात न 
कदिये । भ्रीरामचन्द्र जो मेरे वड़े माई हैं, वे ही राजा होंगे। में 
( उनके वदक्षे ) वन में जा कर चौद्द वर्ष वनवास करूंगा । अतः 
चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो ॥ ॥ ३ ॥ 
आनयिष्याम्यहं जयेष्ठं तरं राघबं बनात्‌ । 
आभिषेचनिकं चेव सर्वमेतदुपस्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
में वन में जा पउ भाई श्रीरामचन्ध को यहाँ लिवा नाउँगा | 
यह जा अभिषेक को ६ ., हे ॥ १०॥ 
पुरस्कृ गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति । 
तत्रेव तं नरण्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
उसके साथ ले कर, मैं श्रीरामचन्द्र जो का अभिषेक करने के 
चन में जाऊँगा और वहीं उनका अभिषेक कर, ॥ ११॥ 
आनेष्यामि तु वै रामं इव्यवाहमिवाध्वरात्‌ । 
न सकामां करिष्यामि स्यामिमां मातृगन्धिनीम्‌ ॥१२॥ 


एकोनाशीतितम; सगः घण्रे 
रामचन्द्र ज्ञी को यहाँ उसी प्रकार ले घाउँगा, जिस प्रकार 
यक्षशाला में अभि लाया ज्ञाता है। में ्रपनी इस नाममात्र को 
माता को साध पूरो नहीं होने दूँगा ॥ १२ ॥ 
वने वत्स्याम्यहं दुगे रामो! राजा भविष्यति । 
क्रियतां शिट्पिमिः पन्थाः समानि विषपाणि च ॥१३॥ 
प्रत्युत में स्वयं दुर्गम वन में जा कर रहुँगा और धरीरामचन्र 
राजा होगे । इस लिये में आज्ञा देता हूँ कि, सड़क की मरस्मत 
करने वाळे कारोगर लेग ( भागे जा कर ) ऊँचे नीचे रास्ते के 
ठीक करे ॥ १३॥ 
रस्षिणश्नानुसंयान्तु पथि दुर्गेवेचारकाः १] 
एवं संभाषमाणं तँ रामहेतोनपात्मजम्‌ । 
अत्युवाच जन; सवः श्रीमद्वाक्यमवुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
उनके पोळे रत्तक और दुर्गम मार्गो के शोधक भी जाये । इस 
प्रकार राजकुमार मरत ने श्रोरामचन्र के अभिषेङ के जिये कहा, 
तव सब लोग भरत जो से यह मनोहर एवं अति उत्तम वचन 
कहने लगे ॥ १४ ॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ | 
यस्त्वं ज्येष्ठे नपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५॥ 
आप इस पृथिवी का राज्य ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी 


के देना चाहते हैं-श्रापका यह वचन मनोहर और डत्तमोसम 
हे । अतः आपके समोप संत्रा पद्मासना लइमो देवी निवास 


करें ॥ १५ ॥ 
१ विचारकाः --श्रोधका; | ( शि० ) 


सघ अयोव्याकाएडे 


अनुत्तमं तडचनं रपात्मज- 
प्रभापितं संश्रवणे निशम्य च | 
प्रदर्जास्त प्रति वाप्पविन्दवा 
निपेतुरायांनननेत्रसम्भवा! ॥ १६ ॥ 
इस समय दर्दां जितने साधुजन उपस्थित थे, वे लव भरत 
जी के कहे हुए उत्तम चर्न इन, नेहं से शानन्द के स्रोत टपकाने 
लगे॥ १६ ॥ 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः 
सामात्याः सपरिषदो वियातशोका; | 
पन्थानं नरवर भक्तिमाञ्जनश्च 
व्यादिएास्तव वचनाच शिल्प; ॥ १७॥ 
इति एकात्ताशीतितमः सर्गः ॥ 


यइ वात छुन, मंत्रिगण नौकरों चाकरों उदित प्रसन्न क्ष और 
शोके रहित हो कहने लगे) हे नधे! छापके वचन के प्रनु- 
सार शिद्पियों दो झाज्ञा दे दी गयी है ॥ १७ ॥ 


अयाध्याकायह का उन्नासीवाँ रुगे समाप्त हुदा । 


बच 


1 


ग्रशीतितमः सर्गः 


92० 
जय D2 Sed 


अय भूपिमदेशज्ञा! सूत्र फरमविशारदा!! । 
रस्वकर्मामिरता! शूरा; खनका यत्रकास्तथार ॥ १ ॥ 


कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुढुषा* यन्त्रकोविदाः । 
° 
तथा वर्षकयक्षैव मार्गिणा इृक्षतक्षक्ाः ॥ २ ॥ 


कूपकाराः सुधाकारा" वंशकर्मकृतस्तथा । 
वसमर्था ये च द्रष्टार” पुरतस्ते प्रतस्थिरे! ३ ॥ 


तदनस्तर भरत जो के आज्ञानुसार भूति के भेरों के जानने 
चाले, देखते हो यह जान लेने वाळे कि भपुर भूमि में जल कितनो 
दूर पर है अथवा है कि नहीं, अपने काम में सदा सावधान रहने ' 
वाले पर्व परित्रप्री बेलदार तथा जल को बाँच कर रोकने वाले 
अथवा पुल बनाने वाते मजदूर, राजय, विरीक्षक, कलदुर्जी के 
जानने वाले, बढ्दै, मार्गी के ज्ञाता और चूत्त काठने वाले, कुरा 
सोद्ने वाले, दोवालों पर अस्तर करने वाले, बंसफोड़ा, अन्य 
कामों कै करने में समर्थ और वे लोग जा उन मार्गों को पढिले से 
देखे हुए थे ; ये सब ल्लोग आगे ही चल दिये ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 


१ विशारदाः--समर्थाः । (गो०) २ स्वकरमाभिरताः स्वकमंत्तावधावाः । 
( गो० ) ३ यस्त्रकाः--जळपरवादद[दियस्त्रण समर्थाः | (रा०) ४ पुरुषाः-- 
अध्यक्षराजपुरुषा; । ( गो० ) ५ सुघाराराः--प्रसादस्यछक्षित्यादिलेपनकराः । 
( गो० ) ६ सर्थाः--कायान्तरंयुतमर्या; । (गो०) ७ द्रष्टारः --पर्वाचुभूत- 
मार्गा:--मागत्रदशंका; । ( गो? ) 


5०६ थ्येध्याकायडे 


स तु हर्घात्तमुद्देश जनाथो विपुलः प्रयान्‌ । 
९ 
अशेभत महावेगः समुद्र इव पवणि ॥ ४॥ 
इन लोगो के भूडजी प्रस्न होते इण चले. जाते थे, ऐसे 
शोभायमान जोन पड़ते थे, उसे पुशमारी के दिन समुद्र शोभाय- 
- मोन देख पड़ता है। घ्यात जेसे सप्नुद्र उमडता है, वैसे ही मनुष्यों 
को भीड़ उमड़ी हुई ज्ञा रही थी ॥ ४ ॥ | 
ते खवारं समास्थाय वत्मेकमेणि कोविदाः । 
करणैर्विविधेपेतेः पुरस्तात्संभतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
मार्ग बनाने में चतुर लोग अपने दक्ष में मिल कर, फावडे 
कुल्हाड़ी इत्यादि वहुत सा उपयोगी सामान साथ के, थागे आगे 
खले ॥ ४॥ 
लता वल्लीश शुलमांश्च स्थाणूनशमन एव च | 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्दुमान्‌॥ ६ ॥ 


हि वे लाग रास्ता साफ करने के अभिप्राय से लता, वल्ली, काड, 
खूँ टी, पत्थर और अनेक प्रकार के वृतो के, जो रास्ते में पड़ते थे, 
काटकूट कर, रास्ता वनाते ज्ञाते थे ॥ ६ ॥ 


अद्क्षेषु च देशेषु केचिद्इक्षानरोपयन्‌ | 
केचितुठारेषङ्केथ दात्रैरिछन्दन्कचिकचित्‌ ॥ ७॥ 
जहाँ कहीं वृत्त नहीं लगे थे, वहाँ वृत्त लगाते जाते थे और 


जहाँ कहा ढक्तों.की घनो डालियां रास्ता राके हुए थीं, वहाँ उनके 
कुष्हाड़ी फरसे आदि से काट कूट कर एकसा करते जाते थे | ७ ॥ 
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अपरे 'वीरणस्तम्वानःवलिनावलवत्तरा! । 
विधमन्ति? स्म दुर्गाणि" स्थळानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
कुछ वलेवान लोगों ने अत्यन्त मज़बूत ठुंठो के, जा उजाड़े नहीं 
उखड़ सकते थे, जला कर साफ कर दिया भोर जितने ऊँचे नीचे 
रास्ते धोर दुर्गम स्यान थे, उन सव के ठोंक पोट कर तथा मिट्टी से 
पाट कर ठीक कर दिया ॥८॥ 
अपरेऽपूरयन्कूपान्पांसुभिः श्वश्रमायतम । 
निम्नभागांस्तत; केचित्समांथक्र), समन्ततः ॥ ९ ॥ 
कुछ लोग वीच रास्ते में जञा कुप और गडदे आते, उनको मिट्टी 
से पाठते और नीची भूमि के मिट्ठी से भर वरावर करते चले, 
जाते थे ॥ ६ ॥ 
चचन्धु“वेन्धनीयांश्र *क्षोदनीयांश चुध्नुदु 
विभिदुभेंदनीयां्च तांस्तान्देशान्नरास्तदा ॥ १० ॥ 
वे जोग, रास्ते को छाटी नदियों या नालों पर पुल वनाते जाते 
थे, जहाँ कहीं गाजरू या कंकड़ो आदि पाते उनको वटोर कर फेक 
देते थे, जहाँ कहीं जल के आने में र्कावट देखते वहाँ के बाँध को 
ताङ कर जल निकाल देते थे ॥ १९ ॥ 


अचिरेणैव काळेन परिवाहान्वहृदकान । 
वहि 
चक्रुवहुबिधाकारान्सागरप्रतिमान्बहन्‌ ॥ ११ ॥. 


१ वीरणलम्बान---वीरणतृणकाण्डान्‌ । ( गो०) २ बढिन;---लदमूलान्‌ | 
(ग्रो० ) ३ विधिमन्तिस्म--अहन्‌ । (गो०) ४ दुर्याणि-- गन्तुमशक्यानि । 
(गो० ) छेतमगदयान्‌ । (रा०) ५ बन्धनीयान्‌--अछप्रदेश्ान्‌ | ( गो० ) ६ 
क्षोदचीया न --भकरा भूयिष्ठ प्रदेशान । ( गो० ) * पाठान्तरे--' क्षोद्रान्सब्लु 


क्षुतदा' 3 | 
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बहुत जढद हो उन लोगों ने थोड़े पानी के सातो का जल 
रोकने के लिये बाँच बाँध दिये ओर कई पक जगहों के तालावो को 
खाद कर सागर की तरह अगाध जलयुक्त कर दिया ॥ ११॥ 
निर्जळेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ । 
१उद्पानानबहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ १२ ॥ 
और जहां.जल का श्रमात था, वहां अनेक नये कुएँ तालाव 
जोदे और उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिये चबूतरे 
वना दिये ॥ १२ ॥ 
» स सुधाकुट्टिमतल; प्रपुष्पितमहीरुह | 
मत्तोदुष्टद्रिजगणः पताकामिरलंकृत) ॥ १३ ॥ 
उन शिल्पियो ने सेना के जाने के रास्ते का चूने को गर्चो से 
ठीक कर, सड़क के इधर उधर ऐसे वृक्ष लगा दिये, जित. पर पत्ती 
वाला करते थे और जगह जगह सड़कों की दोनों ओर पताकाएँ 
'सुशीमित द्वा रही थीं ॥ १३ ॥ 
चन्दनादकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । 
वशत सेनायाः पन्थाः सुरपथापम; ॥ १४ ॥ 
चन्न के जल फे छिड़काव और अनेक प्रकार की फूली 
हुई ल्ताओं से वह सेना का रास्ता देवमार्गे की तरह सजा दिया 
गया था ॥ १४॥ 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञि\ युक्तास्तेऽधिकृतार नराः | 
रमणीयेषु देशेषु वहुखादुफलेषु च ॥ १५॥ 


१ उदपानान्‌ कूपाव्‌ । ( गो० ) २ यथाश्प्ति--यथासति । ३ क्षधि- 
कताः -मार्गेस्चिविरादिङरणेवियुक्ताः । ( गो ) 
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ज्ञा लोग पड़ावों पर शिविर आदि पनाने के लिये नियुक्त किये 
गये थे, उन लोगों ने, यथामति रमणीय और अत्यन्त स्वादिष्ट फल 
चाले वृक्ष से सुक्त जगहों पर ॥ १४ ॥ 
यो निवेशस्त्वभिमते#भरतरय महात्मन! । 
भूयस्तं शोमयामापुभूषाभिभूंषगेपमम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेना के उतरने के जिये येले ही स्थान वना दिये, जैसे कि 
महात्मा भरत जी चाहते थे । फ्रिर उत स्थानों के अनेक प्रकार की 
सामत्री से सज्ञा भी दिया ॥ १६ ॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः । 
निवेशान' © 
२स्थापयामासुभरतस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
वास्तुशाञ्ज (मकान बनाने के शास्त्र के) क्षाताथ्रॉ ने शुभ 
नत्तत्र युक्त मुह्र्त में महात्मा भरत के लिये शिविर बनाये ॥ १७ ॥ 
बहुपांसुचया*श्रापि परिखापरिवारिता; । 
तवेन्द्रनीहप्रतिमा; प्रतालीवरशेभिता! ॥ १८ ॥ 


शिविर, इन्द्रनील पर्वत की तरह ऊँचे रेतोले धुस्सों से तथा 
जलयुक्त खाइयों से घिरवा दिये गये थे और जगद जगद गलियाँ 
वनाई गयी थीं॥ १८॥ . 


प्रासादमालावितता) सौध भ्रकारसंष्टताः । 
पताकाशेमिता; सर्वे सुनिर्मितमहापथाः ॥ १९ ॥ 


१ तद्विद--वालुशचान्श्ाः । ( गो० ) ३ निवेशानू--शिवराणि । (गो०) 
बढ्ुपाँसुचया;-” पाँचुशब्देचासूकष्मतिकता उच्यन्ते | (गो०) ४ प्रवोली --बीवि! । 
( पो० ) ५ सौधा--राजशुद्ाणि वद्वासुधाधत्रलिताः । ( गो० ) 

# पाउान्तरे-~“ भभिप्रेतो । 7 हि 
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क) ७ = क. ८: अ. 


सफेद रंग के वडे ऊँचे ऊँचे देवग्ही के सरश मकानों को पाँति 
बनाई गयी थो । जितने रास्ते थे, ये सव पताकाओं से छुशीमित 
किये गये थे ॥ १६॥ 
~ ~ Do 
बिसपेद्विरिवाकाशे चिटङ्काग्रविमानकै; । 
'समुच्छितेनिवेशासते वु! शक्रघुरोपमाः ॥ २० ॥ 
वहाँ पर सात सात खयो के गृहों के ऊपर जे अठारियो थीं, 
वे कवूतरो के वैठने की उतरी की तरह ऊँची थीं । ऊँचे ऊंचे भवनों 
के देखने से पेसा जान पड़ता था, मानों आकाशा में देवताओं के 
झावासस्थान वने हों। उस समय उन पड़ावों को शोभा इन्द्र की 
भ्रमरावती पुरी को शोमा जैसी हो रही थी ॥ २० ॥ 
जाहवी ठु समासाद्य विविधटुमकाननाम्‌ । 
शीतलामलपानीयां मरहामीनसमाङुछाम्‌ । २१ ॥ 
भरत जी के लिये, ( अयोध्या से लेकर ) निर्मल एवं शीतल 
जल वाली उस गङ्गा तक, जिसमें बड़ी वड़ी मछुलियाँ रहती हैं, 
जो मार्ग बनाया भया था, उसके अगल पगल तरह तरह के वृत्तो 


से युक्त अनेक कानन थे । ग्र्थात्‌ यह मार्ग जुनो में हे कर गया 
या॥२२॥ 


सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 
नम; क्षपायाममलं विराजते । 
नरेन्द्रमागेः स तथा व्यराजत 
क्रमेण रम्यः शुभञ्िरिपिनिर्मितः॥ २२ ॥ 
इति अशीतितमः सर्गः ॥ 


१ समुच्छिता- ते: | (गो०) २ समासाध--अवधीङस । (गो०) 
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` चतुर शिक्षिपयों द्वारा वनाये गये इस रमणीक राजमार्ग की 
ऐसी शामा दो रही थी, जेसी रात में निर्मल आकाश की चन्द्रमा 
सहित तारागण से होती है ॥ २२ ॥ 
अयोध्याकाएइ का धस्सीवा सग पुरा हुआ । 
नाना 
एकाशीतितमः सर्गः 
>+-६9६--- 
ततो नन्दीमु्खी! रात्रि भरतं सूतमागधाः । 
७५ ७ 0 हिति 
तुष्दुबुवाग्विशेषज्ञा: स्तवेमडुलसंहितः ॥ १ ॥ 
[ भव फिर अयोध्या का वृत्तान्त आदिकवि वर्णन करते हैं । ] ' 
` जव वह आनन्दमयी ( इसलिये कि थौरमचन्द जो को लैटाने 
का उद्योग आरम्भ हुआ था ) रात थोड़ी वाकी रद्दी, तव मागधों ने 
` भाङ्गलिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी श्ारम्म की ॥ १॥ 
स्तुवर्णकाणामिहत! 'प्राणदद्यामदुन्दुमिः | 
दध्युः शङ्खाश्च शतशो नादाशचोचावचखरान्‌ ॥ २॥ 
पहर भरं रात रहने पर जो नगाड़े वजाये ज्ञाते थे, पे सोने की 
चोर्वो ( डंडों ) से वजाये आने लगे । शह्गुष्वनि होने लगी और 
नाना खर युक्त सैकड़ों वाजे बजने लगे ॥ २॥ 
स तूर्यधाप! सुमहान्दिवमाप्रयत्रिव । 
भरतं शोकसन्वप्तं भूयः शोकेरवर्धयत्‌# ॥ ३ ॥ 
१ नान्दीमुखो --रमानयबाम्युदयप्रारस्सयुक्ता । ( गो० ) २ सुवणंकाणः 
--सुवणंदण्डः । ( रा० ) ३ प्राणद्त्‌--नदुतिस्य | ( गो० ) + पाढान्तरे-- 
“ोकैररन्भ्रयत्‌ ” । न 
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उन वाज्रों के वजने का शब्द, आकाश में ब्याप्त दा, शोक से 
सन्तप्त भरत जो के शाक का और मो अधिक बढ़ाने लगा ॥ २ ॥ 
ततः पबुद्धों भरतंरतं घोषं सन्निवर्त्य च । 
नाहं राजेति चाप्युक्ता शत्रु घमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
मरत ज्ञी उस शब्द के लुन जागे और यह कह कर कि, में 


राज्ञा नहीं हूँ, उन वाजं का वजना वंद करवाया और शनरुघ्र से 
यह वाले ॥ ४1 


पर्य शत्रुश्र केकेस्या छाकस्यापक्कतं महत्‌ । 
विछज्य मयि दुःखानि राजा दश्रयो गतः ॥ ५ ॥ 
दे शञ्ुष्न ! देखे, केक्ेयी के कहने से इन तुत मागो ने कैसा 

अनुचित काम किया है, अथवा दे शत्रन! देखो, केयी ने इसलोक 
का वड़ा अपकार किया दै कि, जा महाराज दृशरय मुके दुःख में 
डाल, थाप स्वयं स्वर्गदासो हा गये | ५॥ 

तस्यषा धमराजस्य घममूछा महात्मनः 

पारश्रमति राजश्रानारवाकाणका जळ | ६॥ 


उन मदात्मा धमराज की यद चर्ममूलक्र राज्ञलदमो इल समय 


नाकोदीन ताव को तरह समुद्र में इधर उधर मारी नारी फिर 
रही है ॥,३ ॥ 


ये हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि ब्रत्राजिता वनम्‌ । 
अनया वर्ममुत्यज्य मात्रा मे राघवः स्वयम ॥७1 


१ केडेव्या हेगुमूतया आयनानटाकल्य सूतमागधादिः 1 (गो०) 
१ नरहतं--अहुदितं ऊम । ( गो? ) 


पकाशीतितमः सर्प; ८१३. 


पिता की चह दशा दुई, तिस पर, मेरे ज्ञा बड़े रक्षक श्रीराम- 
चन्द्र जी थे, उनको भी इसने ( कैकेयी ने ) धर्म को त्याग खये 
यन में सिज्वा दिया ॥७॥ 
इत्येवं भरतं प्रेय विलपन्तं विचेतनम्‌ । 
कृपणं ररुढु; सर्वाः सस्वरं याषितस्तदा ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भरत को चेतना रहित प्रलाप करते देख, सव खियाँ 
करुणा स्वर से रोने लगा ॥ ५ ॥ | 
तथा तस्मिन्विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ | 
सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार से विलाप हो रहा था कि, इतने में राजधर्म के शाता 
महायशरवी वशिष्ठ सुनि इस्वाङुनाथ की सभा में भ्राये ॥३॥ , 
श्ातङुम्भमयीं' रम्यां मणिरत्समाकुलाम । 
सुघर्मामिव धर्मात्मा सगणः? प्रसपद्चत ॥ १० ॥ 


उस सभाभवन में खुनदना सुन्दर नकाशी का काम किया था 

` घर जगह जगह प्रागादि मणियाँ जड़ी हुई थीं । जिस प्रकार 

सुधमा नाम के सभाभवन में इन्द्र अपने भ्रनुयायियों सहित प्रवेश 

करते हैं, वैसे ही इक्वाकुनाथ की समा के भवन में वशिष्ठ जो ने 
अपने अनुयायी शिष्या लहित प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


स काञ्चनमयं पीठं #पराध्यास्तरणाहतम्‌ । 
अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशास च ॥ ११॥ 


१ शातकुम्म्रमयों--हवर्णमयाँ । ( गो० ) २ सगणा--सक्षिष्यगणः । 
( गो० ) # पाठान्तरे--४ सुखास्तरणसंवृतम्‌” । 


मरे अयेष्याकायदे 


और वहां साने के एक सिंहासन पर, जिस पर स्वस्तिकाकार 
अर्थात्‌ गोल आसन पड़ा था, ज्ञा वेठे, और दूर्तों का आजा 
दी ॥ ११ ॥ 
व्राह्मणान्क्षत्रियान्वेश्यानमात्यानाणवह्ठभान! । 
क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ १२॥ 
कि तुम क्षाग जा कर, वहुत शीघ्र ब्राह्मणों, तिया ओर मंत्रियों 
सेनापतियों का लिवा लाओ । क्योंकि एक वड़ा जुलरी काम 
है ॥ १२॥ 
स राजमृत्यंः शत्रुध्नं भरतं च यशस्विनम्‌ । 
युधाजितंर सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥१३॥ 
यशस्वी भरत और शातरुन्च के उनके निज्ञ फे नोकरों सहित, 
युधाजित छुमंत्र भादि मंत्रियों के, तथा और जा कोई वहाँ हिवू 
दों, उनको सो शीघ्र बुला लाओ ॥ १३॥ 
- तता दलइलाशब्दः सुमहान्समपयत । 
N MO) ~ 
रयरश्वगजश्चापि जनानायुपगच्छताम्‌ ॥ १४॥ 
कुछ ही देर में दृतं के जुचाये लाग रयो, घोड़ों, और हाथियों 
पर सवार दो कर आने लगे | उनकी सवारियों के आने का एक 
प्रकार का महाशब्द उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 
तता भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । 
पत्यनन्दन्मकुतया यथा दशरथं तथा ॥ १५॥ 
१ गणवल्छमान्‌ू-गणाष्यक्षान्‌ | ( गो० ) २ सराञमृत्यं--राजान्त 
रङ्गमृ्य एदितं । ( गो० ) ३ युवाबितं--युधान्निरितिविजयाल्यमंत्रिणा 
नामान्तरं सुमंत्रचन्दस्लाइ चर्यात्‌ । ( गो०) 
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। देवता जिस प्रकार इन्द्र को देख प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार 
भरत को आते देख मंत्री आदि ऐसे प्रसन्न हुए, मानों वे महाराज 
दशरथ के समाप्रवेश पर प्रसन्नता प्रकट कर रदे दों ॥ १५ ॥ 

हृद इव तिमिनागसंहतः 
प्र धु 
स्तिमितजलो मणिशद्वशकर!? । 
दशरथसुतशोभिता सभा 
सदशरथेव वभो यथा पुरा ॥ १६॥ 
इति पकाशीतितमः सग: ॥ 
उस समय भरत फी उपश्यिति से वह राजसभा उसो प्रकार 
शोमित हुई, जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े वड़े मच्छ, नाळे, 
मणियों, शङ्खो, और वालू से सुशोभित होता दे।डस समय ऐसा 
मालूम पड़ता था, मानों महाराज दशरथ स्वयं सभा में भ्रा कर 
बैठे हॉ ॥ १६ ॥ 
श्रयाष्याकाएड का इक्यासोचाँ सगे समाप्त हुआ । 


वि या 


इचशीतितमः सर्गः 
ब अः 
- तामार्यगणसम्पूणा' भरत; अग्रहार सभाम्‌ । 
ददश बुद्धिसम्पन्न; पूर्णचन्द्रो नि्ञामिब ॥ १.॥' 
१ हृद--समुद्रसमीपत्थः । ( गो० ) २ शकराशब्देनात्रत्यूवालुका 
'उब्पते | ( यो०.) ३ पप्रहा-नियमवर्ती । ( गो० ) ४ घनापाये--दारदिं । 
ई रा०) fr UR 


८१६ अयोध्याकण्डे 
वशिष्ठादि श्रेष्ठ पुढ्षो से भरी, भरत द्वारा नियंत्रित सभा के, 
बुद्धि सम्पन्न भरत जीने देखा कि, वड पूर्णमासी को रात की 
तरह शोभायमान है ॥ १॥ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा । 
वञ्चाङ्गरागप्रमया द्योतिता सा सभात्तमा ॥ २॥ 
यथायोग्य ग्रासनों पर बैठे हुप तथा अंगराग लगाये और 
चमकीली भइकीली पोशाक पहिने हुप थे जनों से, वह श्रेष्ठ 
सभा चमक रहो थी । अर्थात्‌ छुशोमित थी ॥ २॥ 
सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तदा । 
ES शर्वरी 
अदृश्यत घनापाये एणचन्द्रव वरी ॥ ३ ॥ 
शरद्‌ ऋतु में जिस प्रकार पुर्णमासो के चन्द्रमा से रात्रि सुशो- 
भित होती है, उसी प्रकार विद्वज्जनो के सम्मिलित हाने से वह सभा 
परम शोमायुक्त दिखलाई पड़ती थी ॥ ३॥ 
राइस्तु प्रकृती; सर्वा; समग्रः पेक्ष्य धर्मवित्‌ । 
इदं पुरोहिते वाक्यं भरतं मृदु चाव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय धर्मज पुरोहित वशिष्ठ जी ने, महाराज के सव 
मंत्रxभादि प्रधानो का देख, भरत जी से ये मधुर वचन कदे ॥ ४॥ 
तात राजा दश्ञरथः स्वगतो धर्ममाचरन्‌ । 
घनधान्यवर्ती स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ५॥ 


हे वत्स ! इस घन घान्ययुक्त और समृद्धशालिनी पृथिवी का 
हक तुम्हे दे कर, महाराज्ञ दशरथ धर्माचरणपूर्वक स्वर्ग सिधार 
गये ॥ ५ ॥ 
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रामस्तथा सत्यधुतिः सतां' २घर्ममनुस्मरन्‌ । 
नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्योत्स्तामिवादित) ॥ ६ ॥ 
सत्यब्तघारी श्रीरामचन ने पितृश्राक्षाकारी सञ्जनों के पितृ- 
वचन-पाल रुपी धर्म का पालन कर, महाराज की श्राक्ना का 
त्याग वैसे ही नहीं किया, जैसे चन्द्रमा चांदनी का त्याग नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 
[चोाट--पुत्र की पुत्रता नीचे के छोऊ में बतळायी गयी-- 
४ जीवतोर्वाक्यकरणाद प्रत्यव्दंभूरिमेजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ ” 
अर्थात्‌ पुत्रोत्पादन करने की आवश्यकता यदी है कि, (१ ) जब तक 
पिता जीवित रहै तव तक पुत्र अपने पिता को भाझा माने ( ३ ) पिता के 
मरने पर प्रतिवर्ष पिता की मरणतिथि को पिण्डदान कर भनेक माहाणा के 
भोजन कराये और ( ३ ) गया में जा कर पिण्ड दे कर पिता का उद्धार करे । 
पुत्र के ये ही तीन मुख्य कत्तेब्य दै 1] 
पित्रा म्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
तद्भ्रुङकष्व मुदितामातयः क्षिमरमेवाभिषेचय ॥ ७॥ 
ग्रतपच पिता आर भराता के दिये हुए इस निष्कण्टक राज्य 
के तुम भाया और तुरन्त अपना अभिषेक करवा, ध्रपने मंत्रियों 
को प्रसन्न करा ॥ ७॥ 
उदीच्याथ प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याथ केवछाः^ | 
कोव्यापरान्ता!* सायुद्रा रन्नान्यमिहरन्तु ते ॥ ८ ॥ 
१ क्ताँ--"पेतृनिदेशवतिताम्‌ । ( गो०) २ धर्मं--पितृवचनपरिपाछन 
हप । ( गो० ) ३ केवढा;--सिंहासनादिरडिता इत्पंरान्तादि विशेषणं । ४' 
अपंरान्ता।--भपरान्त देशवातिचोयवना! । ( गो० ) र 
वा० रा०--४२ 
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उत्तर पश्चिम रोर दक्षिण देशवाली राजा तथा अन्य वेतिलक 
के ज्ञमीदार तथा पञ्चिमान्त सोमावासी यवनादि, तथा द्वीपो के 
राजा लोग तुमको करोड़ों रत्न भेंट करेंगे ॥ = ॥ 
तच्छुला भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः । 
७ Ly ज्ञो? 
जगाम मनसा रामं' घमन्ञोर धर्मकाइ्षयार ॥ ९ ॥ 
भरत ज्ञो शुरु वशिष्ठ के ये वचन सुन, बहुत दुःखी हुए ! बंश- 
परम्पयगत ज्येष्ठ राजकुमार दी राज्ञा होता है-इस कुधर्म को 
जानने वाले, भरत जो ने वड़े भाई का अनुगमन करने की आकोता 
से, श्रीरामचन्द जी का स्मरण किया ॥ ३ ॥ 
स वाप्पकलया वाचा कलहंसस्तरो युवा | 
विळळाप सभामध्ये जगहे च पुरोहितम्‌ ॥ १० ॥ 
उस सम्रय कलइंस को तरह स्वर वाले युवा भरत का गला 
भर झाया, वे विलाप करने लगे और उन्होंने कुजपुराहित वशिष्ठ जी 
के इस कथन के सर्वया अनुचित वतलाया ॥ १० ॥ 
“चरितब्रह्मचयेस्य विद्यास्नातस्य* धीमतः$ | 
च 9७ १ ० he क्ट 
वम “यतमानस्य को राज्यं मद्विधा“ हरेत्‌ ॥ ११॥ 


१ रामंमनला जवाइ--संत्मरित्य्थ: । (गो») २ घर्महः--ुङक्रमायत 
ज्येष्टामिपेचनहपधसंजः । ( गो० ) ३ धर्मेच्रइक्षया--ज्येष्टानुचर्तद खूप घर्म- 
हिप्सवा । ( गो० ) ४ चरितत्रह्ब्यंह्य--अनुम्ठितिगुद्कुढवासत्य | ( गो ) 
५ बिद्याल्नातत्य - विलिङवेदाध्ययनावन्तरभादिस्नानकर्मयुक्तल्य 1 (गो०) 
६ घीमठः--तदयेशस्य । ( गो० ) ७ घमेप्रयतमानल्य-तदर्थानु्ठात 
चत; | ( गो० ) ८ अद्विघ--शाखवर्यानाइया: । ( गा० ) 
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भरत जी कहने जगे-है ब्रह्मन्‌! ज्ञा श्रीरामचन जी गुरू 
कुल में रह कर, निखिल साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढे हुए हैं ओर उनका 
अर्थ भो भल्ली भांति जानते हैं शोर तदबुसार अनुष्ठान भी करते. 
रहते हैं, उन श्रीरामचन्द जी का राज्य भला मुझ जैसा शाख्र के 
मत का ज्ञाने वाला, क्‍्योंकर हरण कर सकता है ॥ ११॥' 

[चाट--शिरामणि टीकाकार ने घमेंप्रयतमानस्य झा अर्थ किया है-- 
५ पितृप्रहिज्ञा पालने नयतमानख ” ] 


कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारक! | 
राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तुमिहाईसि ॥ १२॥ 
महाराज दशरथ से उत्पन्न कोई क्योंकर धर्माचुमेदित दूसरे 

के राज्याधिकार का अपद्दत कर सकता हे । केवल यह सारा राज्य 
ही नहीं, वढिक में स्वयं भी थीरामचद्र का हुँ। दे पुरोहित जी! 
आप जो कुछ कहें, सा धर्मानुमादित ही कहें ॥ १२ ॥ 

ज्येष्ठ: श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः । 

ढब्घुमईति काकुत्स्यो राज्यं दशरथा यथा ॥ १३॥ , 


दिलीप भोर नहुष को तरह जैसे महाराज दशरथ, इस राज्य 
के अधिकारी थे, वैसे ही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ घर्मामा श्रीरामचद्ध ही 
इस राज्य को पाने के अधिकारो हैं ॥ १३ ॥ 


अनार्यजुष्ठमस्वर्ग्य कुर्या' पापमई यदि । 
इक्ष्वाकूणामहं ठेके भवेयं कुलपांसनः ॥ १४ ॥ 


यदि में आपके फथनाचुसार इस राज्य के म्हण कर, घसाघु 
सेवित और स्वर्गंविशिधी महापाप करूं, तो सब लोग पुभ्हे इदवाकु- 
कुल का नाश करने वाला वतलाचेंगे ॥ १४॥ 


८२२ गयाध्याकायड 


यद्धि मात्रा कृते पापं नाहं तदापि राचये । 
इहस्थो बनहुगस्थे नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ १५ ॥ 
मेरी माता ज्ञा पापकर्म कर बैठी दे--वह भो मुके पसन्द नहीँ. 
है। में (इसके लिये ) घन में देठे हुए श्रोरामचन्द्र के दाय जाइ 
कर प्रणाम करता हुँ--अर्थात्‌ मावा के श्रदुचित कर्म के लिये 
क्षमा माँगता हुँ ॥ १४ ॥ 
राममेवाचुगच्छामि स राजा द्विपदांवरः 
त्रयाणामाप लाकाना राज्यमदति राववः ॥ १६ ॥ 
और उनका थनुगामी होता हुँ । नयें में श्रेष्ठ वे दी राजा हैं । 
वे तीनों लोकों का राज्यशासन करने योग्य हैं, उनके लिये इस 
पूथिदी का राज्यशासन करना कोन बडी दात है ॥ २६ ॥ 
तद्वाक्यं धमसंयक्तं श्रत्वा सवं सभासदः । 
इषान्युघुचुरश्रणि रामे निहितचेतसः ॥ १७ ॥ 
मरत जी के एसे घर्माबुमाड्ति वचन सुन सद के सब समा- 
सद्‌ जिनका मन थ्रीरामचन्द्र जी में लगा या, चानन्द के आदू 
गिराने लगे ॥ १७ ॥ 
यदि त्वाय न शक्ष्यामिं पिनियतयितु वनात्‌ | 
बने तत्रेव वत्स्यामि यथायो लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
भरत जी फिर कहने जगे-यदि में श्रोरामचन्द्र जी को वन 


से न लोटा सका, तो में उसी वन में भीरामचन्ड जी कै पास लदमंण 
की की वरहरहुँगा | १८॥ 
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सोपायं च वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं वनात्‌# । 
_समप्षमार्यमिशाणां' साधूनां गुणवर्तिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
में धोरामनन्द जी के चन से लोटाने के लिये, ( श्राप सब ) 
समासदों और अच्छे गुण वाले साधु जनों की उपस्थित ही में, सब 
प्रकार के उपाय करूंगा । ( ग्रर्थात्‌ थाप लोग मेरे साथ चलें और 
देखें कि, में ध्रीरामचद्र जो का लोदाने के लिये उपाय करने में काई 
कोरकसर नहीं करता) ॥ १६ ॥ 
रैविष्टिक्मान्तिकाः सर्वे मागेशोधकतक्षकाः । 
प्रस्थापिता मया पूर्व यात्राऽपि मम रोचते ॥ २० ॥ 
मैने पढिले दो बेगारो तथा पारिश्रमिक छे कर काम करने वाले 
चतुर मार्गशोघकों और वढ़इयों को, रास्ता ठीक करने के,लिये 
भेज दिया है | २० ॥ 1 
एवयुक्‍्त्वा तु धर्मात्मा भरते भ्राहवत्सलः । 
समीपस्थपुवाचेद सुमन्त्रं मन्त्रकोविदष्‌ ॥ २१॥ 
यदद कह म्राठ्वत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने सलाह देने में चतुर 
और पास बैठे हुए सुमंत्र से कदा ॥ २१ ॥ 
तुणग्नुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । 
यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं वळं चेव समानय ॥ २२ ॥ 
तुम उठ कर शीघ्र ज्ञाओं ग्रैर सेना को यह जना कर फि, मेरी 
आह्वानुसार उनका यहाँ से प्रस्थान करना देगा; तुरन्त अपने साथ 
लिवा लाओ ॥२२॥ _ 
7 जार्यलिश्राणां --सदुहपाना । ( गो० ) २ बिष्टिक्मान्तिकाइति--- 
विष्टये। भृतिमन्तरेण जनपदेग्यः समाचीता; कमंकराः | (गो०) के पाहाम्तरे ~~ 
५बळात” | ८ ती 
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एवमुक्तः सुमन्नस्तु भरतेन महात्मना । ` 
प्रष्ठः साडदिशत्सवं यथासदिएमिएवत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा भरत जो के ये वचन लुन, सुमंत्र ने प्रसन्न हा भरत 
जी के भ्राहाउसार सव काम किया ॥ २३ ॥ 
ता! प्रह्टाः मकृतयो वछाध्यक्षा वलस्य च । 
. ७ निवतं क्य 
श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवतने ॥ २४॥ 
भरत जी की इस थाज्ञा के कि, श्रोरामचन्द्र जी को लाने 
के लिये चलना होगा, सुन कर प्रजाजन, तथा सेनापति लोग बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४॥ 
-ततो योधाङ्गना; सर्वा भतृन्सवान्गृहे शे । 
यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हपिता; ॥ २५ ॥ 
घर घर, याद्धाओं की श्रिया, दर्षित दा कर, अपने अपने 
पतियों से, ओरामचन्द्र के लोटा लाने के लिये वन में ज्ञाने की, 
जब्दी मचाने लगा ॥ २५ | 
ते हयेगेरिये! शीघ्रे) स्यन्दनैश्वमहाजवेः । 
७.९ ७ ~ 
सह येथिवलाध्यक्षा वलं सर्वमचेदयन ॥ २६ || 
सव सेनाध्यत्तों ने घोड़ों वैज्ञों से खाचे जाने वाले और 


तेज चलने वाले रथों पर सवार हो समस्त सेना का शोध चलने 
की आज्ञा दी ॥ २६ 


सञ्जं तु तद्वलं इट्टा भरता गुरुसन्निधौ । 
रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाइवतेऽब्रबीत्‌ ॥ २७ ॥ 
# पाठान्तरे हृष्टस्तदादिशित्सव ४ | 
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सेना के यात्रा के लिये तैयार देख, गुरुवणिष्ठ की सन्निधि में 
और अपनी वल में वैठे हुए सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तुरन्त 
लाम्नो॥ २७ ॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां मतिग्रह्म च इर्षितः । 
रथं ग्रहीत्वा प्रययो युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८ ॥ 
खुमंत्र जी “जा आज्ञा ” कह ओर इनके आदेशाचुसार प्रसन्न 
होते हुए गये गोर वड़े अच्छे घोड़े जात कर, एक रथ भरत जी के 
सामने ज्ञा खड़ा किया ॥ २५ ॥ 
स राघवः सत्यधृतिः? प्रतापवान्‌ 
नुवन्छुयुक्त\ इढसत्यविक्रमः । 
गुरु महारण्यगतं यशस्त्रिनं 
प्रसादयिष्यन्भरतेऽब्रवीत्तदा ॥ २९॥ " 
वे धैर्यान्‌, प्रतापो, दढप्रतिश्ञ और सत्यपराकमी भरत जी, 
महावन में गये हुए यशस्वो थीरामचन्द्र को प्रसन्न कर लोटा लाने 
का विचार कर, छुमंत्र जी से वाले ॥ २६ ॥ 
तूर्णं समुत्याय सुमन्त्र गच्छ 
वलस्य यागाय वलप्रधानान्‌ । 
आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं 
प्रसाद्य रामं जगतोः हिताय ॥ २० ॥ 
१ सत्मशतिः--अमच्युतवैयः । ( गो० ) २ छुयुक्ततुवन--पुद पसादयि- 
ष्यन्‌ | ( गो० ) | 


1 
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है खुमंत्र ! तुम तुर्त सेनानायकादि, छुहदों तथा अन्य 
मुख्य पुख्य प्रजञाजर्नो के तैयार हाने झोया दी। में जगत्‌ के 
कल्याण के लिये श्रीपमचन्त्र के वन से लोटाने के लिये वन जाना 
चाहता हुँ ३० ॥ 
स सूतपुत्रो भरतेन सम्य- 
` गाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः । 
शक्षास सववान्मक्ृतिप्रधाना- 
न्वळस्य मुख्यांथ सुहृज्जनं च ॥ ३१ ॥ 
भरत जी के वचन खुन, पूर्णकाम सुत लुमंत्र ने प्रज्ञा के मुलियों, 
सेनाघ्यत्तों, तथा खुहद जनों से, भरत जो की आज्ञा समका कर, 
कह दी ॥ ३१॥ हैं 
तत; समुत्थाय कुठे! फुले ते 
राजन्यवैश्या हृपलाथ विषाः | 
अयूयुजनृष्टररथान्खरांश् 
नागान्हयांथेव कुढममूतान्‌ ॥ ३२.॥ 
इति दयशीतितमः सर्गः ॥ 
अनन्तर धर घर में ब्राह्मण, त्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र अपने 


अपने ऊ, रथ, खचर ओर अच्छे जाति के हाथो थोर घोड़ों को 
तैयार करने लगे ॥ ३२ ॥ 


अयोध्याकाएड का व्यासीवां सर्ग सम्राप्त हुआ । 
नाक 


१ इछ कुले-न्यूद्दे गृहे। ( गो.) २ चृषडाः--गूवाः । ( गो०) 
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तत; समुत्यितः काह्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
अर ७ ८ 
मययो भरतः शीघ्र रामदशनकाङक्षया ॥ १॥ 
तद्नन्तर सवेरा होते ही भरत जी उठे आर सुन्दर रथ पर 
सवार हो कर, श्रीरामचद्ध के दर्शन की कामना किये हुए शीघ्रता 
से रवाना हुए ॥ १॥ 
अग्रत; प्रययस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुराधसः 
अघिरक्च हयेयुक्तान्रथान्सूयरथापमान्‌ ॥ २ ॥ 
भरत जी के रथ के आगे आगे सद मंत्रि ओर पुरोहित घोड़ों 
के रथों में, ले घुर्य नारायण के रथ के समान चमकोले थे, बैठ 
कर चले ॥ २॥ । 
नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । 
QC अ 
अन्वयुभरतं यान्तमिक्ष्वाङुकुलनन्दनम्‌ ॥ २ ॥ 
और भच्छी तरह सज्ञे हुप ९ हज्ञार हाथी इध्वाकुकुजनन्दन 
भरत जी के रथ के पीछे चले ॥ ३ ॥ 
षष्ठी रथसहस्राणि धन्विना विविधायृधाः 
अन्वयभरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम ॥ ४ ॥ 


और साठ ददार र्था में वैड कर विविध अस्रधारो, घुद्धर 
यशस्वी राजकुमार भरत जी के पीडै चले ॥ ४ ॥ 


के 
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आतं सहस्राण्यश्वानां समारुदानि राघवमू । 
अन्वयुर्भरतं यान्तं सत्यसन्धं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 
और घोड़ों पर चढे हुए, एक लाख घुड़लवार जितेन्द्रिय एवं 
सत्यप्रतिज्च भरत जो के साथ चल्ने ॥ ५ ॥ 
केकेयी च सुमित्रा च कासरया च यशस्विनी । 
रामानयनसंदृष्टा ययुयानेन माखता ॥ ६॥ 


कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी काल्या जी, ध्रीपमचन्द जी 
को लोटा लाने के लिये प्रसन्न दो, परम दोप्तमान्‌ रथों पर चढ़ कर 


चलां ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्चार्यसज्ञता' रामं दरष्टुं सलक्ष्मणम्‌ । 
तस्येव च कथारिचित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७॥ 
द्विजातियों के छुपड के छुग्ड भराम जी के! देखने के 


लिये ( अयोध्या से) रवाना दुष । वे लोग आपल में श्रीरामचन्द्र 
जी ही का बिचित्र इत्तान्त कहते लुनते और प्रसन्न होते हुए चले 


, , ज्ञाते थे ॥`७॥ ` 


मेघश्यामं महावाहुँ स्थिरसत्त्वं इहब्रतम्‌ | 
कदा द्रश्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


वे कहते थे कि, इम लोग उन मेघश्याम, महावाहु, दृढ़बत, 
स्यिरव्यवसायी और जगत का शोऊ नाश करने वाले श्रीरामचन्द्र 
को कव देखेंगे || ८ ॥ प 


१ भायंसंघाता: -- त्रैवार्णिकसं वाः । ( गो० ) 
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दृष्ट एव हि नः शेकमपनेष्यति राधवः | 
तम; सवस्य छोकस्य समुद्यजिव भास्करः ॥ ९ ॥ 
जैसे सूर्य उदय होते ही त्रिमुवन के अन्धकार के नाश कर 
देते हैं, वैसे ही रामचन्द्र जो महाराज अपने दर्शन मात्र से हम 
लोगों के शोक के दूर करगे ॥ ३ ॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते संप्रहष्ठा! कथाः शुभाः । 
परिष्वजानाश्रन्योन्यं ययुर्नागरिका जनाः ॥ १० ॥ 
उस समय नगर के रहने वाले, सव लाग श्रापल में इस प्रकार 
शुभ कंथा कहते और मारे इषं के एक दूसरे के गले से भेटते हुए, 
चले जाते थे ॥ १० ॥ 
ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता! ये च नैगमाः । 
रामं म्तिययुहूंश! सर्वाः अकृतयस्तथा ॥ ११ ॥ 
आअयेध्यावासी जिन प्रलिद्ध वानियों फो भरत जी ने चलने की 
आज्ञा दो थो ओर जिनको श्राज्ञा नहीं दो थी, वे भी, वनिये तथा 
अन्य सव प्रजाजन प्रसन्न मन से श्रीराप्रदशनार्थ चले जाते थे ॥११॥ 
मणिकाराश्च. ये केचित्कुम्भकाराशच शोभना?? । 
ष्सूत्रकर्मक्रतश्चैव ये च शस्रोपनीविनः ॥ १२ ॥ 
प्रज्ञाजनों में से कोई चतुर जड़िया थे, कोई चतुर कुम्हार थे, 
कोइ कपड़ा विनने चाले कारो थे और कोई हथियार वनाने वाले 
कारीगर थे ॥ १२ ॥ 
१ संमताः--प्रसिद्वाः। ( रा० ) २ प्रकृतयः--श्रेणयः। ( रा० ) 
३ शाभनाः--खकायंदुक्षाः । । यो०) ५ सूत्र स्मृतः --तम्तुचायादयः । 
( गो० ) 
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मायूरकाः क्राकचिका रोचका वेधकारतथा । 
दन्तकाराः सुधाकारास्तया गन्यापजीविनः ॥ १३ ॥ 


कोई मारपट्टी बनाने वाले, कोई ारी से लकड़ी चोरने वाले 
और कोई कलईगर थे, अथवा काडे काच की शीशी वनाने वाले, 
कोई मणियों और मोातियों का वेधने वाले, कोई हाथी दाँत 
का काम बनाने वाले, कोई सस्वरकारो करने वाले, और कोई 
मेधी थे ॥ २३ ॥ 


€ 
सुवणकारा, प्रख्यातार्तया कम्वळधावकाः। , 
\सनापकोच्छादकार बेचा धूपकाः शाण्डिफास्तया ॥ १ ४॥ 
कोई प्रसिद्ध दुनार थे, काई जवल वनाने वाले या धोने वाले 
थे, केई शरीर में तेल उवटन कर गमे जल से स्नान कराने वाले 
थे, झाई पगचप्पो ( पैर दराने वाळे ) थे, कोई वैद्य थे, कई घर में 


धूप दे कर घर का वायु शुद्ध करने वाले थे आई कोई कलार 
( शराव वेचने चाले) थे ॥ १४ | 


रजकास्तुन्नवायाश्व* "ग्रामधापमहत्तराः । 
च्य हन ख्रीमियय (9 रे 
शेलपाश्च* सह ख्रीमिययुः केवतकास्तया ॥ १५ ॥ 
उनम कोइ घोरो थे, कोइ दज्ञा थे, झाई गाँवों के हुलिया थे. 
काई अहीरों के पुलिया थे, कोडे नट पनी दियो सहित थे (ये नट 
१ रोचका+--आचकृप्यादिकर्तारः इति कतकः 1२ स्नापङाः-तेडा- 
दिल्गनञ्चारिणः ( पो०) ३ इच्छादका -7अङ्गमदेकाः । ( गॉ० 
४ तुद्वाया;-_पूच्यासीवनऊर्तारः | ( रा० ) ० ग्रामवे।षमदचराः--ग्राम- 


मइचराः घोाषमइततराश्च । (गो०) ६ शैदबा:--नुमिकाधारिणः खी- 
जीविनादा । (मोड) i 


व्यशीतितमः सगे - ८२९ 
ज्रीजीवो दोने के कारण ही खिया स्‌ ह गये थे) और , काई 
मल्लाह थे ॥ १५॥ री 

'समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा छत्तसम्मताः नत 
सोरयैभरत यान्तमनुजग्यु; सहस्र); ६३. =. 
सहस्रो सदाचारी वेदपाठों भाह्यगा जिनका मनःशराम में लगा 
था, छुकड़ों पर वैठ भरत जो के पीछे हा लिये थे ॥ १६ ॥ 
सुवेषाः शद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपना; | 
सर्वे ते विविभेयाने! शनैभरतमन्वयुः ॥ १७ ॥ 


संव ही सुन्द्रवेश वनाये, सुन्दर चर्न पहिने थोर लाल 
चन्दन लगाये शोर तरह तरह की सवारियों पर सवार, घोरे धीरे 


भरत झो के पीछे चले ज्ञाते थ ॥ १७ ॥ 
महे्युदिता सेना सान्वयात्केकयीसुतम्‌ । 
भ्रातुरानयने यान्तं भरतं भ्रावृवत्सलम ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार जव कैफैयोनन्दन एवं भ्रातूवत्सल भरत) श्रीराम- 
चन्द्र का लोटा! लाने के लिये चले, तव सैनिक लोग भी इषित 
होते हुए भरत जी के साथ चले जाते थे ॥ १८ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाइवकु्ञरे: । 
समासेदुस्तते। गङ्गां शृङ्गिषेरपुरं प्रति ॥ १९ ॥ 
चे लोग, रथों, पालकियों, छकड़ों आदि सवारियों तथा घोड़ों 
गौर हाथियों पर सवार हो, बहुत दूर चलने के वाद, श्वेरपुर भें 
गङ्गा जो के तट पर पहुँचे ॥ १६ ॥ 
१ समादिताः--रामावेशतचिताः । (शि०) २ गेरथै;--शक्कदे/ । ( गो”) - 
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~ [ लट ~ री 
यत्र रामसखे वीरो गुहो व्ातिगणट्टत; । 
निवसल्यममादेन देशं त॑ परिपालयन्‌ || २० ॥ 
जहाँ पर श्रोरामचन्द्र जो का मित्र गुड, अपनी जाति के लोगों 
के साथ, सावधानो के साथ, उस देश का पालन करता डुश्रा 
निवास करता था ॥ २० ॥ 
उपृत्य तार गङ्गायाशचक्रवाकरलकृवम्‌ | 
व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी | २१॥ 
भरतु जो के पीठे चलने वालो बह सेना चक्रवाको से छुशोमित 
भागीरथी गङ्गा के तद पर पहुँच कर, वर्दी दिक रही ॥ २२ ॥ 
निरीक्ष्यानुगतां सेनां ताँ च गङ्गां शिवोदकाम्‌ । 
~ € (0 कोविद 
भरतः सचिवान्सवानन्रवीद्वाक्य काविदः ॥ २२ ॥ 
चच्चन वालने में चतुर भरत जो अपने साथ चलने वाली 
सेना के ढिकी हुई देख व छुखद गङ्ठाजल के निहार सद मंत्रियों 
से कहने लगे ॥ २२ ॥ 
निवेशयत मे सेन्यमभिप्रायेण सर्वतः । 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः इव इदानीम्निमां नदीम्‌ ॥२३॥ 
में चाहता हुँ कि, मेरी सेना आज यहाँ पर अपने लिये अचुकूज 
स्यान देख डिके) कल सव इस नदी के पार-उतरंगे ॥ २३ ॥ 
दाद च तावादच्छाम खगतस्य मद्ाषतः ! 
आध्वद्हनिमित्तार्थमवतीयोदकं नदीम्‌ ॥ २४ || 
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मैं चाहता हूँ कि, में स्वर्गवासी महाराज दशरथ के, उनकी 
ओद्धदेदिक क्रिया के निमित्त, कल इस नदी के पार करते के समय 
जल दूँ अर्थात्‌ गङ्गा से तर्पण करूँ ॥ २४ ॥ 
तस्येवं ब्रुवतोष्मायास्तयेत्युक्त्या समाहिता; । 
न्यवेशयंस्ताएउन्देन! स्वेनसेन पृथत्रपृथक ॥ २५ ॥ 
जव भरत जी ने इस प्रकार कहा, तब मंत्रियों ने "ज्ञा भ्राक्ञा ” 
कह, बड़ी सावधानी से सब क्षागों को उनकी इच्छानुसार अलग 
दाग टिक्रा दिया ॥ २५ ॥ 
निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं 
चमू विधाने: परिवईशोभिनीस्‌र । 
उपास रामस्य तदा महात्मने ५ 
विचिन्तयानो भरते निवर्तनम ॥ २६ ॥ 


इति श्यशीतितमः सर्गः ॥ 


महात्मा भरत ज्ञी, महानदी गङ्गा के तद पर यथाविधान 
पाश्रोपयुक ( अथवा तंबू, खीमो में ) अपनी सेना को टिका, 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के लौडाने की चिन्ता करते हुए, वहां निवास करते 
हुए ॥ २६ ॥ 
अयेष्याकाणड का विरासीवाँ सग समाप्त हुआ । 


“+औ-+++ 


र त त EE 
१ छन्देन--इच्छ्या | (गो०) २ परित्रदेक्षोमिनीतु--परिवह्ायात्रोपयुक्त- 
पठवेश्माथुपकरणं । ( गो० ) 


चतुरशीतितप्तः सर्गः 
तते| निविष्ठां ध्वजिनीं' गङ्गापन्वाश्रिताँ नदीम । 
निषादराजो इष्टैव जातीन्सन्तवः रितोऽञत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जो क्षी चतुर्विनी सेना के गङ्गा जी फे किनारे दिकी 
हुई देख अर सशङ्डित दो गृह ने अपनी जाति वालों से कहा ॥१॥ 
महतीऽयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते | 
#तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसाऽपि विचिन्तयन्‌ ॥ २॥ 
यहाँ पर यह वड़ो सेना समुद्र के समान पड़ी हुईं देख पडती 
है। में कदपना कर के भी इसका अन्व नहीं पा सकता अर्थात्‌ 
गणना नहीं कर सकता ॥ २ ॥ 
९ 
यथा तु खलु ढुवृद्धिभरतः खयमागतः । 
स एष हि महाकायः कोविदारध्वजा रथे ॥ ३ ॥ 


में समझता हुँ कि, निश्चय ही भरत बुरे बिचार से स्वयं आये 
हैं, क्योकि इस महाकाय रथ पर, कोविदार ( कचनाराकार ) 
इद्धवाकुकुल को ध्वजो; फहरा रही है॥ ३ ॥ 


वन्धयिष्यति वा दाशानथः वाऽस्मान्वविष्यति । 
अथ" दाशरथि रामं पित्रा राज्याद्विवासितम्‌५ ॥४॥ 


काड len eS SO Se की 

१ भ्वजिधों-सेचां । ( गो?) ३ धंस्वरतिः--परसंश्रमः । ( गो० ) 
रे दाथानस्मान्‌ | ( गोश) ४ अथ~-अथवा | ( यो० ) ५ विवातित-- 
दुबे | ( गो० ) क पाठान्तरे---“ नात्यान्तमधिगच्छासि !! | 
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अतः या ता भरत जी धुफे गिरकार करेंगे अथवा मेरा वघ 
करेंगे । प्रथवा पिता के राज्य से निकाले हुए असहाय दुर्वल धो- 
रामचन्द जी फा वघ करेंगे ॥ ४ ॥ 
सम्पन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज सुदुछभाम्‌ । 
भरतः केकयीपुत्रो इन्तुँ तमुपगच्छति ॥ ५॥ 
सो क्या केकेयो के पुग्न भरत यह परमदुलंभ राजथ को भजी 
भाँति अपने श्रधिकर में कर लेने के विचार से, कहीं श्रीरामचन्द्र 
जी को मार डालने के जिये तो नहीं ज्ञा रहे ॥ ५ ॥ 


भता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम । 
तस्यार्थकामाः' सन्नद्धाः गङ्गानूपे तिष्ठत ॥ ६ ॥ 
परन्तु वह दृशरथनन्दन घीराम, मेरे स्वामी, अथवा सखा सभी 
कुछ हैं, भ्रतपव तुम सब लोग भ्रोराम के प्रयोजन के लिये, कवच 
पदिन थार इथियार ले, गङ्गा के कार में तैयार रहा ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु सवे दाशाश गङ्गामन्वाश्रिता नदीम्‌ । 
वलयुक्ताः नदीरक्षा“ मांसमूलफलाशनाः ॥ ७ ॥ 
मेरे अधीन के सव नोकर, सेना सहित, फल, मूल पवे मॉस 
जाते हुए, गङ्गा जो के पाल उतारे के घाटों की रक्षा करते रहें [७ 
नावां शतानां पञ्चानां केवतांनां शतं शतम | 
सन्नद्धानां तथा यूनां तिषठन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
१ अर्थकामाः == प्रयोजन सिडिविषयक्रेच्छावन्त; । (शि०) २ नद्धा 
दतकवचाः | ( शि० ) ३ बछ्युळाः--सेनायुक्ताः | ( यो* ) ४ नदीरक्षा 


7 नदीतरणमागंरक्षन्तः । ( गोऽ ) 
वा० रा०--५३ 


परेछे अयोध्याकाण्डे 


घाटों को रखवाली के लिये गुद ने कहा कि, पाँच सो नावें 
रहें और उनमें से प्रत्येक नाव पर सो सो जवान मह्ठाइ कवच 
पदिन और इयियार ले, तैयार रहें ॥ ८ ॥ 
यदा तुएस्तु भरते रामस्येह भविष्यति । 
सेयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामध तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि सरत ज्ञी, श्रीरामचन्द्र के विषय में मुझे सन्तु जान 
पड़ेंगे, तो हो उनको सेना, सकुशल यज्ञा के पार कर सकेगी ॥ ६॥ 
इत्युक्वोपायन गृह्ण मत्स्यमांसमधूनि च । 
अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिगृइः ॥ १० ॥ 
इस तरह अपने नोकरों और सैनिकों को सावधान कर, 
निषादपति गुह मढलियाँ, मांस, और शहद भरत जी को भेट 
करने के लिये अपने साथ ले कर, चला ॥ १०॥ 
तमायान्तं तु सम्मेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेऽथ विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११॥ 


प्रतापी और विनीतवान्‌ सुमंत्र ने निषाद को घाते देख, विनीत 
आव से भरत जी से कहा ॥ ११॥ 


एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः परिवारितः । 
कुशले दण्डकारण्ये वृद्धो भ्रातुभ ते सखा ॥ १२॥ 
यह शुद्द यहाँ का राजा है झर अपने सहस्नों विरादूरो के लोगों 
को साथ लिये हुए आता है । यद वृद्ध गुद दणडकारयय का घूमने 
१ स्थपतिः प्रभुः । (यो) २ दण्डकारण्येङुश्चकः = तत्रसञ्चरण 
समर्थइ्यथः । ( गो) 
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फिरने वाला होने के कारण, वहाँ का र्ती रत्ती हाल जानता है 
और तुम्दारे भाई घीरामचन्द्र का मित्र है ॥ १२॥ 
तस्मात्पश्‍यतु काङुत्स्थ त्यां निषादाधिपा गुहः । 
असंशयं विजानीते यत्र ता रामलक्ष्मणो ॥ १३॥ 
शत; हे फाकुत्स्य ! तुम निषादों के राजा गुद से भेंट करो । 
क्योंकि निश्चय ही यह वह स्थान जानता है, जहाँ वे दोनों श्रीराम 
ओर लञद्मण वन में निवास करते हैं ॥ १३॥ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद्वरतः शुभम्‌ । 
उवाच वचनं शीघ्रं गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४॥ 
सुमंत्र से ये शुभ वचन छुन, भरत बोले कि, अच्छा, गुद से तुरन्त 
जा कर कहो कि, वह पुफसे मिले ॥ १४ ॥ 
ढब्ध्वाभ्यनुङ्गा संहृष्ठो ज्ञातिभिः परिवारितः । 
आगम्य भरतं महो गुहे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


भरत को याज्ञा पा, शुद अपने ज्ञाति बिराद्री फे लोगों के 
साथ, भरत जो के पास आ, प्रसन्न होता हुआ बोला ॥ १५॥ 


निष्कुटश्चैव देशेऽयं वञ्चिताश्चापिः ते वयम्‌ । 
निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस ॥ १६ ॥ 


हे प्रभो | यह देश आपके घर की वाटिका ( नजरवाग़ ) के 
तुल्य है । आपने अपने भाने. को सुचना हमें नहाँ दो; अतः हम 


१ निष्छुद--ग्रद्धरामभूतः । ( यो० ) २ वल्चिताः--अन् गमताचिवे दने 
वञ्चिता इद्र्थः । ( गोऽ ) 
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ज्ञाग आपका यथाविधि. स्वागत करने से वञ्चित रहे । यह सम्पण 
राज्य आपका है ओर हम सत भो थापत्े हैं । प्रतः "आप प्रपते 


RN. 


दास के घर में वास कीजिये | १६ ॥ 
अस्ति मूळ फळं चेव निपाद सञ्चुपाहृतम्‌ । 
आद्रे च मासँ शुष्क च वन्यं चाच्ावचं महत्‌ ॥१७॥ 
निषाद लोगों के लाये हुए फल मूल, ताज्ञा और घुल्ला माँस 
तथा वन में उत्पन्न होते वाली अन्य थोड़ी वहत भक्त्य वस्तुएं 
ये उपस्थित दें ॥ १७ ॥ 
आइस! खाशितार सेना वत्स्यतीमां त्रिभावरीम्‌ । 
अचिते विविध; कामः श्वः ससन्यो गमिष्यति ॥१८ 
इति चतुरशीवितम; सर्गः ॥ 
मैरी प्रार्थना है कि, प्राज्ञ सेना मेरे यहाँ अच्छी तरद ( मेरे 
झर्पण किये हुए ) भाजन कर, रात भर यहीं रहे ओर दम लोग 
यहाँ दर तरह से सेवा कर। तदनन्तर आप सेना सहित कल 
यात्रा करे ॥ १८॥ 
घ्रयाध्याकाएड का चारासोचा सर्ग सम्राप्त हुआ । 


— 
पञ्चाशीतितमः सर्गः 


एवमुक्तस्तु भरते निषादाधिपतिं मुह । 
पत्युवाच म्रहप्राज्ञा वाकय हत्वयंसंहितमू ॥ १ ॥ 


१ भाईने--प्रावयानि ! (पो०) २ स्वाञ्चिठा-सुष्टुमोतिता } {गो*) 


हु 
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द निषादाधिपति गुह के वचन सुन, महाप्राज्ञ भरत ने अपना 
याय जनाने के लिये युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १॥ 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृता मम गुरोः सखे । 
या मे त्वमीह्शीं सेनामेकोऽभ्यर्चितुमिच्छ्ति ॥ २ ॥ 
है ज्येष्ठ भ्राता के मित्र | तुम ज्ञा अकेले ही मेरी इतनी बढ़ी 
सेना की पहुनाई करना चाहते दो --से यह तो निश्चय हो तुम्हारा 
वड़ा भारी मनोरथ है । ( अर्थात्‌ तुम्हारे इस भाद्र से दी दम अपने 
को सत्कारित मानते हैं ) ॥ २॥ 
इत्युकत्वा तु महातेजा गुहं वचनपुत्तमम्‌ । 
अब्रवीद्गरतः श्रीमानिषादाधिपतिं पुनः ॥ ३ ॥ 
परम तेजस्वी श्रीमान्‌ भरत जो गुह से इस प्रकार थेष्ठ वचनों 
* द्वारा बातचीत कर, फिर बाले ॥ ३ ॥ 
केतरेण! गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह । 
गहनोऽयं भृशः देशा गङ्घान्‌पोः दुरयः ॥ ४ ॥ 
हे निषादराज | भला यदद ता वतलाओं कि, दम किस मागं से 
भरद्वाज के ्राध्रम को जाय । क्योंकि हम देखते हैं कि, यद गङ्गा 
का जलप्रायदेश श्रत्मन्त दुष्प्रवेश्य प्रथवा दुर्गम है ॥ 8 ॥ 
` तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । ` 
अन्रवीलाञ्जलिर्वाक्यं गुहे गहनगोचरः ॥ ५॥ 
१ कतरेण --कैनमार्गेग । ( यो० ) २ भूशंगइन;--अधयन्तदुअवेश) । 
( यो० ) ३ अनूपोदेशः--जळ्प्रायोदेशः । ( गो? ) 


देऽ श्रवाष्याकायढे 


घुद्धिमान राजकुमार भरत का यह प्रश्न छुन, सव दुर्गम स्थानों 
का रास्ता जानने वाला गुह, हाथ जाइ कर, भरत जी से 
वाला ॥ ५ ॥ 


दाशास््वाइुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः |, 
अहं त्वाहुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ ६ ॥ 
है महायशस्वी राजकुमार | आप इसके लिये कुछ भी चिन्ता 
करें। जा इस प्रान्त का रची रत्ती हाल जानते हैं, वे आपको रखवाली 
के लिये Re वाण क्षे, वड़ी सावधानता पुर्चंकक आपके साथ 
क्षायंगे थोर में स्वयं भी आपके पीडे पीछे चल्ँगा॥ ६॥ 
केचिन्न दुष्टो रजसि रामस्याकिएकर्मणः । 
इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥ ७॥ 
किन्तु, आपको इस विशाल सेना को देख, मेरे मन में यह 
सन्देह उत्पन्न दो गया है कि, कहीं आप भ्रक्िएकर्मा राम. के पास 
किसी हुए अभिप्राय से तो नहीं ज्ञा रहे 1 ७॥ 
तमेवरमभिभापन्तमाकाश इद निर्मल; । 
भरत; श्लक्षणया बाचा गुहं दचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुह के ऐसा कहने पर आकाश की तरह निर्मल स्वभाव के 
भरत जी निषाद से (ऐसा सन्दे करने के लिये नायज़ दो कर कडे 
वचन नहीं बोले, प्रत्युत ) मधुर बचन वाले ॥८॥ । 
मा भूत्स काळे यत्कष्ट न माँ शङ्कितुमर्हसि । 
राघवः स दि मे भ्राता ज्येष्टः पितसमो मत; | ९ ॥ 
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हे गुद | चह बुरा समय न आवे, जव मेरी पेसी दुए बुद्धि हो 
जाय। तुमका भी मेरे सस्त्रन्ध में ऐसा अनुचित सम्देद करना 
उचित नहीं। कोकि में ता प्रपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी को 
पने पिता के तुल्य मानता हूँ ॥ ३ ॥ 


तं निवर्तयितु यामि काङुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं त्रवीमि ते॥ १०॥ 
हे गुह | में तो वनवासी थीरामतन्द्र को लोटाने के लिये 
जा रहा हँ । इस सम्वन्ध में तुमको अन्यथा न सम्झना चाहिये। 
में यह वात तुमसे सत्य ही सत्य कद्दता हैं ॥ १०॥ 
स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतमापितम्‌ । 
पुनरेवाव्रवीद्वाक्यं भरतं प्रति हर्षित? ॥ ११ ॥ 
भरत जी के यह वचन छुन, गुद प्रसन्न दा गया ओर प्रसन्न 
, कि, पुनः सरत जी से कहने लगा ॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । 
अयन्रादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्‍तुमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
दे भरत ! भाप धन्य हैं । आपके समान इस घराधाम पर 
सुमे दुसरा कोई नहीं देख पड़ता । क्योकि, आप विना प्रयत्ञ' 
किये हाथ लगे हुए राज्य का, त्याग करना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 
शाश्‍वती खलु ते कीर्सिलेकानलुचरिष्यति । 
यस्त्वं कृच्छुग्त रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ ॥ 


निश्चय ही भापकी यह कीति सदा इस लोक में वनी रहेगी । 
क्योंकि याप फए पाते हुए श्रीराम को लोटा लाना चाहते हैं ॥१३॥ 


एवं सम्भापमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । 
€ 
वमी नएप्रम; सूर्या रजनी चाभ्यवतत || १४ ॥ 
इस प्रकार गुद्द की भरत से वातचीत हो रही थो कि, इतने में 
घुर्य का प्रकाश नए हो गया ( अर्थात्‌ सूर्य अस्त हो गये ) और 
शत हो गई ॥ १७ ॥ 
सन्निवेश्य स तां सेनां गुहेन परितापितः | 
शत्रुध्नेन सह श्रीमाञ्शयनं पुनरागमत्‌ १५ ॥ 
गुह की वातचीत और ख़ातिरदारी से सन्तुष्ट हो भरत जी, 
आफ्नी सेना को टिका कर, शनुप्त सहित पुनः लेडने के चले 
गये ॥ १५ | 
[ “ शयनं पुनरागमत्‌ ” से जान पडता दै कि, गुद्द से भेंट करने के पूर्व 
भी भरत जी लेटे हुए आराम कर रहे थे । ] 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः! । 
र ~ > 
उपस्थितो द्वनहस्य' धर्ममेक्षस्यः ताच्या! || १६॥ 


दु परन्तु दुखी न हाने के याष्य उन भरत जी के भो, ज्ञा बड़े 
वान्‌ थे, तथा शोकमूलक पाप से शून्य थे, धीरामचन्द जी 
के चिन्ताइपी अति दुस्सह शाक ने घेर लिया ॥ १६ ॥ 


अन्तदहिन दहन! सन्तापयति रातम्‌ । 
वनदाहाभिसन्तप्ं' गूढोऽ्षिरिव\ पादपम्‌ ॥ १७॥ 
१ मदाव्मन~-मदाधीरस्यापि । (गो०) २ अनहेल्य--वशो कयोग्यत्य । 
( शि० ) ३ घर्मप्रेश्षल्य--शो#म्ुरुपापशुल्यल्थ । ( गो० ) ४ ताइशः--भति- 


दुल्सइ; । ( श्वि० ) ५ सन्तत्तं- शुष्कं । ( गो० ) ६ गूठो5प्रिरिव--कोटरापि- 
रिव t ( गो ) " 
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और वह शोऊरूपो ग्राग भरत जी के! भोतर ही भीतर उसी 
प्रकार दुग्ध करने लगो, जिस प्रकार वनाझि से घुले हुए पेड़ को 
उसके सोाइर की आग दग्ध करती है ॥ १७॥ 
प्रस्त; सर्वगात्रेभ्यः स्येदं शाकाम्रिसम्मवग्‌ । 
९ न हिमवान्प्रसता 
यया सूयाशुसन्तप्ती हिमवान्मझते हिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
शोकाम्ि से उत्पन्न पसीना, भरत जो के सारे शरीर से उसी 
अकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूर्य की गमी से पिघल कर 
हिमालय से वर्फ गिरता है ॥ १८॥ 
भादि कचि ने भरत के शोक की उपमा पर्वत से दी है--बे कहते हैं ] 
घ्याननिदरसैळेन विनिःश्वसितधातुना । 
ने ७ 
देन्यपादपसद्वेन ! शाक्रायासाधिशृङ्गिणा ॥ १९ ॥ 
भरत के शोक रूपी पर्वत की, श्रोरामवत्ध जी का उत्सुकता 
पुर्वक ध्यान हो मानों त्रिद्ररदित शिज्ञाएँ है, वाखार लिये हुए दोर 
श्वास मानों गेरुआदि की घाराएँ हैं, दोनता मानों पेड़ों का समूह 
है, और शाक से उत्पन्न हुई मन को थकावट, मानों उस पर्वत 
के शक (चोरट्या) हैं ॥ १६ ॥ 
प्रमोहानन्तसत्त्वेन) सन्तापैषधिवेणुना । 
आक्रान्तो दु!खशैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २० ॥ 
और श्रत्यन्त माइ दी मानों अनेक वनैले जोव जन्तु, तथा 


सन्ताप उस पर्वत की झौषधियाँ तथा वाँस हैं। ऐसे दुःखरूपी 
पर्वत के नीचे कैकेयीनन्दून भरत दव गवे ॥ २०॥ 


~ 


iris र RAN? ERR 
१ शोकायासाधि--शोकजाचित्तधान्तयः | (रा°) २ अनन्तसस्वानि-- 
वन्यप्रागिनेयस्मिंस्तेन ! ( रा? ) 
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` विनिःवसन्तै भुशदुर्मनास्ततः 
प्रमूहसंज! परमापदं गतः । 
शमं न लेमे हृद्यञ्वरार्दिति 
Ou ५ 
नरपभो यूथगता यथपभ) ॥ २१॥ 
इस प्रकार भरत जी के ऊपर वड़ी भारी विपत्ति आयी--वे 
ऊँची साँसे लेने लगे रोर वहुत उदास हो गये। उनका अपने 
शरोर की छुघ न रहो । वे मानसिक शोकज्वर से भ्रत्यन्त पीड़ित 
थे। वे, अपनी हेड से विछुड़े हुए वैल को तरद, किरी प्रकार 
भी शान्ति न पा सके ॥ २१॥ 
'गुहेन साथ भरतः समागतो 
५ महानुभाव: सजन;२ समाहित; | 
सुदुमनास्तं भरतं तदा पुनः 
गुहः समाश्वासयदग्रजं मति ॥ २२ ॥ 
इति पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥ 
गुह से आलिंगन किये हुए भरत को, जो श्रीरामचन्द्र ज्ञी के 


वनगमन के कारण बहुत उदास थे, गुह ने अपने साईवंदों सहित 
पकाग्रचित्त हो, पुनः धीरे धीरे समझाया ॥ २२॥ 


ग्रयाध्याकाएड का पचाखीचाँ सगै समाप्त हुआ । 
—— 


श हर 


१ पुदैनछाच समागतः--गुद्देनआलिइतेये।मरतः । (दि०) ३ सबतः-- 
सपरिवारः । ( गो० ) ३ तसाहितः-एकाम्रचिच: । ( गो० ) 
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आचचक्षेऽथ सद्भाव लक्ष्मणर्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहा गहनगाचर! ॥ १ ॥ 
पतत्तर दुर्गम वन में रहने वाले शुद, भ्रमित गुणशाली भरत 
ज्ञी से, धोरामचन्द्र जी के प्रति महमा लक्षमण ज्ञी फा जा सद्भाव 
( प्रोत ) था वह कहने लगे ॥ १॥* 
तं जाग्रतं 'गणैयुक्त वरचापेपुधारिणस्‌ । 
भरात गुप्लथमत्यन्तमहं छक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ २ ॥ 
हे प्रभा | जव भाई की रखवाली के लिये तीर झर कमान लें 
कर, म्रातुमक्त लक्ष्मण जाग फर पहरा दे रदै थे, तव मेंने उनसे 
कदा ॥ २॥ " 
इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता । 
प्रत्याश्‍वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
हे तात | आपके साने के लिये बह सुख की देने वाली सेज 
तैयार दे, हे राघवनन्दन | आप सुख से इस पर साइवे ॥ ३॥ 
उचितोऽयं जनः सर्वा दुःखानां त्वं सुखेचितः । . 
धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप ते सुख पाने के योग्य हें । दुःख ते सदने योग्य हम लाग 
हैं। से दम लोग श्रीरामचन्द्र की रखवाली के लिये आगते रहैंगे ॥४॥ 


१ गुणेः--श्रातृभवत्यादिशुणेः । ( गो० ) 
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न हि रामालियतरा ममास्ति भुवि कथन | 
पेत्मुका5भूववीम्येतदप्यसत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 

( यह मत समझना कि, हम रखवालो करते में श्रठावघाची 
करेगे, क्योंकि ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से चढ़- कर प्रिय 
मेरे लिये ओर दूसरा कोई नहीं है। में आपकै सामने यह वात 
सत्य हो कहता हँ । आप श्रीरामचन्द्र को रखवालो के लिये जरा 
भी किलो वात की चिन्ता न झरे | ५ 

अस्य प्रसादादाशंस लोकेऽस्मिन्दुमहद्यशः 

धर्मावाधि च विधुछामथावाप्ति च केवछाम! ॥ ६ ॥ 
घ्रोरामचन्त्र ही की कृपा से में इस लोक में बड़े यश की घर 

विपुल धर्म तया कामापाजित घन पाने की आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ 

से मियसखं रामं शयानं सद्‌ सीतया । 

रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वे: स्वैज्ञातिमिः सह 1७) 
अतः हे लक्ष्मण ! में धनुष ले कर अपने प्रिय खडा श्रोराम- 
जञा झा, जा जीता सहित सा रदे दें, अपनी विराद्रो के साथ , 


रक्षा कल्या ॥ ७ ॥ , 
हि मेऽविदितं किञ्चिद्रनेऽस्मिश्चरतः सदा | 
चतुरङ्गं ह्यपि वलं प्रसहेम वयं युधि ॥ ८ ॥ 


इस प्रान्त का स्ती स्ती हाल मुझे मालूम हे । क्योकि में वहाँ 
के वन में सदा घूमा किरा ही करता हुँ! कदाचित्‌ श्रीसम के 


१ च्वढान--न्यावत्राडामिदियावत्‌ । ( यो० } 
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ऊपर आक्रमण करने को चतुरक्विनो सेना भी आ जाय, ते भी मैं 
युद्ध में एक वार उसे रोक सकता हुँ ॥८॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । 
अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ९ ॥ 
हे प्रभा ! मेरी ये वाते छुन, धर्म में निष्ठा रखते हुए महासा 
लक्ष्मण जी, हम सव को यह सिखाने लगे ॥ ६ ॥ 
कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया'। 
शक्या निद्रा मया छब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥१०॥ 
ज्ञव द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी, सोता जी सहित पृथिवी पर 
पड़े सा रहे हैं, तब में किस तरह इस खुखसेज्ञ पर सा सकता 
हैं। में माणों को कैसे रख सकता हुँ (और प्राणों के सुख देने वाले), 
खुर्खो,को कैसे भाग सकता हुँ । ॥ १० ॥ 
यो न देवासुरैः सबै; शक्यः प्रसहितुं युधि । 
तं पशय गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ ११ ॥ 
देखो न जिन श्रीरामचस्ट्र के सामने युद्ध में क्या देवता भोर 
क्या असुर काई भी नहीं उहर सकता, वे ही श्रीराम, सीता सहित 
घासफूस के विस्तरे पर पड़े हैं ॥ ११-॥ 
महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । 
एके दशरथस्यैष पुत्रः सहशलक्षणं! ॥ १२॥ 
बड़ी तपस्या करने के वांद ग्रोर विविध प्रयत्न करके महाराज 
` दृशरथ ने छपने जैसे लक्षणों वाला यह एकमात्र पुष पाया 


है॥ १२॥ 


= अयाष्याकाएंड 


ee ~ >. ~ ~ 
अध्लिन्यवानिते राजा न चिरं वर्दोयष्यति | 
बिधवा मेदिनी नूनं क्षिममेव भविष्यति ॥ १३ ॥ 
ग्रतरव में कह सकता हैं कि, इनके चन में भेज; मदाराव बहुत 
दिनों जीवित न रद सकेंगे थोर निश्चय हो यह प्रुधिदो शीत्र 
विधवा हे जायगी ॥ १३) 
विनय सुमहानादं अपेणापरताः चियः । 
निर्योषापरतं नममच राजानिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ 


wile “७ 


स्रिया उच्चर से राते रोठे यकर कर अइ चुप दो गवी होगा 
झोर अद राजभवन में उन्नाठा छाया होमा ॥ १३ ॥ 
कसल्या चेव राजा च तयेव जननी मम ! 
००. ॥ ~ ~ ~ Cee 
नाइंसे यादि जोवयु; सवे ते शवराम्िमाम्‌ ॥ १५॥ 


हुक्ते जागा नहीं कि, महाराज, डोजल्या थोर मेरी माता आउ 
की राव में जोदित इच जाँच 4 १४ ॥ 


सम्नच दै शड क श्राच का प्रवाच्चा करता हुई मरी नावा 
जदो रहे, परन्तु दीरप्रदविनो नाता शल्या का इस दःख से 
जित रहता घन्यव दे ॥ २६ | 


अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाष्य मनारयम ! 
राज्ये राममनिश्षिप्य पिता मे विनश्षिष्यति॥ १७॥ 
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महाराज पिता जी का कितने दो दिनों से मनोरथ था कि, 
ओरामचन्द्र का राज्य सिद्दासन पर बैठावें, किन्तु भव उनका यह 
मनोरथ उनके मन ही में चला जायगा ॥ १७॥ हु 


सिद्धायां पितरं दृत्तं तस्मिन्काले हुपस्थिते । 
प्रेतकार्येपु सर्वेपु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८॥ 
जब मेरे पिता ज्ञी प्राणत्याग देंगे, तव जा उनके शव के दग्ध 
करेंगे, वे अपना जन्म सफल करेगे ॥ १८ ॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां 'हुविभक्तमहापयास्‌ | 
हम्येप्रासादसम्पन्नां सवरक्नविभूषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिस पुरी के चबूतरे और वैठक वड़े सुन्दर बने हैं, जिसमें 
मनोहर राजमार्ग हैं श्रौर जिसमें अच्छे अच्छे ऊँचे. मकान 
सुशोभित हैं भर जा सर्वप्रकार के रलो से भूषित हैं ॥ १६ ॥ . 
। गरजाश्‍वरथसम्वाधां तूर्यनादविनादिताम्‌ । 
सर्वकल्याणसम्पूणा हृष्टपुष्टजनाकुछाम्‌ ॥ २० ॥ , 
ज्ञा हाथी, घोड़ों और रथों से परिपृर्ण है, जिसमें विविध 
भाँति के तुरही भेरी आदि वाजे वजा करते हैं और जिसमें खव 
प्रकार का सुख दै आर जा हए पुष्ट जनों से भरी है ॥ २०॥ ' 
आरामोद्यानसम्पत्नां समाजोत्सवशाछिनीस्‌ | 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम ॥ २१ ॥ 


ज्ञा वाटिकाओं ऑर उपवनों से भूषित दै, समाप भोर उत्सव 
जहाँ सदा होते दी रहते हैं--ऐसी मेरे पिता को राजधानी में, जा 
लोग सुखी हो कर विचरेगे, बै ही लोग घन्य हैं॥२१॥ 


दधद अयेध्याकायड 


अपि सत्यप्रतिज्ञेन साथ कुशलिना वयम्‌ | ` 
निट्दत्ते समये हस्मिन्सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥ 
हे गद ! चाद्हवर्ष वीतने पर इस ब्रत के पालन कर, क्या 
हम लोग भी सत्यप्रतज्ञ श्रीरामचन्र के साथ कुशलपूर्वक प्रयोध्या- 
पुरी में खुल से प्रवेश करगे! ॥ २२॥ 
परिदेवयमानस्य तस्येवं सुमहात्मनः । 
तिठ्ठता राजपुत्रस्य शवरी सात्यवर्तत ॥ २३ ॥ 
मह ने कहा--हे भरत | राजकुमार और महात्मा लद्मण जी 
तीर कमान हाथ में ले, खड़े रदे रोर इस प्रकार विलाप करते दी 
करते व खड़े ही खड़े सबेरा हा गया ॥ २३ ॥ 
प्रभाते विमळे सूये कारयित्वा जरा उभौ । 
अस्मिन्भागीरथीतीरे सुखं सन्तारितो मया ॥ २४॥ 
प्रातःकाल घूर्य के उद्य होने पर दोनों भाइयों ने, इन्हीं 


भागीरथी के तट पर, ज्ञा वनाई । तव मेते वड़े आराम से उनको 
पार उतारा ॥ २४ ॥ 


जटाधरो ती हुमचीरवाससौ 
महाबलो इञ्ञरयूथपोपमौ । 
वरेषुचापासिधरी परन्तपौ 
. , व्यवेश्षमाणो सह सीतया. गती ॥ २५ ॥ 
इति पकाशीतितमः सगः ॥ . 


मद्दावली, तेजस्त्री घोर शत्रुओं के .दमन करने वाले वे दोनों 
भाई, सोता क्षा साथ के और मस्तक पर जटा बनाये, वृक्ष के 
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छिलकों के वस्न पहिने हुए, तरकस और घजुष धारण किये हुए 
तथा मेरी घोर देखते हुप, गजराज की तरह चले गये ॥ २५ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का ज्वियासीचां सगे पुरा हुआ । 


—t— 
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गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भृश्चमभियम्‌ । 
ध्यानं जगाम तत्रेव यत्नः तच्छुतममियम्‌ ॥ १॥ 
भरत जी ने ज्योंही गुह के ऐसे दुःखप्रद वचन सुने त्योही, घे 
श्रीराप्रचन्द्र जी का ध्यान करने लगे ॥ १॥ 
सुकुमारो महासत्वः सिंहस्कन्धो महाशुजः । 
प्रण्डरीकविशालाक्षस्तरुण! मियदशनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सुकुमार, वढी भुजाओं वाले, केहरी के समान कंधे 
वाले, महाधेर्यवान, कमलनयन, तरुण और मनेहर दर्शन वाले ॥२॥ 


प्रत्याश्वस्य दुहते तु काळं परमदुर्मनाः । 
©, हि ग 
पपात सहसा 'तोत्रेद्व 'तिविद्ध इब द्विप; ॥ २ ॥ 
भरत जी, जव दो घडी बाद सचेत हुए, तव बहुत उदास हो, 
हृदय में अङुश खाये हुए हाथी की तरह अचानक मूठित हो, एथिवी 
पर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 
१ य॒त्रतत्रेव--यत्रक्षणेभप्रिय' श्रुतं तत्रेवेद्यर्थः । ( गो? ) २ तेन्ने:-- 
अपुशः । ( रा० ) ३ हृदि--हंदयदेशे | ( रा० } ` 0000 
चा० रा०--५४ 


८४० अयोध्याकण्डे 


तदवस्थं तु भरतं शत्रु घोष नन्तरस्थित; । 
परिष्वज्य ररादोचेबिसंत्ञ। शेककर्शित) ॥ ४ ॥ 
भरत जी की ऐसी दशा देख, निरन्तर भरत जो के पास रहने 


वाले शनुन्न जी भ्रत्यन्त दुखित एवं संज्ञाहीन दा, भरत जी के शरीर 
से लिपट कर, उच्चल्वर से विज्ञाप कर राने लगे ॥ ४॥ 


तत; सवा! समापेतुर्मातरो भरतस्य ता; । 
उपवासकुशा दीना भतुरब्यसनकर्षिता; ॥ ५॥ 
तब भरत ज्ञो की सब माताएँ, ज्ञा उपवास करने के कारण 
शरीर से कृश और पति को मृत्यु होने से शोकातुर हा रही थीं, 
(भरत जी को मूर्वित दुआ खुन ) उनके पास दोड़ी हुई गयीं ॥ १ ॥ 


ताश्च तं पतितं भूमौ रदन्यः पर्यवारयन्‌ । 
कासल्या -तनुसत्यैन दुमनाः परिषस्वजे ॥ ६ ॥ 
और भरत जी को भूमि पर ( मूर्ठित ) पड़ा देख, वे उनके 
चारों शरोर से घेर कर खड़ी दो गर्यौ । कोशल्या ने भरत जीये 


निकट जा और अधिक विकल हो, भरत जी को उठा कर अपरे 
हृदय से लगा लिया ॥ ६ ॥ 


वत्सला स्व॑ यथा 'वत्समुपगृह्य तपस्विनी । 
परिपप्रच्छ भरतं रुदन्ती शोककर्दिता ॥ ७ ॥ 


१ अनन्तरंस्ितः--निरन्तर समीपेस्थितः । ( २० ) २ अनुसं --सतमी' 
राप्य। ( गो० ) ३ उपयूद्द-परिष्वज्य । ( गो० ) 


सप्ताशीतितमः सर्गः ८४ 


तदनन्तर पुत्रवत्सल पवं तपस्विनी फैशल्या, अपने निज्ञ गर्भज्ञात 
पुत्र के समान, भरत जो को अपने हृदय से लगा, शोकाकुल दो, 
शा रा कर उनसे पू छुने लगों ॥ ७ ॥ 
घिन ५ 
पुत्र व्याधिन ते कचिच्छरीरं परिवाधते | 
अद्य राजकुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितषू ॥ ८ ॥ ` 
बेटा | क्या तुम्हारे शरीर में कोई वीमारो उठ छड़ी हुई हे? 
न श्रव इख राजकुल का जीना मरना तुम्हारे ही ऊपर निर्भर 
॥८॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । . 
इते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्वमथ नः ॥ ९ ॥ 
दे वत्स ! लक्षण जी के! साथ ले श्रीरामचन ता वन में चले 
ही गये, अव तो में तुम्हारा ही मुख देख कर जी रहो हूँ। अव 
महाराज्ञ दशरथ के वाद्‌, एक तुम्ही इम लोगों के रक्तक दो ॥ ६ ॥ 
कचिन्ु ढक्ष्मणे पुत्र शरुतं ते किञ्चिदपरियंस्‌ । 
पुत्रे वा ह्येकपुन्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥ १०:॥ 
हे बेटा ! लक्ष्मण जो के वारे में ता तुमने कोई अप्रिय वात 
नहीं सुनी ? अथवा मेरे एकमात्र पुत्र, ज्ञा खी सहित वन में गया 
है, उसके विष में तो कोई अमङ्गल समाचार नहीं छुना ? ॥ १० ॥ 
स मुहू्तात्समाश्वस्यक रुदन्नेव मदायश्ञाः । 
कैसल्याँ परिसान्त्येदं गुह वचनमब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
महांयशस्वी भरत जी दो घड़ी वाद्‌ सचेत हुए । तव उन्दने 
ददन करती हुईं कोशल्या के घीरज वंघाया और गुह से कहने 
जगे ॥ ११॥ 
, क पाठन्तरे--"' स मुहूत समाश्वस्य ? । 
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भ्राता मे कावसद्रात्रों क सीता इ च लक्ष्मणः | 
अस्वपच्छयने करिमन्कि भुक्‍्त्वा गृह शंस मे॥ १२॥ 
है गह | मेरे भाई श्रीराम ने रात कहाँ विताई थो, उन्होंने भाजत 
पया किया था और किस दिद्वाने पर वे सोये थे ; सीता झर 
लइमय कहाँ रहे थे? तुम ये सव वृद्धान्त तुमसे कहा ॥ १२॥ 
सोख्बरवीद्रतँ हृष्टो! निपादाधिपतिगुहः । 
यहिध॑* प्रतिपेदे'! च रामे प्रियहितेऽतिथो ॥ १३॥ 
निषादराज गह ने, प्रसन्न हो, ( प्रसन्न इसलिये कि उसे धीराम 
जी के गणगान करने का श्रवसर प्राप्त हुआ ) श्रीराम जैसे प्रिय 
झार हितैषी घतिथि का जैसा सत्कार किया था--से कहा ॥ १३॥ 
अन्नमुच्चावचं* भक्षाः फढाचि विविधानि च । 
रामायाभ्यवहाराथ वहु चोपहूतं मया ॥ १४ ॥ 
है भरत | मैंने तरह तरह के भ्रक्न, भक्ष्य, और बहुत से फल 
मूल ला कर भाजन करने के लिये घोराम के घागे रक्षे थे ॥ १४ 
तत्स्व 'परत्यनुज्ञासीद्राम; सत्यपराक्रमः । 
न तु तसत्यगृहात्स क्षत्रध्मभ्मनुस्मरन्‌ ॥ १५ ॥ 


१ गुदा हृष्टः-रामवृत्तान्तकीतवस्यावकाशोळञ्घइतिसं जातहृषःस्‌ | 
(यो०) २ रामे यद्विधं~ याइरमुपचारादिकं । ( गो? ) ३ प्रतिपेदे 
भफरोदिति | (पो०) ४ उच्चावचं--अनेकविघं । ( शि० ) ५ प्रअबुशासीत्‌-" 
मदुग्रहाथंदेवछमङ्गीहृत्यपुनमंक्मेवदत्तवान्‌ । ( रा० ) ६ क्षत्रधर्म--भांधीः 
रथी तीरं तव्रयोधम; अत्यदीयव्रस्तुमदणानिधृत्तिस्त } ( शि० ) 


सप्ताशीतितमः सर्गः 2] 


किन्तु खत्यपरोक्रप्तों ध्रोरामचद्र ने मुक पर अनुग्रह करने के 
लिये सव चीज़ें वचन मात्र से ्रइण काँ मोर मुझे त्त्रिय धर्म का 
स्मरण करा कर (क्रि गङ्गा के तद' पर क्षत्रियों के किसो को दो 
हुई वस्तु ग्रहण करना अनुचित है ) वे सव चल्नुएँ मुझ्तोका लोटा 
दीं॥ १४ ॥ 

[ नेाद--फ़िप्ती किसी टीकाकार का मत है कि, श्रोरामचन्द के उपवास 
करने का कारण तीर्थविधि का पालन था--भर्थात्‌ तीथे में जा कर प्रथम 
दिन उपयात करना चाहिये । इसो लिये उन्होने गुड को भेंट ग्रहण नहों को 
थी । किन्तु भागे के होर से यह भघुमान सिद्ध नहीं होता । ] 


न हास्मामिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सवदा । 
इति तेन वयं राजन्न'नुनीता महात्मना ॥ १६॥ 
आर मुकसे कदा--दे सखे ! दम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है कि, 
खदा सत्र के सव कुळ दिया तो करें, किन्तु लें कुछ भी नहों | 
है राजन | उन महात्मा श्रोराम ने हम लेगों से यह कहा ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणेन समानीतं पीत्वा वारि महामना?# । 
औपवास्यं तदाऽार्षीद्राषवः सह सीतया ॥ १७॥ 
महामना श्रीराम, लक्षमण जी का लाया हुआ जल, सीता खदित 
पो कर, उस रात उपवास करके रह गये ॥ १७ ॥ 
ततस्तु जलशेषेण छक्ष्मणाऽप्यकरोत्तदा । 
रबाग्यतास्ते त्रय सन्ध्यां\ समुपासत संहिताः" ॥१८॥ 
१ अनुतीता--प्रयुक्ता । शि० ) > वाग्यतः-नियनवाचः । ( गोर ) 
३ सीतापाअपितन्ध्यायाँच्यानजपादिक्मत्त्येव ! (गो०) ४ संद्िता।- 
समादिताः । ( गो० ) ॐ पाठान्तरै-- मद्दायश; ” । 


अ 
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तदनन्तर लद्दमण जी ने भी, जा जल वच रहा था, से पी 
लिया । तदनम्तर तीनों ने मौन और प॒काग्रचित्त हा, सच्यावन्द्न 
किया ॥ १८॥ 


[ नाट--तीनों ने सन्ध्योपालन किया । तीन की संख्या में किली किसी ने 
शा श्रीराम, शक्ष्मण और सुमंत्र की गणना की है, और किली ने श्रीराम, रक्ष्मण 
और सीता की। जिस प्रकार सूतजातीय दाने के कारण सुमंत्र को शाखतः वैदिक 
सन्ध्योप!लन करने का निषेध हो सकता है, उसो प्रकार खोजाति की हेने के 
कारण सीता जी भी वैदिक सन्ध्योपासन करने की अधिकारिणी नहीं है' | अतः | 
जो समाघान सुमंघ्र के लिये है, वही जानकी जी के लिये भी। धीगे।विन्दराज 
नी का मत है कि, सीता चे जा सम्ध्योपासन किया उसमें केवल परमात्मा का 
ध्यान और उनके नाम का जप किया था| खियों तथा शुद्रों के लिये, परमात्मा 
का ध्यान करने और उनका नाम जपने का निपेध नहीं है । यहाँ पर एक शङ्का 
और उठती है । वह यह कि, जपान के बाद सम्ध्योपासन कैसा? इसा 
समाधान भूपणटीका में इस प्रकार किया गया है कि, गुह ने भरत के इस प्रश्न 
के उत्तर में कि, श्रीराम ने क्या खाया था, कहा कि, मेरे लाये हुए फलादि को 
हौटा-एक्ष्मण के हाये हुए ज को पी कर, श्रीराम रहे । यह ग्रसङ्गाचुसार प्रश्न 
का उत्तर है । इससे यह न समझना चाहिये कि, जळ पीने के अनन्तर श्रीराम चार 
ने सन्ध्योपाध्तन किया था । ] 


सोमित्रिस्तु ततः पश्मादकरेत्खास्तरं शुभम्‌ । 
खयमानीय वीपि क्षिप्रं राघवकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर महात्मा लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र के सोने के लिये 
तुरन्त कुश ला कर विद्या दिये ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया | 
प्रक्षात्य च तयो! पादावपचक्राम लक्ष्मणः || २० ॥ 
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अतन्द्रिभि्ञातिभिरात्तकासुकेः 
सहेन्द्रकरपं परिपालयंस्तदा ॥ २३ ॥ 
इति सप्तशीतितमः सर्गः ॥ 
मं भो पक वह्या घतुष हाथ में ले, अपनी विराद्री के घनुप- 
धारी लोगो के साथ, उच इन्द्र तुद्य श्रोरामचन्द्र जी की रखवाली 
करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ रात भर जागता रहा ॥ २३॥ 


श्रयाष्याकाणड का सचाघीवाँ सगै समात हु । 
न 


ग्रशाशीतितमः सग; 


लाज का 
तच्छुत्वा निषुणं सर्वं भरतः सह मन्त्रिभिः । 
इङ्ग दीसूलमागम्य रामशय्यामवेक्ष्य ताम्‌ ॥ १ ॥ 
गुइ फे वचन छुन भरत जी मंत्रियों सहित, सावधानतापूर्वक 

इंशुदी दुत्त के नीचे गये और श्रोरामदन्द्र जी की तृणशय्या को 
देखने लगे ॥ १॥ 

अब्रवीञ्जननीः सवां इह तेनर महात्मना । 

शर्वरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥ २॥ 


झर अपनी माताओं से बाले कि, महात्मा धोरामचन्द ने 
उस रात, इसी पर यहाँ शयन किया था । यह कुश उन्हींके शरीर 
से मदन किये हुए हैं ॥ २ ॥ र 


१ निपुण--सावधानं । ( गो० ) २ देव--रामेग । ( मो? ) 


अष्टाशीतितमः सगः ५१७ 


महाभागकुठीनेन महाभागेन धीमता । 
+ 0, 
जातो दशरवेनोव्या' न रामः सपुत ॥ ३॥ 
परम भाग्यवान्‌, कुलीन ग्रोर बुद्धिशाली महाराज दशरथ से 
उत्पन्न दो, ्रोरामचद्ध ते पृथित्री पर शयन दिया सा यह ग्रयन्त 
ग्रबुचित हुआ ॥ ३ ॥ 
!अनिनोातरसंस्तीणे बरास्तरणसंतृते# | 
शयित्वा पुरुषव्याप्र! कथं शेते महीतछे ॥ ४॥ 
जो श्रीराम, सदा ही राजाओं के सोते याग केले को डोल 
के बने भ्रति कोमल विद्वीने से युद्ध सेज पर साते रहे हैं, वे भत्ता, 
किस तरह भूमि पर सेते होंगे ॥ ४॥ 
प्रासादाग्रविमानेपु वहभीएु' च सदा । 
ऐमराजतभोमेपु धरास्तरणशात्पि ॥ ५॥ 
इपुष्पसक्षयचित्रेपु चन्दनागरुगन्धिषु | 
पाणुराभ्रमकारेपु शुकसदरतेपु च ॥ ६ ॥ 
प्रासादवरवर्येपु शीतवतसु पुगन्धिपु । 
उफितवा मेरकरपेपु कृतकाश्चनमित्तिषु ॥ ७ ॥ 
गीतबादिवनिषेषिविराभरणनि/खने! । 
गृदक्वरगन्दै सततं प्रतिवोधित: ॥ ८॥ 
] भविन--श्देन झदल्याद्यमिन विवक्षित । ( गोर ) २ वमोह ` 
कूढागारेछु 1 ( गो ) ३ वराल्रणदाठिपु-चित्रश्‍म्यळाशाशिपु । ( गो० ) 
३ पागन्तरै-- सञ्चपे 1 ? 


३१ अवेष्याकायड 


जिस सातखने राजभवन की चौजण्डी की भूमि साने थोर 
चाँदी की वनी हुई है ओर जिस पर उच्छ अच्छे रंग विर अनी 
गलीचे विदे हुए हैं, जिन पर पुष्यो से चित्र विचित्र रचनाएँ की 
ज्ञाती हैं और ज्ञा शयनगृह चन्दन और अगर को सुगन्ध से छुदा- 
सित हैं, जा सफेद उजले वादल की तरह दीख पड़ता हैं, जहाँ 
पर तोता मैना आदि पक्षा दालते, जे राजभवनों में सब से श्रेष्ठ 
हैं, हाँ पुर छावश्यकतानुसार उंडक पहुँचायी जा सकती है 
( धर्थाद्‌ जव चाह तत कमरे में उंडक हा जाय ) अथवा जिसमें 
सदा शीतल ओर छुन्धित पदन का सञ्चार हुआ करता है, जिसकी 
ऊँची दोदालें साने चांदी के काम से खचित हाने के कारण मेद 
पर्चत जैसी ज्ञान पड़ती हैं--ऐसे उत्तम शयनागार में साने वाले 
थीरामचन्द्र जी जा मधुर गान ओर उत्तम मृदङ्गादि वाज्ञों के शब्दों 
से तथा सुन्दर ऑख्यों की पायजेव, नुपुर आदि गहनों के छुमछुम 
शब्द से अगाये जाते ये ॥ ५ ॥ ह ॥ ७ 1 5॥ 


वन्दिभिवेन्दितः काळे! वहुभिः घतमागपः । 
गाथाभिरघुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परन्तपः ॥ ९ ॥ 
रौर जागने के वाद, प्रातःकाल शदो के दमन करने वाले 

श्रीराम, जिनकी अनेक सूत, मागच आर वंदीगण अनेक प्रकार की 
छुन्दर ( पूर्व पुरुषों को ) गायाशओों थोर स्तुतियाँ से वंदना करते 
थे॥३॥ 

अश्रडेयमिदं ठाके न सत्यं प्रतिभाति मेक । 

घुञ्चते खलु मे भावः खग्नोञ्यमिति मे मति? ॥ १० ॥ 


१ काठे--परातःकाले 1 { गो० ) # पाडान्तरे-* ना | 0 


प्राशीतितमः सगः ८५३ 


वै जमीन पर सें, प्रोर श्रगाल एवं वन्य जन्तुओो का भयडुर 
चीत्कार सुन जागें--इस वात पर मुझे न तो विश्वास ही होता है 
और न यद मुके सत्य ही जान पड़ती है। क्योंकि इसकी' कढपना 
मात्र से मुझे भ्रम होने जगता है और स्वप्न सा आन पड़ता 
है॥ १० ॥ 
न नृनं देवतं किञ्चित्कालेन! वलवत्तरम्‌। 
यत्र दाशरथी रामो भूमावेव शयीत सः ॥ ११॥ 
निश्चय ही परमात्मा की इच्छा से वढ कर कोई देवता नहीं 
है। नहीं ते महाराज दशरथ के पुश्र हो कर भो श्रीराम जमीन पर 
रको साते ॥ ११॥ 
विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदर्शना । 
दयिता शयिता भूमी स्तुपा दशरथस्य च॥ १२॥ 
राजा जनक को पेटी, महाराज दशरथ की वहू जा अति सुन्दरी 
है प्रार जिस पर महाराज दशरथ की वड़ो कृपा थी, हाय | जमीन 
पर सेतो है !! ॥ १२॥ 
इयं शय्या मम भ्रातुरिदं हिं परिवर्तितम्‌ । 
ठिनै न दितं क 
स्थण्डिले* कठिने सर्व गात्रेविभूदितं तृंणम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे माता ! देखो मेरे भाई की यदद सेज दै! देखो, जैसे जैसे 
उन्होंने करवर्ट वदली हैं, पेसे दी वैसे कड़ी भूमि पर विले हुए तृण 
उनके शरीर से दव दव कर कुचल गये हैं ॥ १३ ॥ 
१ कारेन--काळात्‌ परमात्मेच्छया । ( शि० ) २ स्थण्डले--भूतले । 
( गो० ) 


=६० अयोध्याकाण्डे 


पन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञ्चयनोत्तमे । 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकविन्दवः ॥ १४ ॥ 
सुक्ने ज्ञान पडता है, गहने पहिने हुए सोता सोई थी। इसोसे 
ते जहाँ तहाँ साने के राना ( दाने ) पड़े हुए देख पड़ते दें ॥ १४ ॥ 
उत्तरीयमिद्दासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । 
तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः काशेयतन्तबः ॥ १५ ॥ 
हे माता ! जान पड़ता है, यहाँ पर सोता की श्रोढ़नी उफ 
गयी थी -क्योंकि यहाँ रेशम के धागे उनकै हुए हैं ॥ १४ ॥ 
मन्ये मर्तः सुखा शय्या येन वाला तपस्विनी । 
सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैयिछी ॥ १६ ॥ 
पति की सेज ( कैसी ही क्यों न हो! अर्थात्‌ चाहे वह कोमल 
., दवा चाडे कडोर ) लियो के लिये सदा सुखदायिनी होती है, देखो 
"` 1 इसीसेतो उस एुङुमारो तपस्विनी पतिवता वाला सीताको 
_ "इस पर मोने से ङु भो कए न हुआ ॥ १६ ॥ 
| हा हतोऽस्मि रशंसाव्ह यत्सभार्यः कृते मम । 
शीं राघव! शय्यामधिदेते नाथवत्‌ ॥ १७॥ 
हा! में ता जोते जी हो मर गया । में वड़ा निर्दयी हँ । मेरे ही “ 
पीछे तो श्रोरामचत्द को अपनी स्री सहित, अनाथ की तरह, ऐसी 
शय्या पर साना पड़ा ॥ १७॥ 
सावंभोमकुळे जातः सर्वलोकस्य सम्मतः । 
सछोकमियस्त्यक्त्वा राज्यं सुखमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


ग्रष्ठशीतितम; सः म 


सघ्राद के हुल में जग ले कर, सव को. सुख देने वाढे और 
सर्वग्रिय हो कर भी वे उत्तम राप्य से वञ्चित किये गये ॥१५॥ 
कथमरिददीवरश्यामे रक्ताक्षः प्रियदर्शन! । 
Ly शयितो 
सुखभागी न दुःखाह; शयितो भुवि राघवः ॥१९॥ 
हा नील कमल के समान शयामल शरीर वाले तथा रकबर्श 
नेत्र वाले, देखने में मनोहर, जिदेनि सदा सुघदी भोगा है और 
जञा कमी दुःख भेगने योग्य नहीँ है-नेशरीामरचन्ध किस परकार 
जमीन पर सेये ॥ १६ ॥ 
धन्यः खलु महाभागो लक्मणः शुमहक्षणः | 
भ्रातरं विपमे काठे यो राममनुवर्ते ॥ २० ॥ 
इस सम्य तो शुम लत्नणों वाले तद जो ही धन्य हैं और 
उहको वड़भागी समझता चाहिये कि, ज्ञा ऐसे बुरे समय में भी 
अपने भाई थराम का साथ दे रे हैं॥ २० ॥ 
सिद्धायो सलु पदेही पति याशुगता वनम्‌। 
वयं संशयिताः? सं हीनास्तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
और वैदेही ज्ञानको का भो कम सफल है जो अपने पति के 
साथ बन में गयी । हम लोग श्रीरामघळू जी से केवल होत ही 
नही ह, किन्तु हों इस वात का मो सबद है कि, श्रीराम हम लो 
की सेवा भ्रङ्गीकार करे या न करें ॥ २१ ॥ 
अकणंधारा पृथिवी शून्येय ग्तिभाति मागू! 
गते दशरथे सग रामे चारण्यमाश्रिते॥ २२ ॥ 
१ संगपिताः--असमतेवोरामेक्ीकरिप्यतितवेतिसंगयता; । ( गो+ ) 
# पाठात्तरेन मा”! 


अयेाध्याकायडे 


जी 
oI 
~ 


महाराज दशरथ के खर्गचासी हाते से तथा श्रीरामचन जी के 
वनवासी दाने से, दिना मांझी की नाव को तरह, यहद एदिदी, 
मुझे घुनी दिखलायी पड़ती है ॥ २२ ॥ 


न च प्राथयते कथ्चिन्मनसाऽपि वसुन्धराम्‌ | 
वनेऽपि वसतस्तस्य वाहुवायाभिरक्षिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वनवास कर रहे हे ता क्या हुआ, यह पृथिवीं 
उन्हींके सुजवल से रक्षित होते के कारण, दूसरा इसे लेने की, 
अपने मन में कल्पना मो नदों कर सकता ॥ २३ ॥ 
- शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विपाम्‌ । 
अपाटतघुरद्वारां राजधानीमरक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
यद्यपि इस समय श्रयाष्या की चहारदीवारी को रत्ता जैसो 
दोनी चाहिये वैसी नहीं दो रही, हाथो घोड़े भी जहाँ तहा छूटे हुए 
घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ कर होई वाँचने वाला नहीं है । पुर के फाटक 
भी खुळे पड़े है अतएव राजधानी अरक्षित हे ॥ २४ ॥ 
1अप्रहुष्वर्लां न्यूना *विपमस्थामनाऱताम्‌* | 
शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्षान्विपकृतानिव ॥ २५॥ 
क्योंकि वहां की सेना उदास है, उसे पुरी की सत्ता करने को 


खुधि नहीं हु । अतः थयाध्यापुरी इस समय साघनहीत है, दुर्दशा- 
पन्न हं और वाहिर से भी उसकी रक्षा क्षा कोई उपाय नहीं है; 


१ अप्रहृडवछ्वत्वमरङ्षितत्वेदेतुः | ( गो० ) २ न्यूनां-ताधवविहीवां । 
( यो० ) ३ विषसस्या--दुदृशापत्रां । ( गो ) ४ अनावदा-यवाहरक्षक- 
रहितां | { गो० } 


ग्रशशोतितमः सग; मई. 


तथापि शत्रलाग, श्रोयमचन्द्र के प्रताप के कारण, उप्तको ओर 
देखते हुए वेते हो डरते हैं, जैसे कोई निपेले मोजन को देख कर 
डरता है ॥ २४ ॥ 
अयप्रभृति भूमा तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा । 
फळमूछाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ 
आज्ञ से में भो खाली ज़मीन पर ग्रयवा चराई पर ही साझँगा, 
और नित्य फल मूल ही जाऊँगा और जटा चीर धारण 
करूंगा ॥ २६ ॥ 
तस्याथमुत्तर कलं निवत्स्यामि सुखं बने । 
तं प्रतिश्नवमामुच्य नास्य मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥ 
रीरामचन्र को सन से लोटा कर उनके वदले में चन में 
वे गा-क्यॉकि वनवास को जा अदधि अभी शेष है, उसे में 
पुरो करूँगा जिससे वड़े भाई की चौदह वर्ष वनवास करने की 
प्रतिक्षा मिथ्या न हवेने पावे ॥ २७ ॥ 
बसन्त भ्रातुरर्थाय शत्रभ्ना माजुंव्वत्स्यति । 
लक्ष्मणेन सह त्वायों ह्ययोध्यां पालयिष्यति ॥२८॥ 
भाई के वदले वन में तास करने पर शातन जो मेरे साथ चन 
में रहेंगे ओर लक्ष्मय के सहित धरीरामचन्द्र जी अयोध्या में जा 
राज्यशासन करगे ॥ २५ ॥ 
अभिषेहयन्ति काङुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः । 
'अपि मे देवताः कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २९॥ 


० gn ss BD ns पोस 0220 त 
१ क्रपि--पंभावदायामपिशव्द: । ( यो० ) 


चद छयोाध्याकायड 


ब्राह्मण काग छयेष्य में श्रीरामचन्द्र का राध्यामिपिक करेंगे । 
दे वताष्टों से में दा यही प्रार्थना करता हुँ कि, चे मेरा मनोरथ पूरा 
करे ॥ २३ ॥ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं? 
बहुप्रकारं यदि नाभिपत्स्यते । 
३ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राधवं 
~ सन्नाईति ७ 
वने बसन्नाइति मामुपेक्षितुस्‌ ॥ ३० ॥ 
इति अष्टाशीतितमः सर्ग; ॥ 
चरणों में सोस रखने तथा अनेक प्रकार से मेरे स्वयं मनाने 
पर भी, यदि श्रीरामचन्द्र मेरी वात अगीकार न करेगे ( और पिता 
की आज्ञा का स्वयं पालन ही करेगे | ते में भी चिरकाल तक श्रो- 
रामचन्द्र जी का सेवक वन उनके साथ वन में वास करूँ गा। पर मुभे 


विश्वास है कि, भीरामचन्द्र जी भक्तवत्सल हैं, अतः वे घपने दास 
को उपेक्षा कभी न करगे || ३०॥ 


अयोष्याकाएड का थट्टासीवा सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


णक . 


१ स्वर्यनतुमंत्रिमुखेन । ( रा० ) २ नासिपत्त्यते--ताझीकरिष्यति । 
( गो० ) ३ जनुवत्ल्यांमि--तदचचरानवामि । ( गो० ) 


एकोननवतितमः सर्गः 
भला 
'व्युष्य रात्रि" तु तत्रेवः गङ्गाकूले स राधवः । 
भरतः *काल्यमुत्याय इन्रुष्नमिदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रघुकुलोत्पन्न भरत जी ने उसी स्यान पर जर्दा धीरामचन्द्र जी 
सोये थे, रात्रि व्यतीत की और जव सबेरा हुआ तव उठ कर शत्रुघ्न 
से कहा ॥ १॥ 
शत्रुध्नात्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥ २॥ 
शुन डठो ! सवेरा हो चुका | अव फ्यों पड़े सा रहे हो। तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम जञा कर तुरन्त निषाद्राज गुह को यहाँ बुला 
लाभो, जिससे वह हमारी सेना को पार उतारे ॥ २॥ 
जागमिं नाहं खपिमि तमेवायं विचिन्तयन्‌ । 
इत्येवमत्रवीदम्रात्रा शश्रुप्रोऽपि प्रचोदितः ॥ ३ ॥ 
यह सुन शन्नप्न ने भी कदा-दे भ्राता | में सा नहीं रहा-- 
जाग रहा हुँ ओर जिस प्रकार श्राप श्रीरामचन्द्र जी का चिन्तन 
करते हैं, वैसे ही मैं भी उन्होंका चिन्तन कर रहा हुँ ॥ ३॥ 
इति संवदतोरेबमन्योन्यं नरसिंहयोः । 
आगम्य पराञ्जलिः काळे गह भरतमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्युष्य--उपित्वा । ( गोर ) २ रात्रिं--रात्रो । ( यो ) ३ तत्रव 


यन्नरामोश्चपिष्टतन्रैव । ( गो? ) ४ काह्यं--अल्यपः । ( गो» ) 
दा० रा०--५५ 


दद श्रयाध्याकायडे 


इस प्रकार दोनों पुरुषसिह्द वातचीत कर ही रहे थे कि, इतने 
में निषादराज शुह ठीक समय पर पहुँच और हाथ जाड़ कर भरत 
जी से वाला ॥ 3 ॥ 
कच्चित्सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काझुत्स्य शर्वरीम्‌ । 
कुञ्चिते ६ | 
कच्चित्ते सहसैन्यस्य तावत्सवमनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
दै काकुत्थ्य | श्राप नदी के तट पर रात को छुल्लपूर्वक तो रदे। 
झापञ्चा या आपको सेना में से किसी के किसी प्रकार का कुश 
ता नहीं हुआ ॥ ५ ॥ 
गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम्‌ । 
'रामस्याचुवशो वाक्यं भरताऽपीदमन्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
गुह के ऐसे स्नेह-सने वचन खुन, भरत जी ने भी गुद से यह 
कहा ॥ ६ ॥ 
सुखा नः शर्वरी राजन्पूजिताश्चापि ते बयम्‌ । 
७ चौभिवदीभि्दागा ९ © 
गङ्कां तु (२ सन्तारयन्तु न! ॥ ७॥ 
हे राजन | यह रात हम सत की सुख से वीती और तुमने 
हमारा भली भाँति भाद्र सत्कार भी किया । श्रव तुम अपने 
महाहों को य़ाज्ञा दो कि, वहुत सी नावों द्वारा हम लोगो का उस 
पार पहुँचा द्‌ ॥७॥ र वी 
ततो गुहः सन्त्वरितं शरुत्वा भरतशासनम्‌ । . . 
प्रतिप्रविश्य नगर तं ज्ञातिजनमत्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ 


-* रामस्यअनुवशः-रामस्यभतुचरः । (शि०) २ - दाशाः 
चैवतिकाः । ( शि० ) 2 RED 


= 


जाकर 


एकराननवतितमः सेः पर्दछ 


भरत जी की ऐसी प्राज्ञा पा कर गुह ने बढी शोधता से पुनः 
अपने नगर में प्रवेश किया आर वहाँ ज्ञा कर अपनी जातिवालों 
[ मल्ठाहों ) से कहा-॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठत भवुध्यध्व॑ भद्रमस्तु च वः सदा । 
९? . दै 
नाव! समनुकपध्यं तारयिष्याम वाहिनीम्‌ ॥ ९॥ 
भाइया | उठे! | ज्ञागा | सदा तुम्दारा मङ्गल दो । नाचों को 
किनारे पर ला कर, सेना को पार उतारा ॥ ३ ॥ 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌ । 
पञ्च, नावां शतान्याशु समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥ 
गुह द्वारा ऐसा कदे जाने पर महाह लोग उठ खड़े हुए और 
अपने राजा के भ्राक्षाचुसार उन लोगों ने इधर उधर से जोड़ 
वर कर ४००्नावें ला कर, घाट पर लगा दी ॥ १० ॥ 
अन्या! स्वस्तिकविश्ेया महाघण्टाधरा वरा! । 
शोभमानाः पताकाभियुक्तवाताः' सुसंहताः" ॥११॥ 
इनके अतिरिक्त राजओों के चढ़ने येण्य “ स्वस्तिक ” नामक 
कई एक वज्ञरा नावे मो जायो गयों । इन स्वस्तिक नावों में घण्टे 
टंग हुए थे । पताकाएँ शोमायमान थीं । हवा थाने जाने के लिये 
लड़कियाँ वनी थीं, और नाव की तली में कीले आदि ऐसी 
सावधानी से जड़ी थीं.कि, उत्तमें एक बूं द भी जन नाव के भोतर 
नहीं या सकता था॥ ११ ॥ 
१ युक्तवाताः--फळककुड्यकरणेन मध्ये मध्येगवाक्षनिमाणितच महावात- 
चिवारणाबुचितवाता; । ( गो० ) २ सुसंहिताः--राआरोहृणस्यावः्वेनायसकीला 
दिनिईदसन्धिबन्धाई । ( यो? ) | he ८ 5052 


द्द झयोध्याकाणडे 


ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुक्रम्वडसंहताम्‌ । 
'सनन्दिधाषां 'कल्याणीं, गुदा नावमुपाइरत्‌ ॥१२॥ 
उन स्वस्तिक नाम के वजरों में सफेद ऊनी कालीन विले हुए 
थे। जव वे चलायी जाती थीं, तव उनमें दाटी छोटी घंदियों वजती 
थीं, वे देखने में बड़ी छुन्दर जान पड़ती थीं । ऐसी पक नाव को 
शुद स्यं लाया था ॥ १२ ॥ 
तामारुरोह भरतः शत्रुत्नथ महायशा:% । 
कसल्या च सुमित्रा च याथान्या राजयेपितः ॥१३॥ 
इल वजरे पर महायशस्वी भरत, शत्रन, कोशल्या, सुमित्रा, 
तथा धन्य जा रानियाँ थो, सवार हुई ॥ १३ ॥ 
पुरोहितश्च तत्व गुरवो ब्राह्मणाश्च ये । 
अनन्तरं राजदारास्तयैव शकटापणाः ॥ १४॥ 
भरत आदि के नाव में बैठने के पूर्व पुरोहित तथा अन्य गुरु- 
जन ब्राह्मण पहिले ही चढ चुके थे । तदनन्तर कोशल्यादि रानियां 
नाच में वेठो यो | उनके बैठने के वाद सामान से लदे छुकड़े नावों 
पर वाझे गये ये ॥ १४ ॥ 
३आवासमादीपयतां* तीर्थ चाप्यवगाहताम्‌ । 
इभाण्डानि चाददानानां घोषखिदिवमस्पृशत्‌ ॥ १५॥ 
१ सनन्दिधोषा-~इपंजनकङिङ्षिण्यादिवोपयुकं । (गो०) २ कल्याणी 
कामना । ( गो० ) ३ आवास--सेवानिवेशं । ( गाँ० ) ४ आदढोपयर्ता-- 
अभिनाज्वक्यतां । ( गो० ) ५ तोरथे-अवतरणप्रदेशं । ( गोण} 
६ साण्डानि-उपकरणानि । ( यो० ) # पाठान्तरे" मद्वाबङः ” 1 


पकोचनवतितम; सर्गः ` घई 


चलते समय छावनी में जा. घास फूस था वह जला दिया 
गया। फिर गङ्गा जी में स्वान करने वालों का कोलाहल, तथा नावों 
पर सामान लादने वालों का चीत्कार शब्द ऐसा हुआ कि, आकाश 
प्रतिध्वनित ह उठा । अर्थात्‌ वहाँ से सेना के कूं च के समय और 
नावो में सामान लाद्ते समय वड़ा हो हल्ला हुआ ॥ १५ ॥ 
पताकिन्यस्तु ता नावः खयं दाशैरधिएिता! । 
वहन्ययो जनमार्डं तदा सम्पेतुराशुगा; ॥ १६ ॥ 
दे पालवाली नावे, जिन पर माफी लोग वेढे हुए रखवाली 
कर रहे थे, नावों पर सवार लोगों का लिये हुए, वड़े वेग से चलो 
जाती थीं ॥ १६ ॥ 


नारीणाममिएणांस्तु काथित्काश्रिश्व वाजिनाम्‌ । 
काश्चिदत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं! महाधनम्‌ः ॥ १७॥ 


कितनी ही नावों में ता खिया ही खर्या वेठी थीं और कितनी 
दी नावों में घोड़े ही घोड़े भरे थे । कई एक नावों पर रथ वैल उकड, 
घोड़े, खचर--जे। वड़े बड़े मेल के थे भरे थे ॥ १७ ॥ 
ताः स्म गत्वा पर तीरमत्ररोप्य च तं जनम्‌ । 
नितृत्ताः 'काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः ॥१८॥ 
घीरे धीरे ये सव नावें गङ्गा के दूसरे पार पर जा लगीं और 
ग्राराहियों को उतारा । लौटते समय, गुह के वन्धु महाद 
लोग, नोका ले जल में विविध प्रकार के खेल करते जाते थे ॥१८॥ 
१ यानयुग्यं --यानानिरथशकदादीनि यु्यानि--अश्वतरवकीवदादीनि । 
( गोर ) २-महाधनं--वहुमूत्यं । ( गो० ) ३ काण्डे-वारिणि । ( गो» ) 
४ चित्राणि--चिन्नामनानि । ( गोऽ ) 


२8० अयोध्याकाण्डे 


सवैजयन्तास्तु गजा गनारोइप्रचादिताः । 
री र 
तरन्तः स्म प्रकाशन्त सध्वजा! इव पर्वता! ॥ १९ | 
महावत ढोग ध्वज्ञा सहित हाथिर्यो के जल में पैरा कर पार 
उतारते थे । उस समय वे हाथी चलते फिरते पर्चतों की तरह 
जान पड़ते थे ॥ १६॥ 
नावश्वाररुहुशान्ये एवेस्तेरस्तथा परे । 
अन्ये कुम्भपटेस्तेरुरन्ये तेस्थ बाहुभिः ॥ २० ॥ 
कोई कोई ते होरी नावों पर पैठ कर पार उतरे, कोई वांस 


आदि के वेड़ों के साहरे, काई घरनई से और काई स्वयं तैर कर 
उस पार पहुँचे ॥ २० ॥ 


सा पुण्यार ध्वजिनी? गङ्गां दाः सन्तारिता स्वयम्‌ । 
त्रे मुहूर्ते प्रययो प्रयागवनमुत्तमम्‌ || २१ ॥ 
गुह के नोकर मल्लाहो ने स्वयं गङ्गास्नान से पवित्र हुई सेना 
के पार उतार दिया । वह सेना सूर्योदय से तीसरे मैत्र नामक 
सुटत में परम मनोर दन को प्रश्‍्यानित दुई ॥ २१॥ 
ऽआशवासयित्वा च चमं* महात्माः 
निवेशयित्वा च यथोपज्ञापम्‌” । 


१ सध्वजाः--लगमनाः । ( गो० ) २ पुण्या-ङ्गास्नानादिनापुता । 
( पो० ) ३ ध्वजिनी - सेना | ( गो० ) ४ नाईवासयित्वा-_पान्तयित्वा | 
( गोण.) ५ बमं -मदाजनं | ( गो० ) ६ महात्मा--महामातिः | ( यो० ) 
७ यथोपजोाषम्‌-यथाहुलं । ( गोऽ ) 
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ष्टुं भरद्ानमृपिप्रवर्य- 
'मूलिग्दतः सन्मरतः प्रतस्ये ॥ २२ ॥ 
प्रयाग में पहुँच, महामति भरत ने सव सेना तथा साथियों 
को मधुर वचनों से सान्वना प्रदान कर, अहाँ जिसके! छुविधा 
जान पड़ी, वहाँ टिकाया । तदनन्तर भरत ज्ञी, वशिष्ठादि ऋषियों 
को साथ ले, भरद्वाज जी के दर्शन करने के उनके घाम फी 
ओर प्रस्थानित हुए ॥ २२॥ 
स १ ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य 
महात्मनो 'देवपुरोहितस्य । 
ददश रम्योउजग्षपण्ड 
महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति पक्षेननवतितमः सर्गः ॥ 


उन वेदवित्‌ महाज्ञानी देवपुराहित बृदस्पतिपुत्र भरद्वाज के 
शाम में पहुँच, भरतादि ने भरद्वाज जी की रमणीय पर्णशाला 
श्र सघन बूत्तों से सुशोभित बड़े घन को देखा ॥ २३ ॥ 


श्रयोष्याकायड का उनवासीवां सगं समाप्त दुआ । 
श्र 


१ कत्विस्मि:-_वशिष्ठादिमिः । (रा०) २ भाहाणत्य--त्रह्मवेदः तदघीते 

ब्राह्मणः । (यो०) ३ मद्दात्मना--महाज्ञानल्य'। (गो०) ४ देवपुरोद्तित्य--- 

, युद्दस्पति पुन्तल्वेचदेवपुरेद्वितत्व॑ * भाष्मावै पुत्र नामासि ?' इतिन्यायात्‌। 
( गो ) हि 
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Td 
भरद्वाजाश्रमं दृष्टा क्रोशादेव नरपंभः । 
वळं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः १ ॥ 
पढ्भ्यामेव हिं धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छद! 
वसानो वाससी क्षामे पुरोधाय पुराधसम्‌ ॥ २ ॥ 


धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत आश्रम से कोख भर के अन्तर पर सेना 
आदि को टिका कर, मंत्रियों को साथ ले, अस्त्र शख छोड़ 
एवं राजसी पोशाक उतार, केवल रेशमी वच धारण कर, तथा 
पुरोहितों को आगे कर, पैदल हो, भरद्वाज जी के दर्शन करने को 
गये ॥ १॥२॥ 


ततः सन्द्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः | 
मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रनन्तर जव भरत जी ने दुर से मरद्वाज्ञ जी को देखा तव 
मंत्रियों को भी पीछे छोड़ आप अकेले ही वशिष्ठ जी के पीछे पीछे 
जाने लगे ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठमथ दृष्टेव भरद्वाजा महातपाः | 
€ 
'सञ्चचालासनात्तूण शिष्यानध्येमिति, ब्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
महातपस्मी भरद्वाज ने वशिष्ठ जो को देखते ही शिष्यों को 


अध्यादि लाने की आज्ञा दी और वे तुरन्त आसन छोड खड़े हो 
गये ॥ ४॥ 


१ संचचाङ--बदतिष्ठत्‌ । (गो०) २ अघ्यं भानयतेतिशेषः । ( गो०) 


नवतितमः सग; ८७३ 


समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 
अबुध्यत' महातेजाः सुतं दशरथस्य तस्‌ ॥ ५॥ 
और गारे वढ़ वरि जी से मिले । भरत जी ने भरद्वाज को 
प्रणाम किया। सुनि भरद्वाज ने जान लिया कि, वे महातेजस्वी 
( भरत ) दशरथनम्वन हैं॥४॥ 
ताभ्याप्रष्य च पायं च दत्त्वा प॒थात्फठानि च | 
आनुपूव्याच्च पर्मज्ञ: पप्रच्छ कुशल कुलेः ॥ ६ ॥ 
धर्मात्मा भरद्वाज जी ने उनके लिये भी अरध्य सामग्री मँगवा 
कर , उन दोनों के अर्थ्य भर पाद्य दिया । तदनन्तर भोजन कै 
लिये फल दिये । पीछे क्रमपूर्वक उनसे उनके घर का कुशलप्रश्न 
पूद्दा॥६॥ 
अयोध्यायां वले कोरो मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु । 
जानन्दशरथं दृत्तं न राजानमुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयोध्या में भी सेना, धनागार, मित्रों और मंत्रियों के सम्बन्ध 
में कुशक्षम्रश्ष पूछा, तदनन्तर महाराज दशरथ को मुत्यु का समाचार 
मालूम होने के कारण उनका नाम न लिया ॥ ७॥ 
वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 
शरीरेऽग्निष हक्षेपु शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ८ ॥ 
तद्नन्तर वशिष्ठ जी मर भरत जी ने भी भरद्वाज से उनके 
शरीर, घरि, शिष्य, खग रोर पत्तियों के विषय में कुशकप्रश्न 
पूं ॥ ८॥ पुँचाप कक 
! भधुध्यतेति वतिष्ठसाइचर्यादितिमावः । ( गो०) २ कुळे--ग्रहे | 
( गो") 
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तयेति तत्मतिज्ञाय भरद्वाजो मदातपाः । 
भरतं मरत्युवाचेदं राघवस्नेइवन्धनात्‌॥ ९ ॥ 
तव महातपस्वी भरद्वाज ने अपना सव का कुशल मङ्गल 
वृत्तान्त वतला, ्रोरामचन्त्र जी के स्नेह के कारण (न कि भरत 
जी के दोष दिखाने के उद्देश्य से) भरत जी से कहा ॥ ६ ॥ 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्ष्व मे सर्व न हि मे शुध्यते! मनः ॥ १०॥ 
है राजकुमार ! तुम तो राज्य का शासन कर रहे हो फिर 
यहाँ आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी । यह सव मुझसे 
कही । क्योंकि इस सम्बन्ध में मुझे विश्वास नहीं होता ॥ १० ॥ 
सुषुवे यमभित्रन्नं कासल्या #नन्दवर्ध नम्‌ । 
रात्रा सह सभायों यथिरं मत्राजिता वनम्‌ ।११ 
नियुक्तः ख्रीनियुक्तेन पित्रा याऽसौ महायशाः । _ 
- वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥ १२॥ ` 
कुच्चिन्न तस्यापापस्य पापं कतुमिहेच्छसि । 
अकण्डकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १३ ॥ 
महायशस्वी कैशल्या के श्रानन्द्‌ वढ़ाने वाले जिस श्रीराम 
के, खी के कहने से, महाराज दशरथ ने भार्या सहित चोदह 
वर्ष के लिये वनवास दिया, उस निर्दोष राजकुमार के वारे में 
और उसके दोटे भाई के विषय में, निष्काटक राज्य भाग की 


' रै चशुध्यते-शुद्धि न प्राप्नोति | नविइवसीतियावत्‌ । ( गो० ) 
के पाठान्तरे नन्दिवर्धनम्‌ ५ ] 


t 
नवतितमः सगः ८$% 
इच्छा से, क्या आप उत दोनों का कुछ श्रनभल तो! करना नहीं 
चाहते ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः परत्युवाच ह | 
पयश्रुनयचा दुःखाद्ाचा संसण्जमानया' ॥ १४ ॥ 
भरद्वाज जी के पेसा कहने पर, भरत जी ने दुःखो होने के 
कारण श्राखों में आध भर भोर गद्गद्‌ कण्ठ दो कहा ॥ १७ ॥ 
२हते$स्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते | 
मत्तो न देशमागड़े नेवं मामनुशाधि हि ॥ १५॥ 


हे भगवन्‌! सव कळ जान कर भी ( भूत भविष्य वर्तमान के 
हाता हो कर भी ) यदि झप ऐसा समझ रहै हैं, तो मेरा जीना 
बूया है । मेरा ता इस उपस्थित विपत्ति से कळ भी लगाव नहीं 
है। मेरे मन में ता इसको कभी कल्पना मी नहीं थी । अतः श्राप 
घुफसे ऐसा कडोर वचन न कहिये ॥ १४ ॥ 


“न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे | 
नाहमेतेन तुएश्च न तद्वचनमाददे*॥ १६ ॥ 
मेरो माता ने भो ज्ञा मेरै बारे में महाराज से कहा, वह भी न 
तो मेरा इए था थ्रौर न में उससे सन्तुए हुँ ओर न उसका कहना 
मुभे स्वीकार ही है ॥ १६ ॥ 
अहं हु तं नरव्याम्रमुपयात; प्रसादक; । 
प्रतिनेतुमयेध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम्‌ ॥ १७॥ 
१ संतञ्जमानया--हखकन्त्या । ( गो? ) २ इतोस्मि--्यर्थभन्मास्मि । 
३ मावानपि--भूतमविप्यद्वतंमानञोपीसर्थः | ४ नाददे--नाङ्गीकृतवावहिमि | 
( गो०) 
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मैं ते उस पुल्पसिंद को प्रसन्न कर अयोन्या में लोटा लाने 
तथा उसको प्रणाम करने के जा रहा हुँ ॥ २७ ॥ 
७ < ० डु ८ 
त्वं मामेव॑ गतं मत्वा प्रसाद क्तेमहसि । 
शस मे भगवन्राम; इ सम्पति महीपतिः ॥ १८ ॥ 
हे भगवन्‌ | मेरा इस प्रकार का मनोसिप्राय ज्ञान कर, शाप 
मुक्त पर प्रसद्ध दो और मुझे वतावें कि, दे प्रथ्वीनाथ औरामचन्द्र 
जी इस समय कहां हैं ? ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठादिमि्त्विग्भियाचिता भगवां स्ततः । 
उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्वरतं वचः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वशिष्ठादि ऋत्विज्ञों ने भी भरदाज से श्रीरामचन्द 
ज्ञी का पता वतलाने को प्रार्थना की, तव भगवान्‌ भरद्वा्ञ जो 
भरत की वातों से प्रसन्न हा वाले ॥ १६ ॥ 
त्वय्येतत्पुरुषन्याघ्र युक्त राघववंशजे । 
'गुरतत्तिदेमथेव* साधूनां चानुयायिताः ॥ २० ॥ 
हे पुदुषलिइ ! तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ दै। 
अतः बड़ों के कहने में चलना, इन्द्रियो का निग्रह और साधुजनो 
का झल्ठगामी होना | ये तीनों वातं तुम में दोनी ही चाहिये ॥ २० ॥ 
जाने चेतन्मन!स्थं ते रढीकरणमस्तिति । 
अपृच्छं त्यां तथात्यर्थं कीर्ति समभिवर्धयन्‌ ॥ २१ ॥ 


१ झुरुवृत्तिः--ज्येशनुवर्तत ( पो० ) २ दम--इन्द्रियनिम्रहः } ( गरो?) 
३ साघूनाचानुयायिता---सचिचत्ताबुवर्तत । ( गो> ) 
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यद्यपि योगद्वारा में ज्ञानता था कि, तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव 
है, तथापि कार्गो के सामने प्रकर होने पर वह प्रौर भी प्रधिक दद 
दो जाय ध्रोर इसके द्वारा तुम्हारी कोति दिगन्तव्यापिनी हो, इस 
भ्रमिप्राय से मेने तुमसे वेसा प्रश्न किया था ॥ २१ ॥ 


जाने च रामं धर्मजं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ | 
असो बसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरो ॥ २२ ॥ 
सीता पोर लदमण सहित धर्म के जानने वाले घोरामचद्ध, 
जदा रहते हैं, सुरे मालूम है। वे इस समय चित्रकूट , नामक महा- 
पर्वत पर वाख करते हैं ॥ २२ ॥ 
श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः । 
एतं मे कुरु सुपा्ग कार्म, कामार्थफाषिद* ॥ २३ ॥ 
हे इद कोविद्‌ | आप कल वहां जाना । आज्ञ मंत्रियों के 
सहित यहाँ ठहरिये । आपको मेरी यह वात अवश्य माननी 
होगी ॥ २३॥ 
ततस्तयेत्येवमुदारदशनः 
धतीतरूपा भरतेऽब्रवीद्वचः । 
चकार बुद्धि च तदा तदाश्रमे 
निशानिवासाय नराविपात्मजः ॥ २४ ॥ 
इति नवतितमः सर्गः ॥ 


१ रामंजाते--देशविदोपेस्थितंरामंनमिल्र्थः । ( गो? ) २ कामं 
अभीं । (गो०) ३ कामार्थकोविदः-काँक्षितारथप्रदानदकषेत्ययः 1 (गोऽ) 


४ प्रतीतिरुप:--अधिदुकीतिः । (गो० ) 
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जव भरद्वाज ने इस प्रकार कहा तव डदारदर्शन एवं प्रसिदध 
कीति वाळे राजकमार भरत ज्ञो ने ऋषि का कहना मान रात भर 
ऋषि के शाश्रम में रहने का विचार प्रकट किया ॥ २४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का नच्चेवाँ सप समाप्त हुआ । 
मिल ५ 
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कृतबुद्धि निवासाय तत्रेव स मुनिस्तदा । 
भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १॥ ˆ 
जब कैकेयीनन्दून भरत ने वहाँ ठिकना निश्चय कर जिवा, तव 


Ne 


भरद्वाज ने उनके! आतिथ्य ग्रहण के लिये निमंत्रण दिया ॥ १ ॥ 


अन्नवाद्ररतस्त्वन चान्वद्‌ भवता कुतम्‌ | 
पाद्यमध्य तथाऽऽतिथ्यं वने यटुपपद्यत ॥ २ ॥ 
तव भरत जो वोले--आप ते अध्य, पाच्य तथा वन के फल 
मूलों से मेरा यथोचित आतिथ्य कर ही चुके! में इससे सन्तुष्ट 
इ ॥२॥ 
अथोवाच भरद्वाजा भरतं प्रहसन्निव । 
जाने ताँ प्रीतिसंयुक्तं तुष्येसत्वं येनकेनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
यह सुन भरद्वाज ने मुसक्या कर कहा कि, यह तो में ज्ञाचता 


हुँ कि, प्रीतिपूर्वक दी इई सिखी भी वस्तु से प्राप प्रसन्न दो जाते 
हें॥३॥ 


a 
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सेनायास्तु तवैतस्याः कतुंमिच्छामि भोजनम्‌ । 
द्‌ गीतिय ।४ 
मम भौतियंथारूपा त्वमहो मनुजाधिप ॥ ४ ॥ 
किन्तु दै नरनाथ [मैं ता ग्रापकी समस्त सेना की पहुनई 
करना चाहता हँ । अतः घुक्ते जिससे सन्तोष दो, आपके वह करना 
उचित है ॥ ४॥ 
किमर्थ चापि निक्षिप्य दूरे वलमिहागत! । 
कस्माचेरोपयातोऽसि सवलः पुरुषर्षभ ॥ ५॥ 
हे पुरुषप्रवर | आप सपनी सेना को दूर छोड़, ग्रकेले क्यों 
मेरे पास भ्राये। सेना सहित मेरे ग्राश्रम में न झाने का क्या 
कारण है ?॥ ४॥ , 
भरत; मत्युवाचेदं प्राज्ञलिस्तं तपोधनम्‌ । 
ससैन्यो नोपयातोऽस्मि भगवन्भगवङ्गयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यह सुन भरत जी ने हाथ जाइ कर भरद्वाज ज्ञी से कहा-हे 
भगवन्‌ ! छाप कहीं कुपित न हों-इसी भय से मैं सेना सहित 
नहीं थाया ॥ ६ ॥ 
राहा च भगवन्नित्य॑ राजपुत्रेण वा सदा | 
यत्नतः परिइतंव्या विषयेषु! तपस्थिनामू$ ॥ ७॥ 
राजा ही वा राजपुत्र हो, उसे यही उचित है झि, अपने राज्य में 
वसते वाले ऋषियों के आध्रमों को यत्षपुर्वक कोड दे प्र्धात श्राशरमों 
से दूर रहे ॥ ७॥ सेदूरदै॥७॥ ५9.४. ति 
१ विषयेपुतपखिता---खकीयदेरीपुवतमावाक्रषय। 1, ( गो० ) 
क पाठास्वरे-'* तपत्विनः ” । ४ 


जै 


दप ५४ अ्रयोाध्याकाणडे 


बाजिग्नुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणा! । 


प्रच्छाद्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरे साथ बड़े बड़े घोड़े वहुत से मनुष्य भार मतवाले 
हाथी हें, जिनके टिकने के लिये बहुत सी जगह प्पेत्तित होती 
है॥ ५॥ . 
ते दक्षानुदकं भूमिमाश्रमेपू' टजांस्तथा । 
न हिंस्युरिति तेनाइमेकएव समागतः ॥ ९ ॥ 
चे आश्रम के वृक्षो का तालाव प्रथा कुएँ के जल को, प्राभ्रम 
भूमि को और पर्णशाला को कहीं नष्ट न कर डालें, यह विचार 
कर में यहाँ अकेला ही आया हुँ ॥ ६॥ 
आनीयतामित; सेनेत्याङ्गप्ः परमर्षिणा । 
ततस्तु चक्रे भरतः सेनाया; सञ्चुपागमम्‌ ॥ १० ॥ 
तव महर्षि भरद्वाज जी ने कहा--आप अपनी सेना के यहाँ 
चुला लीजिये । महषि को थ्राज्षा पा कर, भरत जी ने अपनो सेना 
वहीं वुलवा ली ॥ १० ॥ य 
अभिशाळां प्रविश्याथ २पीतवाऽपः परिमृज्यः च | 
आतिथ्यस्य क्रियाहेतोर्विश्वकर्माणमाद्गयत्‌ ॥ ११ ॥ 
तद्नम्तर भरद्वाज जी ने अयिशाला में ज्ञा तीन बार थ्राचमन 
किया और यथाविधि मार्जन कर ( जल को मंत्र पढ़ते हुप शरीर 
पर जिंड्का ) भरत जो की पहुनाई करने के लिये विश्वकर्मा का 
वाइन किया ॥ ११ ॥ 
१ उटजञानू--पणेशाळा; । (गो) २ अपःपीस्वा त्िरितिश्षेषः । 
( गो?) “त्रिराचामेत्‌ " इतिश्ष्तेः । ( गो० ) ३ परिम्मुव्य- यधाविधि 
मार्जनं कृत्वा | ( शि’ ) 


न 
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आहये विश्वकर्माणमहं  तबषठारमेवः च । 
आतिथ्यं कतृमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
(भ्यावाइन करते समय) वे कहने लगे कि, में भरत का आतिथ्य 
करने के लिये विश्वकर्मा ओर त्वश का आवाहन करता हुँ। अतः 
वे ग्रा कर सेना आदि के लिये घर आदि बनात ॥ १२॥ 
आहये छोकपालासीन्देवाञ्शक्रमुखांस्तया । 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १३ ॥ 
में भरत की पहुनाई करना चाहता हुँ । अतः मैं तीनों लोकपाल 


यम, वरुण तथा कुवेर एवं इन्द्रादि देवताओं का आवाहन करता 
हुँ। वे ग्रा कर पहुनाई की तैयारी करें ॥ १३ ॥ 


पाकस्रोतसश्च या नय; प्रत्कश्रोतस एव च । 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्व सवश! ॥ १४ ॥ 
पृथिवी और शकाश में पूर्व से पश्चिम के भौर पश्चिम से पूर्व 
को वदने वालो ज्ञा नदियाँ हैं, दे सब भ्राज यहाँ भावें ॥ १४ ॥ 
अन्याः सनतु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम्‌,। 
अपराश्वोदरक, शीतमिश्षुकाण्डरसापमम्‌ ॥ १५॥ 
वे नदियाँ ग्रा कर काई ते मैरेय नाम की शराव, कोई सुरा 


नाम की उत्तम शराव ओर काहे शीतल और अघ के रस जैसे 
मीठे जल को यहाँ वहा कर प्रकट करं ॥ १५॥ 


` 1 विश्वकर्मा--सर्वेक्षिष्पकर्तां | ( गो०) २ व्वष्टातु तक्षणेनयुद्दादि 
निर्माता । ( गोऽ ) २ प्रींब्छोकपाछानू--यम्रवरुणकुबैरातू। ( गो० ) 
वा० रा०--५६ 


वपर शअयेष्याकायदे 


आह्वये 'देवगन्धवान्विश्वावसुहृहहुहन्‌ ह्न्‌ ॥ 
तथेवाप्सरसा 'देवीगन्धतीवापिः सवशः | १६ | 
में दिम्बावछ, दाहा, हट्ट नामक देदगन्धर्वो का और देव 
जाति में उत्पन्न गन्धचियों के तथा सर अप्सराशों का मी श्रावाहन 
करता हुँ ॥ २६ ॥ 
घृताचीमय विश्वाचीं प्रिश्रफेशीमलम्बुसाम्‌ । 
चागदन्तां च हेमाँ च दिमामद्रिकृतस्थळाम्‌ ॥ १७॥ 
इनके अतिरिक्त घृताची, विश्वायो. मित्रक्षेशी, 'यलंत्रुसा, 
नागदन्त, देमा, और हिमालववासिनो { सामा ) ॥ १७॥ 
शुक्रं याइचापतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च यापितः । 
९ ~ 
सवास्तुम्बुषणा साथमाहये सपरिच्छदाः ॥ १८॥ 
आर इन्द्र को सभा तथा ब्रह्मा को समा में नाचने वाली सब 


अप्परा्धों के, अच्छे वद्ध धारण किये हुए तुस्दुद के साथ, 
झआचाहन करता हूँ ॥ ८ ॥ 


वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासाभूपणपत्रवत्‌ | 
दिव्यनारांफलं शश्वचत्कावरमिंदेतु च ॥ १९ ॥ 


कुवेर का चैत्ररथ नामक, उत्तरकुद चाला दिव्य वन, जितके 
वृक्षों के पचे, दिव्य वस्त आर दिन्यनारो रूप हैं, वहाँ प्रक 
हों ॥ १९ ॥ 


१ दुँदगन्धर्दात्‌--मवुप्यपन्धर्दनिद्वान्‌ 1 {गो} २ दुंदीः--देवजातीः । 
६ गो» ) ३ यन्धर्वीः--गन्धर्वतरावीः । 
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इह मे भगवान्सोमो विधत्तामनमुत्तमम्‌ । , 
भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं वहु ॥२०॥. 
इनके अतिरिक्त विविध भाँति के और बहुत से भक्त्य, भेज्य, 
चोष्य, लेह्यादि अञ्न, भगवान्‌ चन्ददेत यहाँ आ कर उत्पन्न 
करें ॥ २० ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि! च । 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥ २१ ॥ 
(वे) ताजे फूलों की चित्र विचित्र पुष्प मालाएँ, खुरा आदि 


पीने के पदार्थों के ओर तरह तरह के मांतों के शीघ्र ही प्रस्तुत 
कर ॥ २१ ॥ 


एवं समाधिनाः ध्युक्तस्तेजसाःमतिमेन च । 
शीक्षाखरसमायुक्त “तपसा चात्रवीन्युनि; ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार अनुपात शापाउुग्रह समर्थ भरद्वाज मुनि ने यागवल 
से ग्रौर ज्ञानवल से उपयुक्त खर रोर यथाविधि वर्णोच्चारशपुर्वक 
सव का श्रावाहन किया ॥ २२ ॥ 
"मनसा ध्यायतस्तस्य* प्राडमुखस्य कृताळल!* | 
आजगुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथफ्पृथक ॥२३॥ 


१ पादपप्रच्युतानि ~ नवानीति भाव; ( गोन ) २ समाधिवा---योगेन | 
( गो० ) ३ तेजपा-- अनागमेदण्डनलाम्येंच युक्तेन । ( पोच ) ४ तपसा-- 
ज्ञानेन । ( गो० ) ५ मनसा--अनन्य परेणेसर्थः । ( गो ) ६ ध्यायव३-- 
निरन्तरचिन्तयतः | { गो? ) ७ इताअहे-आह्वानमुद्रोक्ताः । ( गोर ) 


पपे अवोष्याकायडे 


भरद्वाज जी के पूर्व को ओर मुख कर वैठ कर ग्रावाइन मुद्रा 
से, गकाग्रमन हा और कुछ काल तऊ निरन्तर चिन्तवन करते ही, 
वे सव देवता पक एक कर भरद्वाज जी के सामने ग्रा उपस्थित 
हुए ॥ २३ ॥ 
मळ्यं ददुरं चेव ततः स्वेदनुदा$निल! । 
उपस्पृश्य ववो युवत्या सुप्रियात्मा सुखः शिवः? ॥२४॥ 
उस समय मलय थोर दर्दर पतों का स्पर्श करता हुआ सुखद्‌ 
पवन, शीतल मंद और खुगन्धयुक्त हो, गरमी को नाश करता हुआ 
चलने लगा ॥ २४ ॥ 
तताऽभ्यवर्तन्त घना दिव्याः छुसुमहृष्टया । 
दिव्यन्दुदुभिधाषश्च दिक्षु सवासु शुश्रुवे ॥ २५॥ 
दिव्य मेधों ने पुष्पों को वर्षा की । देवताओं के नगाड़ों का शब्द 
सब दिशाओं में सुनाई पड़ने लगा ॥ २४ ॥ 
प्रववुश्रोत्तमा वाता नहतुथाप्सरागणाः | 
प्रजगुर्देवगन्धवों वीणा; पर्नुमुचु; स्वरान्‌ ॥ २६॥ 


सुखद्‌ समीर के भोके आने लगे । ्रप्सरायें नाचने लगी । 


देव गन्धवा का गाना भोर वोणाओं की झनकार सुनाई पड़ने 
लगी ॥ २: ॥ 


स शब्दा थां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च | 
विवेशेच्वारितः श्ळकषणः समो लयगुणान्वितः ॥२७॥ 
१ शिवः--शीतळः 1 ( गो० ) 
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इस प्रकार से मधुर, सम, और जय युक्त शब्द से आकाश, 
भूमि भार प्राणियों के कान पूर्ण दा गये ॥ २७॥ 
तस्मन्ुपरते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे बृणाम्‌ । 
ददश भारतं सेन्यं विधानं विश्वकर्मणः ॥ २८॥ 
सुनने में मधुर ये शब्द दो हो रहे थे कि, इतने में भरत की 
सेना विश्वकर्मा की कारीगरी देखने लगी | २८ ॥ 
वभूव हि समा भूमि; समन्तात्पञ्चयाजना । 
ON गीलवेड्यसन्नि ~ 
आाद्वळेय हुभिशछन्ना नीलवेड्यसन्निमैः ॥ २९ ॥ 
उन्दोने देखा फि, वहाँ की भूमि चारों ओर पाँच याजन त 
बरावर एकसी और नील वैद्य मणि को तरह चमकीलो हरी हरी . 
दूव से ढको हुई हे ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्विल्वाः कपित्याश्च पना वीजपूरकाः । 
आमलक्यो वभूवुथ चूताथ फलभूषणाः ॥ ३० ॥ 
और जगद्‌ जगह वेल, फैथा, कदर, विजञरा, भ्रामला और 
म के वृक्ष फलों से जदे हुए सुशोभित हें ॥ ३० ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌ । 
[ 
आजगाम नदी दिव्या तीरणेबहुमिहंता ॥ २१ ॥ 
स्वर्गस्य लोगो के उपभोग के याप्य, उत्तर कुरदैश से, घहाँ एक 
चन भी उपस्थित हो गया । एक दिव्य नदी भी वहाँ वहने लगो । 
इस नदी फे उभय तों. पर वहुत से वृत्त लगे हुए थे ॥ ३१ ॥ 
चतुःशाछानि शुभ्राणि शञाराश्च गजवाजिनाम्‌ | 
हम्यमासादसम्वाधारतोरणानि शुभानि च ॥ ३२ ॥ 


कै 


अयोष्याकायडे 


SY 


हाँ पर भनेक सुन्दर श्वेतवर्ण घर, इस्तिगालापँ ओर ग्रश्व 
शानाएँ वनी दुई देख पड़ने लगी । महल थोर छटारियों से युक 
मङ्गल यो मताहर तोरण देख पड़ने लगे | ३२ ॥ 
सितमेधनिषं चापि राजवेशम सुतोरणम्‌ । 
दिव्यमास्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम' ॥ ३३ ॥ 
सफेद वादल जेपी सफेद वंदनवारों से भूषित, सफेद पुष्यो 
की माला से सुशासित, सुवासित जल से हिइके दुष अनेक 
राजभवन वहाँ देख पड़ने लगे ॥ ३३ ॥ 


चतुरश्रमसम्वाधंर शयनासनयाचतत्‌ । 
दिव्ये CSC, दिव्यभाज 
व्य; सर्वेरसेयुक्त “दिव्यभाजनवत्नवत' ॥ ३४ ॥ 
इन भवनों में चौहान घोर सोने, बैठने तथा पालकी आदि 
रखने के लिये (अलग श्रलग ) विशाल कमरे वने हुए ये । कितने" 
ही कमर्रो में शर्करा आदि रख, उत्तम मिहीन चाँवल आदि अन्न 
शोर मिहीन कपड़े भरे दृष थे ॥ ३४॥ 
«उपकल्पितसरवाञ्नं यातनिर्मेलभाजनम्‌ । 
लूप्सर्वासनं (> a ~ 
कृत श्रीमत्स्वास्तीणंशयनोत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन ऋमरों में पुड़ी, पुय, कचाड़ी आदि नाना प्रकार के व्यञ्जन 
तथा मंजे घुले साफ वर्तन रखे हुए थे। ययाध्यान पूजन एवं 
१ समुक्षित--ततिछ । (गोर) २ चनुरत्च-चनुष्कोणं 1 ( गो० ) 
३ भपन्वाधघं--विज्ञारं । ( योऽ ) ४ दिव्यनेजनानि--पुइ्मश्नाह्यन्दादोनि । 


( गोर ) ~ दिव्य वस्ाणि--सूइमदखाणि | ( गो० ) ६ इपकल्पितानि-- 
सर्वोच्चानि नानाविधा पूपादीनियल्मिस्तव्‌ | ( गोऽ } 
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करने के लिये श्रासन बिले हुप थे । सुम्दर सेजों पर साफ सुथरे 
एवं कोमल विस्तरे विहे हुए थे ॥ ३४ ॥ 
प्रविवेश महावाहुरुज्ञातो महर्षिणा । 
वेशम तद्रत्सम्पूर्णं भरतः केकयीसुतः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार के वने हुए और उत्तम सामग्री से भरे पूरे घर में, 
कैकेयीनन्दन महावाहु भरत जी ने, महषि भरद्वाज की आक्षा पा 
कर प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ 
अनुजग्मुश्च तं सवे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
वभूबुश युदा युक्ता इष्टा तं वेश्मसंविधिम्‌ ॥२७॥ 
भरत ज्ञी के पीछे मंत्री तथा पुरोहित उस भवन में जा ओर 
उसकी बनावट शरोर सजावट देख, आनन्द में मञ्च हो गये ॥ ३७॥ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च । 
भरते मन्त्रिभिः सा्धमभ्यवतेत' राजवतूर ॥ ३८॥ 
उस घर में राजाओं के वैठने योग्य एक राजसिहासन था, 
जिसके समीप दास लोग कुत्र ओर अमर लिये खड़े थे । 
मंत्रियों सहित भरत जी ने उस सिंहासन को प्रदक्षिणा को ॥ ३८ ॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च | 
वाळव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिवासने ॥ ३९ ॥ 


(उस राज्ञसिहासन पर मानों श्रीरामचन्द्र जी विराजमान हैं, 
इस कारण से ) भरत जी ने उस राजसिंदासन को प्रणाम कर 
उसका पूजन किया । तदनन्तर एक छोटा पझ दाय में ले भरत जी 


१ अभ्यवर्तत--ग्रदक्षिणं इतवान्‌। ( यो० ) 
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राजसिंहासन के नीचे मंत्री के बैठने योग्य एक आसन पर वैठ 
गये ॥ ३६ ॥ 
आहप्व्यान्निपेदृथ सर्वे मन्त्रिपुरोहिता! । 
ततः सेनापतिः? पक्षासशासताः च निषेदतुः ॥ ४० ॥ 
उनके बैठते ही मंत्री, पुरोहित, सेनापति और शिविरूनियन्ता 


HK, «०००० 


( छावनी का शासक धर्यात्‌ कैडोंमरेंट मेजिस्ट्र ८ ) ये सव मो यथा- 
क्रम अपने अपने स्थानों पर वेड गये ॥ ४० ॥ 


ततस्तत्र स्मुहर्तेन नयः पायसकर्दमाः । 
उपातिप्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
सव लोगों के वैठ चुकते के थोडी ही देर वाद भरद्वाज मुनि 
की प्राज्ञा से गाढ़ी गाढ़ी खीर को नदियाँ वहाँ बने लगीं ॥ ३१ ॥ 
तासामुभयतःकूलं पाण्डुशृत्तिकलेपनाः । 
रम्याथावसया दिव्या ब्रह्मणस्तु प्रसादजाः [| ४२॥ 
भरद्वाज के अनुग्रह से, उन नदियों के देना तटा पर, अनेक 
रमणीय एवं ग्रच्छे सफेद चूने से पुते घर देख पड़ने लगे ॥ ४२ 1 
तेनेव च मुहर्तेन दिव्यामरणभूपिताः । 
००९ कुवेरमहिता ८ 
आगुवि शतिसाइस्राः देताः खिय; । ४३ ॥ 
उसी समय चतुर्मुख ब्रह्मा की भेजो दुई बढ़िया बढ़िया कपड़े 
और गढनों से सजो हुई वोस हज्ञार खियाँ वहाँ आयी ॥ ४३ ॥ 


३ हेनापतिः-~-दृण्उ-नायकः । ( गो० ) २ ब्रद्माप्ता--शिविरनियन्ता । 
( पो० ) २ मुह॒र्तेत--भव्पकालेन | ( यो० ) 
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सुवणमणिपुक्तन प्रवालेन च शोभिताः । 
आगुवि शतिसाहस्राः इवेरमहिताः खिय; ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर वोस हौ इज्ञार स्रिया, जो सुवर्ण, मणि, मुका और 
सूगों से अपने शरीर के सजाये हुए थीं, और जिन्हें कुबेर ने भेजा 
था, वहाँ आयौं ॥ ४४ ॥ & 
याभिग्रहीतः' पुरुषः सोन्माद इव शक्ष्यते । 
आगुर्वि शतिसाहस्ना नन्दनादप्सरोगणाः ॥ ४५ ॥ 
नन्दूनवन से श्रायी हुई' वीस हज़ार भ्रप्सराएँ ऐसी सुन्दरी 
थो कि, जिस पुरुष को वे आलिङ्घन करती, वह पुरुष पागल सा 
देख पड़ने लगता था ॥ ४५ | 
नारदस्तुम्बुरगेपिप्रवरा! सूर्यवर्चस; । 
एते गन्धवराजाना भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६॥ 
नारद, तुखुरु और गाप ये सव जे। कयं के तुल्य तेजस्वी हैं 
और गन्घर्वराज कहलाते हैं, भरत के सामने जा गाने लगे ॥ ४६ ॥ 
अलम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । , 
उपादृत्यंस्तु भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
भरद्वाज जी की आज्ञा से श्रलंयुसा; मिधकेशी, पुयडरोका ओर 
चामना नाम की अप्सराएँ, भरत के भागे जा कर नाचने 
लगीं ॥ 39 ॥ दष 
यानि मल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे बने । 
आयागे तान्यहरयन्त भरद्वाजस्य तेजसाः ॥ ४८ ॥ 
। १ गुहीतः--भाडिङगतः 1( थो) २ Cg Cs) ३ et । (गो) 1 (योर) 


| 
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ज्ञा फूल देवताओं के वगीर्चो में और चैत्ररथ नामक वन में 
फूलते हैं, वे सव महर्षि भरद्वाज के प्रभाव से प्रयाग में देख पड़ते 
थे ॥ ४८ ॥ 
विद्या मार्दङ्गिका आंसन्कांस्पग्राह# विभीतकाः । 
अइवत्या नतंकाश्चासन्भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
महर्षि भरद्वाज के तपावल से वेल के पेड़ों ने पखावज्िर्यो का, 
वहेडे के पेड़ों ने मजोरा वजाने वालों का और पीपल के वृत्तो ते 
नाचने वालों का रूप घरा ॥ ४६ ॥ 
तत; 'सरलतालारच तिलका नक्तमालकाः' | 
प्रहृष्ठास्तत्न सम्पेतुः कुव्जा भत्वाञ्य वामनाः ॥ ५० ॥| 
इनके अतिरिक्त इवदारु, ताल, चुरक, करंज के पेड़ हथित हो, 
कुवड़े ओर बोने का रूप घर वहाँ उपहित हुए ॥ ४० ॥ 
शिंशुपामलकीजम्ब्या याइच्चान्या; कानचषु ता; । 
मालती महिका जातियाशचान्याः कानने लताः ॥५१॥ 
 शोशम, श्रांवला, जाप्ुव के पेड़ तथा वन की मालतो, मल्लिका 
गदि लताएँ, ॥ ५१॥ 
प्रमदाविग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमेश्चसना । 
सुरा! सुरापाः पिवत पायसं च चुशुक्षिता) ॥ ५२ ॥ 
द्वियों का रूप घर भरद्वाज के श्राश्रम में जा वसी ओर पुकार 
पुकार कर लोगों से कहने लगीं, हे मद्य पीने वाला ! तुम मदिरा 
पियो ! हे मूख के सताये लागा ! तुम खीर खाओ ॥ ५२॥ 
* १ लरडाः-देवदादविशेषाः । ( गो०) ७ पाठान्तरे" आतण्य 
म्याग्राद्म । ^ बी पाठन्तरे--” 5$वदन | 
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मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छय । 
उच्छाद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वढ्गुषु ॥ ५३ ॥ 


अप्येकमेक पुरुषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च । 
संवाइन्त्यः समापेतु्नायो रुचिरलाचना! ॥ ५४ ॥ 
सुन्दर रोर खाने योग्य मांस जितनी जिसकी इच्छा हो उतना 
पाओ । पक पक पुरुष को सात सात गाउ आठ खिया मिल कर 
तेल की मालिश कर मनोहर नदियों 5 तट पर स्नान करातीं 
श्रोर भनेक वड बड़े नेत्र वाली खिया पुरुषों के शरीरों को मलती 
थीं | ५३ ॥ ५४॥ 
परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः । 
हयानाजान्खरामुष्ट्रास्तयैव सुरभेः? सुतान्‌ ॥ ५५ ॥ 
जव वे स्नान कर चुक्तते, तव कितनी ही सुन्दर खियाँ मिल 
कर उनके गीले शरीर के पोंदती थीं रौर उनके भ्त तुल्य 
शरवत पिज्ञाती थीं। घोड़ों, हाथियों, खिद्वरों, ऊँटों शौर वैलों 
को ॥ ५५ ॥ 


अभोजयन्वाहनपास्तेपां भोज्यं यथाविधि | 

इशषँरच मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान्‌ ॥५३॥ 
इक्ष्वाकुवरयाधानां चोदयन्तो महाबलाः ! 
नाइववन्धोऽशवमाजानान्न गज कुज्ञरग्रह! ॥ ५७॥ 


उनके रखवाले दाना चारा यथाविधि लिला रहै थे! इनमें 
दइवाकुबंशीय पधान येद्धाप्रों की सवारी के जा पश थे, उनके 


१ सुरमेः सुतान्‌ ¬ वृषभान्‌ । ( गो० ) 
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महावली मालिकों ने अल की गड़ेरियाँ थोर मीठी खोले उनके 
खाने के लिये भेजी थीं, जा उनके खिलायी जा रही थीं। सईस 
व चरकट अपने अपने घोड़ों ओर हाथियों को पहचान तक न 
सके ॥ ५६ ॥ ५७ | 
मत्तप्रमत्तमुदिता चमू! सा तत्र संम्वभो । 
तर्पिताः सबेकामैस्ते रक्तचन्दनरूषिताः ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि उस समय वह सेना नशा पी कर मतवाली हो आनन्द 
में मग्न हो रही थी। सव लोग इच्छानुसार तृप्ति लाभ कर लाल 
चन्दन शरीर में लगाये ॥ ५८ ॥ 
ब क्‌ सैन्य चण 
अप्सरागणसंयुक्ता! सेन्या वाचमुदेरयन्‌ । 
नेवायेध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान ।।५९॥ 
शौर भ्रप्सराओं से रमण कर मतवालों जैसी वाते कहने लगे ! 
वे कहते श्रव हम न ते यहाँ से अयोध्या ही जाँयगे और न दएडक- 
चन ही आयरे ॥ ५६ ॥ 
कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ । ` 
इति पादातयोधाइय इस्यशवारोइवन्धकाः ॥ ६० ॥ 
भरत जी भी मोज करं ओर श्रीरामचन्द्र जी भी घुखपूर्वक 
बन में रहें । पैदल सैनिक, चरकरे और सईस ॥ ६० ॥ 
अनाथास्तं! विधि रूब्ध्वा वाचमेतामुदैरयन्‌ । 
संम्पहृष्टा विनेदुस्ते! नरास्तत्र सहस्रशः ॥ ६१ ॥ 


१ अनाधा:--खतंत्रा इति | ( गो ) २ तंविधिं--पत्कारं । ( गो० ) 
१ विनेदु:--जंगजु: | ( गो० ) , 
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भरतस्याजुयातारः स्वगाऽयमिति चाब्वन्‌ । 
ठृत्यन्ति स्म इसन्ति स्म गायन्ति स्म च सैनिकाः ॥६२॥ 
इस प्रकार को पहुनई से, स्वतंत्र दो, ऊँटपटांग वकने लगे । 
भरत जी की सेना के दज्ञारों आदमी आतिशय इषित हो यह कह 
कर गर्ज रहे थे कि, वस--यददी स्वग है । सैनिकों में कोई कोई तो 
नाच रहे थे, कोई गा रदे थे रोर काई हँस हो रहे थे ॥ {१ ॥ ६२॥ 
समन्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहस्रशः । 
ततो भुक्तवतां तेषां तदनममृतोपमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हज़ारों सैनिक गले में मालाएँ पहिने हुए, इधर उधर दोइ 
रहे थे । यद्याप अमृत समान स्वादिष्ट मोजन कर वे लोग तृप्त हो 
गये थे ॥ ६३ ॥ 
दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यारतानभवद्भक्षणे मतिः | 
'प्रेष्याइचेव्यथ' वध्वशचर वठस्थाश्च सहस्रराः ॥६४॥ 
तथापि उन दिव्य भाज्य पदार्थो को देख उनकी इच्छा पुनः 
माजन करने की होती थी । उस सेना में जा सहस्नों दास दासी 
श्रौर सिपाहियों की खिया थीं ॥ ६४ ॥ 
वभूचुस्ते भग इमा; सर्वे चाइतवाससः* । 
कुञ्जराशच खरोष्ट्रारच गाश्‍वारच मृगपक्षिणः ॥ ६५ ॥ 
वे सबको सव नये नये बञ्ज धारण कर ग्रत्यन्त गर्वीली हो 
गयी थो । हाथी, खब्बर, अँट, वैल, धोड़े, खग और पत्ती (सैनिक 
लोग थपने पालतू मृग पत्ती अपने साथ ले गये थे) ॥ ६५ ॥ 
१ प्रेष्पा:--परिचारका। । ( गो० ) २ चेव्योदाल्यः । (गो० ) ३ वध्वो- 
येधापइना। । (गो०) ४'भद्दतवासतः--नूतनवखाः । ( पो० ) 


५8३8 अधोध्याकाण्डे 


वभूवुः 'सुभुतास्तत्र नान्यो द्न्यमकल्पयत्‌ । 
नागुक्ववासास्तत्रासीखुधितो मळिनाऽपि वा ॥६६॥ 
सव के सव मुनि के दिये हुए पदार्था से घाप हुए थे। किसी 
के अपनो श्रावश्यक्षता की कोई वस्तु स्वयं झुदानों न पड़ी । उस 
समय भरत की सेना में मेले कपडे पदने अथवा भूखा अथवा मेला 
कुचेला ॥ ६६॥ 
रजसा ध्वस्तकेशो वा नर; करिचदहश्यत । 
जनेश्चापि Sarr हिनिष्टानवरसंच ध्ये 
अ च वारादैचिष्ठानवरसंचयः | ६७ || 
अथवा धूलध्षुसरित केशों वाला पक भो आदमी नहीं देख 
पड़ता था । वहाँ दकरों ओर शुकरों के माँसों ३: तथा अन्य प्रच 
अच्छे व्यज्ञना के ढेरों से, ॥ ;७॥ 
फळनिव्यूः ० सिद्ध SC 
इसंसिद्धे! सरपेगन्धरसान्तितैः | 
र 
पुष्पष्वजवती; पूणाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ॥६८॥ 
दइशुर्विस्मितास्तत्र नरा छाहीः सहस्रशः । 
¢ ० Q 
व्भूवुवनपाश्वेंषु कूपाः पायसकदमाः ॥ ६९ ॥ 
ज्ञा फलों के रसो में बनाये गये थे ; हॉग, लोंग, जोरा घादि 
सुगंधित मसालों से डोकी हुई दालों से और अत्युत्तम प्रकार के 
भातों से भरी, सहा ऐसो कढ़ाइयों का, जिनमें शोमा के लिये 
फूलों झो आंड़ियां लगायी गयी थीं--देख देख कर लोग चकित 
हो रहै थे । उल पाँच याजन बेरे में जितने कुपँ थे, वे सब गाढो 
गाढ़ी छीर से भरे हुए थे ॥ = ॥ ३३ ॥ 
१ सुभृता:--सुवृत्ता; । (गो०) २ निष्ठानवरसं चये:--ब्यक्षनश्रेष्ठममुरै । 
{ गौ० ) न 


पकनवतितमः सर्गः ख 


ताथ कामदुधा गावो हुमाथासनधुसुतः । 
वाप्यो पेरेयपूर्णांथ मृप्रमांसचयैहताः ॥ ७० ॥ 
प्रतपतपिठरेथापि मागमायूरकाकुदैः । 
'पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च ॥७१॥ 
जितनी गोवे थी, वे कामधेनु के समान जो मांगो दो देती थीं । 
जितने वृत्त थे, वे सव शहद चुग्रा रहे थे । कुगड या वावी मैरेय 
नाम की शराब से भरी हुई थो । हिरन, गार ओर पुगे के ग्रच्छी 
तरह पकाये भोर साफ किये हुए मांस के ढेर लगे हुए थे । भन्न 
भरने ऊ लिये हज्ञारों वरतन थे ओर भाज्य पदार्थ रखने के लिये 
लाखों थाल थे ॥ ७० ॥ ७१॥ 
न्यवुंदानि च पत्राणि’ शातकुम्भमयानि च । 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यथ दघिपूर्णाः सुसंस्कृ ता ॥७२॥ 
दस करोइ सोने # थाल रौर कलसे थे तथा थाली, लुटियाँ 
दही रखने फे कलई किये वरतन जिनमें दही भरा हुआ था, वहाँ 
मोजूद थे ॥ ७२ ॥ १ 
“यौवनस्थस्य गोरस्य* कपित्यस्य” सुगन्धिनः | 
दृदा; पूर्णा रसालस्य दनः शवेतस्य चापरे ॥ ७३ ॥ 
वभूषुः पायसस्यान्ये शर्करायाशच सञ्चयाः । 
कल्कांश्वूर्णकपायाश्व स्नानानि विविधानि च ॥ ७४॥ 


( गो० ) ३ निदुतानि--छक्षाणि । ४ पात्राणि-“मेजिचपात्राणि । ५ यौवन- 
ह्यस्य--नातिनूतनश्य नातिपुराणल्येत्यथ॑ः । ( गो० ) ६ गौरस्य--शुम्रत्य । 
( गोर ) ७ कपिस्यस्य--तकप्य । ( २० ) र 


द्द श्रयाध्याकाण्ड 


बहुत से वरतनों में कुळ देर का तैयार किया हुआ सफेद 
( सादा ) मठ्ठा भरा हुआ था, वहुतों में ज्ञीरा लोंग सोंड आद्‌ 
सुगन्धित मसालों से युक्त मद्ठा भरा हुश्वा था । वहां के अनेक कुणडों 
में शिखरन, दही प्रोर दूध भरा हुआ था । चीनी की ढेरियाँ देख . 
पड़ती थीं। स्नानोपयागी विविध प्रकार कै घुखे मसाले तथा मसालों 
के काथ, ॥ 3३ ॥ ७४ ॥ 


दृद्शुभाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः । 
१शुछ्ानंशुमत' रचापि दन्तधावनसञ्चयान्‌॥ ७५ ॥ 


नदियों के घाटों पर वरतनों में भरे,हुए लोगों ने देखे । ( घाटों 
पर ) साफ रोर कूचो वनी हुई दतोंनों के ढेर लगे थे ॥ ७५ ॥ 


शुछाश्चन्दनकल्कांश्चः *सपचुद्गेष्यवतिष्ठतः । 
C e a 

दपणान्परिमृषटांश्च वाससां चापि सञ्चयान्‌ ॥७६॥ 

धिसा हुआ सफेद चन्दन कटोरॉ में भरा हुआ रखा था । साफ 
दर्पशों और कपड़ों के ढेर लगे थे ॥ ७६ ॥ 

पादुकापानहां चेव युग्मानि च सहसशः । 

“आञ्जनीः ष्कङ्कतान्तूर्चाञ्श्राणि च धनूंषि च ॥७७॥ 
खड़ाऊओं और जूर्ता की हज़ारों जाड़ियी रखी थीं। खुरमा- 

दानियाँ, कंधे, प्रश, छभ, धुय ॥ ७७॥ 
ST oi i Se 

१ शुद्धान--निर्सछात्‌ । ( गो) २ भंशुमत;--कूचवतः । ( गो० ) 


३ चन्दुनकल्कानू--चल्दनपट्ठानू । (गोऽ) ४ समुद्गेषु -- संधुरकेषु । 


( गो० ) ५ आक्षनी-अज्ञनयुक्ताः्करण्डिकाः | ( यो० ) ६ छटताव--केश- 
माजेचान्‌ । ( गोऽ ) न 
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'ममेत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च । 
परतिपानहदान्पू्णान्सरोष्ट्गजवाजिनाम्‌ ॥ ॥ ७८ ॥ 
कचच तया तरह तरह की वेचे और स्टूल कुसियां यथास्यान 
सज्ञा कर रखे हुए थे । खाये हुए अन्न को पचाने के लिये प्रोषधि 
रुपी जल से मरे हुए कुण्ड भी थे । गधे, अँट हाथी ओर 
घोड़े ॥ ७८ h 
अवगाह पुतीथोरच हदान्सात्पलपुष्करान्‌ । 
आकाशवणप्रतिमान्स्वच्छतायान्सुख पंवान्‌ ॥ ७९ || 
जहा सुख से उतर कर स्वान कर सके अथवा जल पी सके 


" देसे घादों वाले तथा फूले हुप कमल के फूर्खो से भरे थ्राकाश की 
तरह निर्मल जल से पूर्ण अनेक तालाव भी थे ॥ ७६ ॥ 


नीलवेहयेबणाश्च मुद्न्यवससश्चयान्‌ । 
निवापार्यान्पशनां ते दद्युस्तत्र सवश! ॥ ८०॥ | 
नील भ्रौर वैद्रये मणियों के रंग जैसे रंग की कोमल घास की 
ढेरियाँ लगी थां और जगद जगह पशुभों के विश्राम के लिये त्यान 
देख पड़ते थे ॥ ८० ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्तकरपं तदद्शुतम्‌ । 
दृष्टातिथ्यं कृतं ताइग्मरतस्य महर्षिणा ॥ ८१ ॥ 
महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी की पहुनाई के जिये ले ये सब 


छाप्न सदश चमत्कार पूर्ण तैयारियां की थीं, इनके देख देख, मरत 
के साथ-वाले लेग विस्मित दा रहे धे ॥ ६१॥ . 


१ मर्मन्राणानि->कवचादीनि । ( पोऽ ) 
द्‌० रा०--५७ 


पहैप अ्येध्याकायडे 


इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवतते ॥ ८२ ॥ 
नन्द्नवन में विहार करते दुए देववार्थो की तरह, रमणीय 
भरदाज के आश्रम में विद्दार करतो हुई भरत को सेना ने वह रात 
बिताई ॥ ५२॥ 
प्रतिजग्पुरच ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम्‌-। 
भरद्वाजमनुद्गाप्य तारच सर्वा वराङ्गनाः ॥ ८३ ॥ 
प्रातःकाल होते ही वे सव नदियाँ गन्धर्व और अप्सराएँ चुनि 
से विदा हो, अपने अपने स्यान के चली गयीं ॥ ८३ ॥ 
तयैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः 
तथैव दिव्यागरुचन्दनो्षिताः । 
तथैव दिव्या विविधाः समुत्तमाः , 
पृथकाकोणा मनुजेः मर्दिताः ॥ ८४ ॥ 
इति पकनवतितमः सगः ॥ 


परन्तु भरत जी के अनुगामो वे सव मतवाले लोग वैसे ही' 
वीले शरोर मदमत्त थे ओर उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाये 
हुए थे। तरद तरह की श्रेष्ठ ओर दिव्य पुष्पमालाएँ झोर पुष्य, जो 
इधर उधर विखरे पड़े थे, लोगों के पैरों से . कुचले. ज्ञाने पर भी. 
पुर्वेचत्‌'ज्यों के त्यों देख पड़ते थे ॥ ८४ ॥ 
छयाध्याकायड का पश्चानवेवाँ सगे समाप्त हुआ । 


“कै 
[$ 


६०० अयोध्याकाण्ड 


सुखापिता5स्मि भगवन्समग्रवलवाहनः | 
तर्पितः सर्वकामैश्च सामात्या 'वलवत्त्वया | ५॥ 


है भगचन्‌ | में सेना सहित इस आश्रम में खुख से रहा ग्रोर 
हर प्रकार से आपने हम सब के अतिशय तृप्त किया ॥ ५ ॥ 


अपेतक्कमसन्तापा; सुमिक्षा; सुम्रतिश्रयाः | 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
हम सव लोगों ने सुखपूर्वक रात विताई। ग्रच्छे अच्छे घरों में 
बाघ किया, बढ़िया वढ़िया स्वादिष्ट ओजन किये। रास्ते में . मे कष्ट 
थकाचट दुई थी, वह सव हमारी दुर हा गयी ॥ ६ ॥ 
आमन्त्रयेञ्दै भगवन्कामं त्वामपिसत्तम | 
समीपं परस्थितं भ्रातुमत्रेणेक्षस्व चक्षुपा ॥ ७ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ट | अइ में आपसे विदा दो कर, भाई के पास 
ज्ञाना चाहता हँ । आप मुक्ते झपाइटि से देखिये ॥ ७ ॥ 
आश्रमं तस्य यर्म धार्मिकस्य महात्मनः । 
आचक्ष्य कतमो मार्गः कियानिति च शंसत मे ॥ ८ ॥ 


हे घर्म ! यह वतलाइये कि, उन महात्मा धामिक ध्रीरामचन्द 
जी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है थोर वहाँ जाने के लिये 
क्षानसा मार्ग हर॥ ८॥ 


इति पृष्ठस्तु भरतं भ्रातृदशनलाळसम्‌ । 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ९॥ 
१ वळवत्तपिंतः--अतीदतपि तः । ( गो० ) 


दिनिवतिवम) सर्गः ३०१ 


भरत जो का ऐसा वचन सुन, ध्रोरामचद्ध जी के दर्शन की 
लालसा रखने वाले भरत से महातेजत्वो एवं परम तपसो भरद्वा 
जो वाले | ३ ॥ 
भ्रताधदतीयेपु योजनेष्वजने वने । 
चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिदेरकानन; ॥ १० ॥ 
हे भरत | यहाँ से ग्रढाई याजन कै अन्तर पर हटेफूरे पत्थरों 
वाले निर्जन वन में चित्रकूट नामक पक रमणोय पहाड़ है ॥ १० ॥ 
उत्तरं पाश्‍वंमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी । 
पुष्पितदुमसंछना रम्यपुष्पितक्रानना ॥ ११ ॥ 
इस पर्वत फी उत्तर तरफ मन्दाडिनी नदी घहतो है। इस नदो 
के उभय तटों पर पुष्पित बृत्त लगे हुए दें थोर वह नदी रमणोय 
पुष्पित चन में हा फर वहती है ॥ ११॥ 
अनन्तरं तत्सरितरिचत्रकूररच पर्वत; । 
तयोः पणंकुटी तात तत्र वो वसते ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ 
हे तात ] उसीसे मिला हुआ चिन्रकू5 पर्वत है | उसो पर्वत पर 
पक पर्णकुटो में तुम दोनों भाइयों का निश्चय ही वास करते हुए 
पाद्मोगे ॥ १२॥ 
दक्षिणेनेव मार्गेण सव्यदक्षिणमेव वा । 
गजवाजिरयाकीणा वाहिनीं बाहिनीपते ॥ १३ ॥ 
वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । , 
प्रयाणमिति तच्छुलाराजराजस्य योषितः ॥ १४॥ 


९०२; झयोाध्याकाण्डे 


हे महाभाग ! दे वाहिनीपते | यदुना के दक्षिण वाले मार्ग से 
कुछ दुर ज्ञाने वाळे दो मार्ग मिलेंगे । आप दहिनों ओर वाले 
मार्ग से हाथी घोड़ों से युक्त अपनी सेना के यदि ले जाओगे ता 
तुम्हे भ्रोरामचन्द जी का दर्शन हो जायगा । प्रस्थान करने का विचार ' 
छुन महाराज दशरथ की .रानियों ने ॥ १३॥ २४ ॥ " 
हित्वा यानानि यानाह ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌ | 
वेपमाना कुशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५॥ 


कसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ पुने; । 
७ Cn 
असमृद्धेन कामेन सबलोकस्य गर्दिता ॥ १६ ॥ 
घपनी अपनी सवारियां छोड़ दीं ओर जा रानियाँ सदा सवारी 
पर ही चला करती थीं, वे पैदल चल कर आयीं और भरद्वाज को 
` घेर कर खड़ी हो गयां । उनमें से थरथर कापती हुई दीन ओर 
दुर्वल महारानी कोशल्या ने छुमिश्ना सहित भरद्वाज जी के पैर 
छुए । तदनन्तर ग्रसफल मनेरथ ओर लेक निन्दित ॥ १५॥ १६॥ 
कैकेयी तस्य जग्राइ चरणो सव्यपत्रपा' । 
तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महामुनिम्‌ ॥ १७॥ 
कैकेयी ने लज्जित दो महर्षि के चरण छुए और उन पेश्वयंवान 
महर्षि को परिक्रमा कर ॥ १७॥ 
अदूराद्भरतस्येव तस्यौ दीनमनास्तदा । 
ततः पप्च्छ भरतं भरद्वाजो इढब्रतः ॥ १८ ॥ 


१ सब्यपत्रपा-- सञ्ञा । ( गो० ) 


६०४ शयाष्याकायदे 


कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे । 
एतस्यास्तु सुता देव्याः कुमारी देववर्णिनों ॥ २३ ॥ 


उभौ लक्ष्मणशन्रुप्तों वीरौ सत्यपराक्रमौ । 
यस्याः कृते नरव्याप्री जीवनाशमिता गता ॥ २४ ॥ 
और ज्ञा कनेर वृक्ष की पुष्पदीन शाखा की तरह देख पड़ती 
हैं, देवताओं के समान दोनों वीर पव सत्यपराक्रमी राजकुमार 
लक्ष्मण घोर शत्रुघ्न की जननी ( सुमित्रा ) हैं । हे मुनि ! जिसकी 
करतूत से उन दोनों पुरषसिद्दों का जीवन सङ्कट में पड़ा दुभा 
है ॥ २३॥ २४॥ 
राजापुत्रविद्दीनथ खग दशरथे गतः | 
क्रोधनामकुतमज्ञां दृप्तां 'सुभगमानिनीस्‌ ॥ २५ ॥ 
तथा महाराज दशरथ पुत्रवियाग जनित शाक के कारण स्वर्गे- 
वासी हुए हैं । वह यही क्रोधयुक्त स्वभाव वाली, बुद्धिदीन, 
गर्वीली, अपने के सुभगा मानने वाली ॥ २४ ॥ 
ऐश्वयेकामा कैकेयीमनार्यामायरूपिणीमूर । 
ममेतां मातरं विद्धि रशंसां पापनिश्चयाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ऐश्वर्य प्राप्ति की चाइ रखने वाळी भोर थ्रसती हो कर भी 


अपने को सतो समझने वालो इस निष्ठुरा और पापिन केकेयी 
को श्राप मेरो माता सम्क्तिये ॥ २६ ॥ 


१ सुभगमाविचोय्‌-सुभगांसुम्दरोमात्मानंमन्यत इति । २ आयोपिणी-- 
सतीमिव प्रतिमातमाना । ( रा० ) 


दिनवतितमः सग; ६०५ 


यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मतः | 
इत्युषत्वा नरशादूछे वाषगद्गदया गिरा ॥ २७॥ 
स निवास ताम्रा नाग! करुद्ध इव श्‍वसन | 
भरद्वाजा महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तथा ॥ २८ ॥ 
प्रत्युवाच 'महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ 
न दोपेणावगन्तव्या कैकेयी भरत खया ॥ २९ ॥ 
इसीके कारण मुका इस महादुःख में पड़ना पड़ा है। यह कह 
पुपसिद भरत जो गद्गद वाणी हो श्रोर लाल नेत्र कर, कुद 
हुए नाग की तरह ज़ोर से सासे लेने लगे । तव मवि और 
भावी के जानने वाले भरद्वाज ने भरत जी के इस प्रकार कहते 
देख भरत जी से यह प्रर्धयुक्त वचन चोले--दै भरत ! तुम कैकेयी 
के दोषी मत ठहराग्रो ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
राममत्राजनं होतत्सुखेदक * भविष्यति | 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥३०॥ 
क्योकि श्षारामचन्र जी का यह वनवास ग्रागे चल कर छुल- 
कारी होगा । देखो, देव, दानव श्रोर वड़े वड़े मददर्वियों की ॥ ३० ॥ 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह । 
अभिवाद्य तु संसिद्ध/* कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌॥३ ॥ 
धीरामचन्द्र के वनगमन से भलाई हो होगी । यदद छुन, भरत 
जीने भरद्वाज जी को प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त 
कर, उनको परिक्रमा की ॥ ३१॥ . 
१ मद्राबुद्धिः--माविश्ः । ( गोर ) २ सुखदं -ुक्षततरं । ( गा० ) 
३ पंतिद्ध/--४5धाशीर्वाद। । ( यो० ) 


६०६ अयोाध्याकायडे 


आमन्त्य! भरतः सेन्यं युज्यतामित्यचादयत्‌ । 
ततो वाजिरथान्यक्ला दिव्यान्हेमपरिण्कृतान्‌ ॥ ३२ ॥ 


अध्यारोइत््याणार्थी वहन्वहविधा जन; 
रगजकन्या गजाश्‍चेव हेमकक्ष्या? पताकिनः ॥ ३३ | 


तदनन्तर भरत जी ने महषि से विदा माँग प्रस्यान के किये 
तैयारी करने की सेना को प्राज्ञा दी। भरत जी आश्वा पा कर 
सव सैनिक धोड़ों पर तथा लुनइले रथों पर सवार हो, यात्रा करते 
लगे । साने की अंज्ञीरों से कसी हुई अंशरियों से तथा पताकाधों 
युक्त हथिनिर्यो और हाथियों पर, वे लोग सवार होकर जा रहे 
थे॥ ३२॥ ३३॥ 


जीमूता इव घर्मान्ते सघापा!* सम्प्रतस्थिरे | 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च ॥ ३४ ॥ 
मययुः सुम्रहाहणि पादैरेव पदातयः । 


अथ “यानप्रवेकेस्तु कासल्याप्रमुखा; खिय; || ३५ ॥ 
जिस प्रकार वर्षा के अन्त में वादलों की गड्गडाइट होती है, 
ढसी प्रकार द्वाथी हथिनियों के चलते समय, उनकी पीठ पर 
लढकते हुए घंटों का शब्द होता हुआ चला ज्ञाता था। इनके 
अतिरिक्त बड़ी छोटी तथा बहुमूल्य की और भी वहत सी अनेक 
प्रकार की सवारियाँ थीं, जिन पर सवार हो लाग चले जाते थे ! 


१ आमध्य--आप्रच्ठय । (गो०) २ गजरू्या;--करेणवः | ( यो० ) 
३ हेमककष्या:--हैमसयवन्घधनर|ज्जवः । ( गो० ) ४ सघापा:--घण्टावेप 
युक्ताः । ( पो०) ५ याचप्रवेकैः---यानोचमै; । ( गो० ) 


डिनेवतिवमः सग; ६०७ 


ज्ञा पेदल चला करते थे, पे पैदल ही खाना दो गये धे । तदनन्तर 

कोशल्यादि रानियाँ उत्तम उत्तम सवारियों में बैठ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
रामदशनकाङक्षिण्य; प्रययमुँदितास्तदा | 
चन्द्राकतरुणाभासां नियक्तां शिविकां शुभाम्‌ ॥३३॥ 


आस्थाय प्रययौ भ्रीमान्मरतः सपरिच्छदः 
सा प्रयाता महासेना गजवाजिरथाङुछा । 
दक्षिणां दिशमाहत्य महामेघ इवात्यितः ॥ २७ ॥ 
भीरामचन्द्र ज्ञी को देखने की इच्छा से प्रसन्न होतो हुई चली 
जाती या । घय अथवा चन्रमा के समान प्रमायुक्त पालकी में बैठ 
सपरिवार भरत जो चले जाते थे । हाथी धोड़ों से युक्त वह महासेना 
' वहाँ से दक्तिण दिशा को मेघ को घटा की तरह ढकती दुई, आगे 
चली || ३६ ॥ ३७॥ 
वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः 
गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वपि नदीषु च ॥ ३८ ॥ 
उस समय वह सेना हिरणों और पत्तियों से भरे हुए वनों के 
तथा भागीरथी गङ्गा के पश्चिम तठवती पहाड़ों और नदियों का 
मक्ाती हुई, चलो जाती थी ॥ ३५॥ 
सा सम्महृष्टद्विपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती मृगपश्चिसङ्घान्‌ | 
महहूनं तत्मतिगाहमाना 
रराज सेना भरंतस्य तत्र ॥ २९ ॥ 


इति द्विनवतितमः सर्गः ॥ 


हु 


३०३ अयेाष्याकायदे 


इस सेना के हाथी और घोड़े दडून प्रसन्न जान पड़ते ये, किन्तु 
वनवासी सुग पत्त इस सेना को देख कर, मयनीत हा गये ये। 
इस समय मरत जी की वह सेवा वन में प्रदेश कर, वडी शोनित 
डु ॥ २६ ॥ 
श्रयाव्याकाएड आ वानवेवां सर्ग समाद हुआ | 


नकल 


[क्र [a ~ 
निचवाततमः सग; 
न्ल्न्द७९--- 
तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । 
अर्दिता यूयपा मत्ताः सयूथाः सम्मदुदुवुः ॥ १ ॥ 
जव उस महासेना ने वन में हो कर, प्रध्यान किया ; तव वव” 
वासी मदवाले यूथपति दायो पोड़ित दो, अपने अपने यूयों (मुंडों) 
क्षा साथ ले, चारों ओर भागने लगे ॥ (1 
नबन, पूपतसङट्गाव रुरवश्च समन्ततः | 
इश्यन्त वनराजीपु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २ ॥ 
नदियों के तर्दो पर, पर्देता के निरों पर तथा वनों में, रोझ, 
चिचल, आदि बनवाली जन्तु विकल हा कर, इधर उघर मागते डुद 
देख पड़े 1 २ ॥ 
स सम्पतस्थे बर्मामा मीता दचरयात्मजः ! 
इता महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ ३ ॥ 
दृशरयनन्दन महात्मा मरठ जी गर्जन करती हुई विशाल 
चलुरंगियी सेना डे साथ प्रसन्न मच दो चलने लगे ॥ ३॥ 


त्रिनवतितमः सर्ग! ६०६ 


सागरोपनिभा सेना भरतस्य महात्मन! | 
महीं संच्छादयामास प्राहपि धामिवाम्बुदः ॥ ४॥ ७ 
जिस प्रकार वर्षाप्तु में पेघमएडल आकाश के ढक लेता है, 
उसी प्रकार महामा भरत जौ की सागरोपम सेना, लहरों की 
तरह उमइती हुई पृथियी के आच्छादन करती हुई चली जाती 
थो॥४॥ र 
तुरज्ञोधेरवतता वारणैश्च महाजवेः । 
अनाछक्ष्या चिरं कालं तस्मिन्काले वभूव भू! ॥ ५ ॥ 
वहाँ की भूमि उन घोड़ों और वड़े बड़े हाथियों से ऐसी ढक 
गयी थी कि, वहुत देर तक दिखलाई नहीं पड़ती थो ॥५॥ 
स यात्वा दूरमध्वानं दुपरिश्रान्तवाहनः । 
उवाच भरतः श्रीयन्वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत ज्ञी ज्ञव वहुत दूर निकल गये, तव वाहनों को थके हुए 
देख, वे मंत्रिथेष वशिष्ठ जी से कदने लगे ॥ ६ ॥ 
यादृशं रुक्ष्यते रुप तथा चैव श्रुतं मया । 
व्यक्त प्राप्ता! स्म तं देशं भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
इस स्थान का जैसा खप देख पड़ता है शोर जैसा कि, इसके 
विषय में, मैंने लुन रखा है, इससे तो यही ज्ञान पड़ता है कि, हम 
लग उस स्थान पर पहुँच गये, ला भरद्वाज जी ने वतलाया 
था॥ ७॥ 
`अयं गिरिश्चित्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी । 
एतलाकाशते दूरात्रीठमेधनिमं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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देखिये वह ते चित्रकूट पर्वत है और यह मन्दाकिनी नदी है 
और यही वन है जा दूर से नोल मेघ की तरह देख पड़ता है ॥ ८॥ 
* गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । 
~ ~ 0० ळे 
वारणैरवमुधन्ते' मामकैः पवतापमेः ॥ ९ ॥ 
यही चित्रकूट पर्वत के रमणीय शिखर हैं, ज्ञा मेरे पर्वत सद्दश 
ऊँचे द्वाथियों द्वारा मर्दित हा रहे दें । ( अर्थात्‌ साथ के हाथी उस 
रमणीयता के नए कर रहे हैं ) ॥ ६ ॥ 
Ly 
युञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पवतसानुषु । 
नीळा इवातपापाये तोयं तायधरा घनाः ॥ १० ॥ 
यह देखिये, जिस प्रकार वर्षाकाल में मजल श्यामल ,मेघ- 
मण्डल जल वरसाता है, वैसे ही चित्रकूट के वृत्त, द्याथियों की 
सूंड़ों के आधात से हिल कर, पर्वत के शिखरों पर फूलों को वर्षा 
कर रहे हैं॥ १०॥ 
रकिन्ननाचरित देशं# पश्य रन्न पवतम्‌ । 
मकरेरिव 
मृगैः समन्तादाकीणं मकरेरिव सागरम्‌ ॥ ११ ॥ 
दे शत्रप्न | किन्नरों से सेवित स्यान की तरह इस चित्रकूट 
पर्वत को देखो । जिस प्रकार समुद्र में मगर घूमा करते हैं, वैसे ही 
त पर्वत पर जिधर देखो उधर सृग समूह शोभायमान दो रहा 
॥ ११ ॥ 
एते मुगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः । 
वायुप्रविद्धा शरदि मेघराजिरिवाम्बरे ॥ १२॥ ` 
१ अवरूद्न्ते--भज्यन्ते। ( गो०) २ मातपापाये--वर्षाकाळे । (गो?) 
३ किब्तराचरितंदेश--किन्नराचरितदेशरूपं पर्वत । ( यो० ) # पाठाल्तरे-- 
$ किन्नरावरितेद्दिशं ? । ` i Ho 


६] 
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शरत्काल में जिस प्रकार वायु के वेग से प्रेरित मेघसमृह 
ग्राझाश में छुशेमित दोता है, उसी प्रकार हमारी सेना से प्रेरित 
हो, ये मृगसमूह शोभायमान हो रहा है ॥ १२॥ 


र्वन्ति 'कुसुमापीडान्तिरःसु सुरमीनमीर । 
मेघप्रकाशे! 'फलकैदाप्िणात्या यथा नरा! ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार वृत्तिणी लोग अपने मस्तको के फूल की माजाश्रों 


से सजाया करते हैं-उसी प्रकार हमारे सैनिकों ने कुसुम फे गुच्छं 
से अपने मस्तक सजा लिये दे ॥ १३ ॥ 


निष्कूजमिव भूलेद बनं पेरपदर्शनम्‌ । 
अयोध्येव. जनाकीणा सम्पति प्रतिभाति ग्रा ॥ १४ ॥ 


हे शत्रुघन ! देखो यह भयानक वन पहले कैसा साँय साय करता 
था, किन्तु इस समय मेरी सेवा की भीड़भाड़ से यह अयोध्या 
जैसा देख पड़ता है ॥ १३॥ 


:.घुरेर्दीरितो रेणु्दिव॑ च्छाय तिष्ठति । 
तं वहत्यनिलः शीध्रं कुवन्निव मम प्रियम्‌ ॥ १५ ॥ 
घेड़ों के छुमों और वेलों के खुरों से उड़ाई दुई बूल भाकाश 
में छा जाती है। किन्तु पवन उसे शीघ्र ही इडा देता है, मार्यो मेरी 
ग्रं कै सामने को रुकावट दूर कर, ( रामचन्द्र को पणशाला 
दिखा कर ) मुके प्रसन्न करना चाहता है ॥ ११॥ 
जि” 
! इसुमपीडान्‌ ¬ इसुमशेखरात्‌ कन्ति! ( गो०) ५ अमीभ्यः 
( पो० ) ३ मेवपरकारी!-- फडकी केशवन्धविशेषेः । ( गो० ) ; 
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स्पन्दनांस्तुरगापेतान्मूतमुख्येरधिष्ठितान । 
एतान्सम्पततः' शत्र पश्य झन्रुन्न कानन ॥ १६ ॥ 

हे शत्रप्त ! देखा, ये घोड़े सारयी सहित रथों को लिये इप 
इस दन में कैसी तेज्ञी से दोड़े चले आ रहे दें ॥ १६ ॥ 
एतान्वित्रासितान्परय वर्हिणः मियदशनान्‌ | 
एतमाविशतः शीध्रमयिवासं पतत्रिणः ॥ १७॥ 
यह देखा, छुन्द्र और बड़े पर वाले मार डर छे मारे दोड़ कर 

डस पर्वत पर अपने निज स्थानों में कैसे जा रहे हैं ॥ १७॥ 

अतिमात्रमयं देशा मनोज्ञः प्रतिभाति मा | 
> ११ क ७ ०. 
तापसानां निवासाऽयं व्यक्त खगपथार यया ॥१८॥ 


हे ग्रनध ! दपखियो के रहने का यह स्वर्ग तेसा स्थान, मुभे 
बड़ा मनाहर जान पड़ता है ॥ १८ ॥ 
मृगा मृगीभिः सदिता वहवः पृषता बने | 
मनाइरूपा छक्ष्यन्ते कुसुमरिव चित्रिताः ॥ १९ ॥ 


वहुत से चित्तीदार नरहिरन अपनी मादाओं के साथ घूमते 


डुए कैसे सुन्दर मालूम पडते हैं, माने! फूलों से इनकी चित्र विचित्र 
रचना की गयी है ॥ १६॥ 


१ सम्पतठः--स्रम्ययाच्छतः ] (गो०) २ पतत्रिणः श्रशव्ठपक्षानितिवदिवि 
ह्रेषणं । ( यो? ) ३ खर्गपवायवा--स्र्गप्रदेश इव | ( गा? ) ४ पुषताः-- 
बिन्दुद्धगाः । { पो० ) - 
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'साधुसेन्या; मतिषठन्तांर विचिन्वन्तु च कानने । 
यथा ते पुरुषव्याप्रों दृश्येते रामलक्ष्मणो ॥ २० || 
योग्य सैनिक वन में जा कर पता लगावे जिससे वे दोनों 
पुरुपसिह श्रीराम लक्ष्मण जिस जगह रहते हों वह स्थान मिल 
ज्ञाय ॥ २०॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शत्रपाणयः । 
विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः ॥ २१॥ 
भरत ज्ञो का ऐसा वचन सुन, प्रपते अपने शस्रो को हाथ में 
लिए हुए वरो ने वन मे प्रवेश किया और कुछ ही दूर जा कर एक 
स्थान पर उन्होंने घुग्रां निकलता हुआ देखा ॥ २१ ॥ 
ते समालेक्य धूमाग्रमूचुभेरतमागताः । 
नामनुष्ये भवत्यमिर्व्यक्तमत्रेव राघव ॥ २२॥ 
उस धुप को देख उन लोगो ने लाट कर भरत जी से कदा, इस 
स्थान में मनुष्य को जोड़ भ्रम्मि कौन जला सकता हे । ग्रतः ज्ञान 
पड़ता है, वे दोनों भाई यद्दो रहते हैं ॥ २२॥ 
अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परन्तपो । 
अन्येक्ष रामोएमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ॥ २३ ॥ 
यदि शत्रुद्मनकारी पुरुषसिह थरीरामचन्द्र तथा वल्लवान्‌ लक्ष्मण 
न भी हो, दो श्रीराम के समान कोई अन्य तपस्वी यहाँ रहते हैं 
(प्र्थात्‌ यदि भीराम न भी हे तो वहां चलने से श्रीराम के रहने 
के स्थान का पता तो अवश्य ही चल जायगा ) ॥ २३ ॥ 
१ साधुपैन्याः--उचितः सैनिकाः । (गो०) २ प्रतिएम्ता--गच्ठन्वियथ ॥ 
५ ० ) ३ धूमामं- धूर्माशिखा । ( गोर ) ७ पाठान्तरे-- सन्ये 1 
वा० रा०--}६ 
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तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्‌ | 
सेन्यानुवाच सवास्तानामत्रदळमदन+ ॥ २४ ॥ 
शजथ्रों के वल के मघन करने वाले भरत जो, उन सैनिकों 
का यह शिएसम्मत वचन सुन, उन सव से कहने लगे ॥ २४ ॥ 
यत्ता! भवन्तस्तिठठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। ` 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो शुल्रेव च ॥ २५ ॥ 
अच्छा घव आप लेग चुपचाप यहाँ उदरे रदिये। यहाँ से आगे 
न जाइये । छुमंत्र और गुर वशिष्ठ जी के साथ ळे, में हो आगे 
ज्ञाऊँगा ॥ २५ ॥ 
एवमुक्तास्ततः सर्वे तत्र तस्थुः समन्ततः | 
भरते यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टि समादपेक || २६ ॥ 
ज्ञव भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तव वे सव उसी स्यान 
पर इधर उधर ठहर गये । भरत जो ने उत और देखा जिस ओर 
थु उठता दिखलाई पड़ता था ॥ २६ ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः 
निराक्षमाणाऽपि च धूममग्रतः । 
वभूव हृष्ठा नचिरेण जानती । 
शियस्य रामस्य समागम तदा ॥ २७ )। 
इत निनचवातठवः सगः | 


उस समय भरत जो क कहने से दे खड सैनिक वहीं ठिक रहे 
और उस धुएं को उठते देख, दे जान गये कि, घव परम प्रीति 


१ यत्ता:~-निःशाम्दाः। (गोर) ऋ पाउःम्तर~ सादये) ३ “घमादबात ६ 
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माजन श्रीरामचन्द्र जी के साथ समागम होते में बहुत विज्म्व 
नहीं दै । यह विचार फर, बे इयित हो गये ॥ २७ ॥ 
प्रयेध्याकागढ़ का तिरानब्रेवी सगै समाप्त हुभा । 
1 
चतुनंवतितमः सग; 
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दीघकालोपितस्तस्मिन्िरौ गिरिवनप्रियः । 
द्याः भियमाकाइश्षन्खं च चित्तं विलोभयन्‌ ॥१॥ 
अथ दाशरथिवित्रै चित्रकूटमदशयत्‌ । 
भार्याममरसङ्वाग; शचीमिव पुरन्दरः ॥ २ ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जी को उस पर्वत पर रहते वहुत दिन हो 
चुके थे। पे सीता का तथा श्रपना मन वहलाने के लिये, सीता को 
चित्रकूट की शोभा दिखला रहे थे । उस समय उन दोनों की वैसी 
हौ शोभा दो रही थी, जेसी इन्द्र भर इन्द्राणो की देती हे॥१॥२॥ , 
न राज्यादभंशन भद्रे न सुहृद्गिर्विनाभव! । 
मनो मे वाधते दृष्टा रमणीयमिमं गिरिम्‌ ॥ रे ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वेल--हे भद्दे ! इस रमणीय पर्वत को शाभा 
देखने से, राज्यनाश एवं खुदृदवियोग जन्य दुःख घुफे अव नहीं 
सताता ॥ ३॥ र 
पश्येममचछ भद्रे नानाद्विजगणायुतस्‌ । 
शिखरे सम्रिवेदिद्धेयांतुमद्विर्तिभूषितम ॥ ४ ॥ 
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हे भद्रे ! नाना प्रकार के पत्तियों से परिपुर्ण, और गगनस्पर्शी 
पं तरह तरह की धातुश्रों से युक्त शिखरों ते विभूषित इस पर्वत 
की शोमा को देखो ॥ 8 | 
केचिद्रजतसङ्काशा; 'केचित्षतजसन्निभाः । 
पीतमाञ्चिष्ठ्रणांथ केचिस्मणिवरप्रभा! ॥ ५ ॥ | 
इस पर्वत के कोई कोई शश ता चाँदी जैसे सफेद जोर चम- 
कीले हैं और काई काई रक्त की तरह लाल वर्ण हैं, कोई कोई 
पीले और मज्ञीठ के रंग जैसे देख पड़ते हैं और कोई उत्तम मणियों , 
की प्रसा जैसे प्रभायुक्त देख पडते हैं ॥ ५ ॥ 
पुष्पाकरकेतकाभाश्च' केचिज्ज्येतीरसप्रभाः । 
विराजन्तेऽचलेन्दरस्य देशा धातुविभूषिता; ॥ ६ ॥ 
इस पर्वत के धातुओं से विभूषित श्दङ्ग पुष्पराग, स्फटिक, 
केतकी और पारे के समान रंगवाले और नक्षत्रों झो तरह चमकीले 
देख पड़ते हैं ॥ ३ ॥ उई 
नानाझ्गगणण्द्रीपितरक्ष्ठक्षगणेइतः । 
“आदुष्टेमात्ययं शैले वहुपक्षिसमायुतः ॥ ७ ॥ 
यद्यपि यह पर्वत अनेक प्रकार के नाटे बड़े व्यात्रों और रोदें 
से परिपूर्ण है, तथापि तपख्वियों के तपःप्रभाव से इन भयङ्कर 
जन्तुझों ने अपना दुष्ट हिंसालु-घ्वमाव त्याग दिया है।इस पर्वत 
पर तरह तरह के पत्ती अपने अपने घोंसले वना कर निवास कर 
रदे हैं ॥ ७॥ 
१ दतज--दधिर | ( यो० ) २ अफ$--ह्फरिकः 1 ( गो० ) ३ केत- ॥ 
कामा।--हेपत्पाण्दुराः । (गे०) ४ द्वीपी--मद्ाब्याधः । (गो०) ५ तरुः 
कुद्व्यात्र; । ६ अदुप्टे--हिंतादिदापरदिते: । ( गो० ) ` 
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आ्रनम्बसनैरलोतरै प्रियालैः पनसः । 
अह्ठोलेमव्यतिनिशेवित्वतिन्दुकवेणुमि! ॥ ८ ॥ 
काश्मयरिएयरुणेमधूकेस्तिलवैस्तथा । 
बद्यामछकेर्नीपैवेत्रधन्वनवीजकैः ॥ ९॥ 
पुषप्रद्विः फलेपेतैरछायाबद्विमनारमैः | 
७० रै ड 
एवमादिभिराकोण; श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १० ॥ 
ग्राम, जामुन, श्रसना, लोध, चिरोंजी, कटहर, ढाक, 
अकाल, मत्य, तिमिश, चिर, तिन्दुक (तेंदुश्रा ) बाँस, काश्मीरी 
नीम, सखुओ, महुझआ, तिलक, वैर, ऑवला, कदग्व, वेत, विज्ञा, 
नोबू ग्रादि ले कर भार भ्रनेक प्रकार के फूल फलों वाले और 
झायायुक्त मनोहर वृत्तो के समूहों से मरा पूरा यह प्त शोभाय- 
मान है ॥ ८ ॥ ६ ॥ १०॥ प 
 दै्मस्थेपु रम्येषु पह्येमार | 
किन्चरान्द्न्द्वशा भद्दे रममाणान्मनखिन; ॥ ११॥ 
है भट्दे | इस पर्वत के रमणीय शिखरो पर शरीर पुलकित 
करने वाले स्थानों के! देखो । यद्वां मनस्वी किभर लोग अपनी 
अपनी शिक्षरियो' के साथ विहार कर रहे हैं ॥ ११॥ 
शाखावसक्तान्सद्वांथ प्रव॒राण्यम्वराणि च । 
पश्य विद्याधरखीणां क्रोहोइेशान्मनारमान ॥ १२ ॥ 


छो उन्दींकी ये तलवार ओर सुन्दर रंग विरे पहिनने के 
कपड़े वृत्तां की डालियों में लटक रहे हें । इन विद्याधरों को जियो 
के मनोहर क्रोड़रास्थलो का देखो ॥ १२॥ 
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जठप्रपातैरद्र दै निष्यन्देश्च कचित्कचित्‌ । 
सवद्विर्भात्ययं शेळ! खवन्मद इव द्विपः ॥ १३ ॥ 
स्थान स्थान पर जल फे झरने ओर जमीन से निकले हुए 
जल के साते वह रहे हैं। इनमे यह पर्वत मद्‌ चुभ्राने वाले गजेन्द्र 
कौ तरह शोभायमान हो रहा है ॥ १३॥ 
गुहासमीरणे गन्धाक्रानापुप्पभवान्वहन्‌ । 
घ्राणतर्पणमभ्येस्य क॑ नर॑ न प्रहर्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पर्वत को कन्ःराग्रों से निकला हुग्रा नाना पुष्षों की सुगन्धि 
से पुक्त पमन ज्ञा नासिका को तृप्त कर रहा है, वह किस के मन फो 
हर्षित नहीं करेगा ॥ १४ ॥ 
यदीह शरदेऽनेकारत्वया सार्धमनिन्दिते । 
लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः मधक्ष्यति ॥१५॥ 
हे निन्दिते | यदि तुझार और लक्ष्मग के साथ बहुत वर्षो 


तक भी मुझे यहाँ रहना पड़े तो भी घुझे जरा सा भी शोक सन्ताप , 
नहीं सतावेगा ॥ १५॥ 


बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते । 
विचित्रशिखरे हृस्मिन्रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥ 
हे भद्रे ! अनेक प्रकार के पुष्पों मरौर फलों से सम्पन्न, ग्रनेक 
जाति के पत्तियों से परिपूर्ण और विचित्र शिखरो से युक्त यह रम- 


णीय चित्रकूट घुझे वड़ा पसम्द है (अर्थात्‌ चित्रकूट में रहने से 
कमी मेरा जी नहीं ऊबैगा ) ॥ १६ ॥ 


अनेन वनवासेन मया पराप्तं फलद्वयम । 
पितुथान्रणता धर्मे भरतस्य मियं तथा ॥ १७॥ 
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इस वनवास से पुझो दा फल मिले । एक तो था सम्बन्धी 
फन पिता के ऋण से उञ्चृण होना और दूसरा फल भरत जी का 
प्रसन्न करना || १७॥ 
वदेहि रमसे कचिचित्रकूरे मया सह | 
परयन्ती विविधान्भावान्मनाबाकायसंयतान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे वैदेही ! मेरे साथ इस चित्रकूट पर्वत पर मन, वचन प्रौर 
देद का वश में कर लेते घाले इन विडिध साधनों के! देख, तेरा 
मन प्रसन्न होता है कि, नहीँ ? ॥ १८ ॥ 
इदमेामृतं। प्राहू राजति राजर्षयः परे । 
* वनवासं मवार्यांयर परेत्य मे प्रपितामहा! ॥ १९ ॥ 
दे राक्षि | इस प्रकार नियमपूर्वक वनवास राजाओं के लिये 
माज फा साधन कहा जाता है। यहो नहीं वहिक हमारे मन्वादि 
पूर्वपुरुपों ने देवादि की देह प्राप्ति $ लिये भी, वनवास हो के 
उत्कट साधन माना है॥ १३ ॥ 
शिलाः गेलस्य शोभन्ते विशाला! शत्ञोऽभितः । 
बहुला वहुलेवशीनीलपीतसितारुणैः ॥ २० ॥ 
देखो, इल पत को मैकड़ों विशाल शिज्ञाएँ जा नीली, पीली, 
सफेद आदि विविध रंगों की हैं; चारों ग्रोर केवी शोमा दे रही 
हें॥ २०॥ 
निशि मान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । 
ओपध्यः खप्रभालक्ष्या भ्राजमानाः सहस्रशः ॥ २१ ॥ 
, , । अहतवाहुः--मेक्षपाघन् प्राहुः । (रा०) २ प्रेत्मभवार्थाय--देवादि- 
देहाल्तरपरिप्रदख्पप्रयोजनाय च प्राहुः । (,गो> ) * 
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रात के समग्र इस पर्वत पर उत्पन्न हज़ारों जड़ी वूटिया, अपनी 
प्रभा से दीत हो, अ्निणिखर की तरह प्रकाश कर शोभायमान , 
हाती हैं ॥ २१॥ 


केचिरक्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसन्निमाः । 
केरि चदेकशिला र पु 
दे भान्ति पवतस्यास्य भामिनि ॥ २२ ॥ 
है भामिनी ! देख! इस पर्वत पर कोई स्थान ता घर जैसा, कोई ' 
फुलवाड़ी जेसा ओर कोई स्थान एकही शिला का दिंखलाई 
पड़ता है। ये सभी इस पर्वत की गाभा बढ़ाने वाले हैं ॥ २२ ॥ 
भित्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः सुमुत्यित; 
चित्रकूटस्य कूटोऽसौ इश्यते सर्वतः शुभ! ॥ २३ ॥ 
ऐसा ज्ञान पड़ता है मानों यद पित्रकूट पर्वत पृथिवी को फोड़ 
कर निकला हो । इस पर्वत का उग्रभाग चारों ओर से कैसा सुहा- 
चना देख पड़ता है ॥ २३ ॥ 
कु्ठपुन्ञागस्थगरभूजपत्रो्तरच्छदान । 
कामिनां ' खास्तरान्पश्यं कुशेशयदलायुतान्‌ ॥२४॥ 


हे मद्रे ! कामी लोगों के इन विद्वानों के! ता देखो । इनके 
नीचे ता कमलों के पत्ते विडे हैं रोर पत्तों के ऊपर कूट, पुत्रजीवक 
और भाजपत्र को हाले बिक्री दुई दे ॥ २४ ॥ 
` मुदिताशचापविद्धाशच हश्यन्ते करमलख्ज; । 
कामिभिर्वेनिते परय फलानि विविधानि च ॥ २५ ॥ 


१ ल्वस्तराव्‌--शयानानीत्यर्थः | ( गोः 
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यह देखो कामी जनों की पहनो हुई कुग्दलाई रोर त्यागी हुई 
कमल के फूलों को मालाएँ इधर उधर पड़ी हैं और उन लोगों के 
खाये हुए पेक प्रकार के फल पड़े हैं ॥ २४ ॥ 
वस्वाकसारां नलिनीम'त्येतीवात्तरान्कुरून । 
परवतश्चित्रकूरेःसा वहुमूलफलेदकः ॥ २६॥ 
विविध प्रकार के मुल, फन भोर स्वच्छ जल सम्पन्न चित्रकूट 
पर्वत ने, कुवेर की अलकापुरो, इन्द्र की श्रमरावती और उत्तर 
फुरुदैश के! रमणीयता में मात कर दिया है ॥ २१ ॥ 


इमं तु कालं वनिते विजद्विवां-* 
स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन च । 

(रति प्रपत्स्पे 'कुलघर्मवर्धनी' 
सतां पथि स्वैनियमैः परैः स्थित; ॥ २७ ॥|, 
इति चतुर्नवतितमः सर्ग; ॥ 


है सोते | यदि में सञ्जनो के मार्ग पर स्थित हो अपने श्रेष्ठ नियमों 
का पालन करता हुआ तुम्दारे आर लक्षमण जी के साथ, चोदह 
वर्ष तक यहाँ रह पाया ते पीछे प्रजापालन रुपी धर्म को बढ़ाने 
वाला राज्यहुख मुझे अवश्य आप्त दोगा ॥ २७॥ 
ग्रयेष्याकायढ का चोरानवेचा सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


शा 


१ अलेलोव --रमणीयतयाभतिक्रामतीव । (गो ) २ वि्रदिवान्‌--विहृत- 
दान्‌ । ( गो? ) ३ रति-याज्यवुखं । ४ कुङघम--प्रजापाढर्च । (गोळ ) 


° 
पञ्चुनवतितमः सगः 
कि 
अथ शैंलादिनिष्क्रम्य मैथिली कोसलेश्वरः । 
अदशेयच्छुमजळां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर काणलपति श्रीरामचन्द्र जी पर्यंत की शोभो दिखाने 
से निवृत्त हा. और पर्वत से निकल निर्मल जल वाली रमणीय 
मन्दाकिनी नदी दिखाने लगे ॥ १ ॥ 
अत्रवीच्च वरारोहां चारुचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
विदेहराजस्य हुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ ॥ 


कमलनयन श्रीरामचन्द्र चन्द्रमा के ममान सुन्दर मुलवाली, 
स्त्रियो में श्रेष्ठ जनकतनया से वाले ॥ २ ॥ 


बिचित्रपुलिनां रस्या हंससारससेविताम्‌ । 
कमलेरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३॥ 
हे वैदेही | इस विचित्र तट तानी, रमणीय हंस सारसादि 
पत्तियों से सचित मन्दाकिनी नदी के देखो ॥ ३ ॥ 
नानाविषैस्तीररुदैहतां पृष्पफलदुपः । 
राजन्तीं 'राजराजस्य *नलिनीमिव सर्वतः ॥ ४ ॥ 


इस नदी के उभय तट फतत फूल वाले भ्रनेक जाति के वृक्षों 
से परिपूर्ण हैं। उनसे इस नदी को शोमा वैसी हो दो रही है जैसी 
कि कुवेर की सौगन्धिका नाखी नदी की ॥ ४ ॥ 


१ राजराजस्य--कुबैरस्य । (गो०) २ नछिनी--घौगन्धिक सरसों । (गो०) 
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मृगयूथनिपीतानि कलुपाम्भांसि सम्मतम्‌ | 
Ly बी 
तीथानि रमणीयानि रति संजनयन्ति मे ॥ ५ ॥ 
इस नदी के सव घाट बड़े रमणीय हैं। प्रतः वहाँ जा कर स्नात 
करने की मेरी इच्छा दो रदो है। अभी मृगां के सुगड इन घाटों 
पर जल पी कर गये हैं । अतः यहाँ का जन मेंदूला दी रहा है ॥५॥ 
जटाजिनधरा! काढेर वल्कलात्तरवासस! | 
ऋषयस्त्ववगाइन्तेर नदीं मन्दाकिनीं म्रिये ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये | देखो, जटा शरोर सुगचर्म धारण किये घोरवृत्तों की 
छाल पहिने दुष ऋषि लोग इस नदी में यथासमय स्नान करते , 
हैं॥ ६ ॥ त 
आदित्यमुपतिप्ठन्ते नियमादृध्यवाइव; । | 
एते परे विश्ञालाक्षि मुनयः संशितत्रता;* ॥ ७ ॥ 
हे विशालाक्षि! इस ग्रोरये सव तीच्या नियमों का पालन 
करने वाले मुनिगण नियमानुसार ऊपर के वाँद कर, सुय भगवान 
का उपस्यान कर रहे हैं ॥ ७ ॥ | 
'मासतेद्धतशिसरे! प्रदत्त इव पर्वतः । 
पादपैः पत्रपुष्पाणि सजद्भिरभितो नदीम्‌ ॥ ८ ॥. 
देखो पवन से कम्पित इन वृत्तों के दिलने से यह पवत नाचता 
हुआ सा मालूम पडता है घोर पत्तों के दिलने से उनके जो पुष्प 
गिरते हैं सा चिश्रकूट पर्वत मानों नदी को पुष्पाजञलि दे रहा है वी 
१ रति?--भवगाइनदिपयां प्रीति । ( गो० ) २ काले--स्वनियमो- 
चित काले | ( गो० ) ३ भवगादन्ते--मजान्ति । (गो०) ४ संशितत्रताः-7 
तीदणवियमाः । (गो०) ५ माख्तोदत शिखरैः--वायुकम्पितशालः । (गो०/ 
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कृचिन्मणिनिकायोदां कचित्युलिनशालिनीम । 
कृचिर्सिद्धजनाक्ीणा' पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे भद्रे ! देखो, कहीं ता मंदाकिनी का जल मणि को तरह 
उक्वल है, कहीं कहीं रेत शोमा दे रदा है, और कहीं कहीं सिद्ध 
लोगो झी भीड़ लगी है ॥ ६ ॥ 
निधृतान्यायुना परय विततान्पुप्पसञ्चयान्‌ । 
पाप्लूयमानानपरान्पर॒य त्वं जलमध्यगान्‌ || १० ॥ 
दे भद्रे ! वायु के कोको में नदी के तट पर दिखरे हुए पुर्थों 
, के देर को देखो मार जो दसरे फल जल में उड़ कर जा गिरे 
चे पानी पर कसे उतरा रहे हैं, उन्हें भी तुम देखो॥ २० ॥ 
'तांइचातिवरगवचसता? रथाङ्गाइयना द्विजाः 


अधिरोहन्ति कर्याणि बिकूजन्तः शुभा गिरः ॥ ११ ॥ 
हे कल्याणो ! फलों के ढेरों पर चढे हुए चक्रवाक रति के लिये 
अपनी मादाश्रों को मुलाने के लिये कैसी मधुर वाली बाल रहै 
हैं॥ ११॥ 
दशनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याइच शाभने । 
अधिकं पुरवासाद्य मन्ये तव च दशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
हे शोमने ! इस चित्रकूट पर्त और मंदाकिनी नदी के देखने 


से और तुम्हारे साथ रहने से मुझे थयोध्यापुरी में रहने से भी वढ 
कर, यहाँ सुख जान पड़ता हे॥ १२॥ | 


१ तान-पुष्पसं यान्‌ । ( गो० ) २ वह्युवचस३--रव्यर्थाह्वावकाकिक- 
_ स्म्यवचघः । ¦ गा० ) 
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विधूतकलुपेः सिद्धैसतपोदमगमान्वितै; । 
'नित्यविक्षोमितजलां विगाहस्य मया सह ॥ १३ ॥ 
= हे सीते ! श्रव तुम इस मन्दाकिनी नदी में, मिसमें शम, द्म 


शोर तप से युक्त पव" पापरहित सिद्धलोग नित्य स्नान किया 
करते हैं, चल कर मेरे साथ स्नान करा ॥ १३ ॥ 


स्सखीवश्व बिगाइख सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
'कमरलान्यवमञ्जन्ती घुष्कराणि* च भामिनि ॥१४॥ 
हे सीते ! तुम जैसे ध्रपनी सखियो के साथ निःशङ्क जलकीड़ा 
करती थीं, वैते हो मेरे साथ भी इस मंदाकिनी में जाल सफेद कमज 
के फूलों श डुवाती हुई जलकोड़ा करो ॥ १४॥ 
[ नोट --छाछ सफेद कसळ के फूछों से भूपणटीकाकार ने यइ अमि- 
प्राय बताया दै-- 
खनबघनाधातजनित तरीरितिभावः 
किन्तु शिरोमणिटोका श्र का कयन दै कि, फोडा के किये ळाळ सफ़ेद 
रंग $ कमछों से मंदाकिनी के जळ के ढ5 दी। ) * 
छ पारजनवद्‌"द्व्याढानयोध्यामिच पर्वतम्‌ । 
मन्यख वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्‌ ॥ १५ ॥ 


१ नित्यविक्षोमितबा---सदातवेह्नानेनततादरेशुधन्यामन्दाकिवी । (गो०)' 

२ सखीवच--तज्यायथातदिळसवगाहते तथा मया सह विगाइदव । (गो०) 
हि है कमडाति--रकाब्जानि ] (घोष) ४ पुप्कराणि--सितास्मोानि । (गो, 
५ व्याळानू--वनचरान्‌ । ( शिः ) 


< 
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है प्रिये ! तुम यहाँ के वनवासियों को अयोध्यावासिर्यो की तरह, 
इस पर्वत को अयेष्या को तरह शोर मंदाकिनी को सरयू की तरद 
समझा ॥ १५॥ ॥ निदेश 
लक्ष्मणरचापि धमात्मा मन्निदेश व्यवस्थितः । 
त्वं चानुकूला वेदेहि भीतिं जनयतो मम ॥ १६ ॥ 
चे वैदेही | यह धर्माला लक्ष्मण मेरे ग्राक्ञाकारी हैं और तुम 
भी सदा मेरी थक्षा के अनुसार काम किया करतो हो। इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता दाती हे ॥ १६ ॥ 
" 'उपस्पृशंत्रिषवणं' मधुमूलफळाशन! | 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेज्य त्वया सह ॥१७॥ 
निकाल स्नान, प्रौर तुम्हारे साथ मधु मूल और फल का 
ओजन करता हुआ, में, अयोध्या के दास की और राज्य की 
कांक्षा नहीं करता ॥ २७ ॥ - 
इमां हि रम्यां मृगयूथशालिनीं 
निपीततायां गजसिंहवानरे! । 
सुपुष्पितेः पुष्पधरेरलंकृतां . 
न साऽरित यः स्यादगतकृमः सुखी ॥१८॥ 
जो गर्जो के यूथों से युक्त है और जिसका जन हाथी, सिंद 
ओर वन्द्र पिया करते हैं, उस रमणीय एवं सुन्दर पुष्पों से युक्त 
- जुत्तं द्वारा शोभित मंदाकिनी नदी झा सेवन कर, वह कोन पुरुष 
दे जञा डुःों से कूड, सुखो न हो || १51 


१ उपस्यृशन-€नानं कुवन्‌ । ( योऽ ) २ त्रिषवरणं-ब्रिसन्ध्यं । 
(पो) 
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!इतीव रामो बढुसँगत, वच! 
प्रियासहायः सरितं प्रति भुवन्‌ । 
चचार रम्यं रनयनाञ्जनग्रभं 
स चित्रकूट रघुवंशवधन! ॥ १९ ॥ 
श्ति पञ्चनदतितम; सर्गः ॥| 
रघुदंशवर्धन श्रोरामचन्द्र ने सीता जी से मंदाकिनी नदी के 
सम्बन्ध में इस प्रकारको वहुत मो उत्तम वाते कहीं । तदनन्तर 
उस रमणीय आर नील वर्ण चित्रकूट पर्वत पर सीता को साथ 
लिये हुए विचरने लगे ॥ १६ || 
श्रपाध्याकाण्ड का पञ्चानचैवा सर्ग समाप्त हुध्रा । 
— 
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ला # 


तां तथा दशयित्वा तु मैथिली गिरिनिम्नगाम्‌ | 
निषसाद गिरिप्रस्थे* सीतां मांसेन च्छन्द्यन्‌" ॥१॥ 
इस प्रकार धोरामचन्दर जो सोता को मंदाकिनी नदी को शोमा 
दिखा कर, पर्वत की पक शिला पर वैठ गधे शरोर माँस का स्वाद , 
वतला सोता फा प्रसन्न करने लगे ॥ १॥ 
1 इतीव-+एताहश । ( शि० ) २ संगतं--धमीचीन । ( शि० ) ३ 
नय़नाझनप्रमं--नीळवणंविशिष्टं । (शि०) ४ णिरिप्र्ये--पर्वतेकक्षिणार्या । 
( शि) ५ छन्दयन्‌--तलीतिमृादयन्‌ । ( शिश ) ः 


हि 
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इद मेध्यमिदं स्वादु निष्टपमिदमग्रिना । 
एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघव: ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सोता से कहा--रेखा, यह माँस पवित्र है, 
ओर द्धि में भूजने से यह स्वादिष्ट हो गया है । इस प्रकार आराम" 
चन्द्र जी सोता तदित वां बैठे हुए थे कि ॥ २॥ 
तथा तत्रासतर्तस्य भरतस्यापयायिनः | 
सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभःस्पृशञौ ॥ ३॥ 
इतने में उनके पास भ्रांती हुई भरत जो को सेना के चलने से 


'डड़ी हुई धूल भौर सैनिकों का कोलाहल आकाश को दूत हुए 
प्रकट हुए ॥ ३ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । 
अर्दिता यूयपा मत्ताः सयूथा दुददवर्दिश; ॥ ४ ॥ 
उस महाकालाहल से अस्त है वड़े वड़े यूथपति गजेन निकल 
ही श्रपने अपने यूथों को ले इधर उघर भागने लगे | ४॥ 
स तं सेन्यसमुद्भूत॑ शब्दं शुश्राव राघवः । 
तांश विमद्रुतान्सवान्यूथपानन्ववैज्ञत ॥ ५ ॥ 
भ्रोरामचन्द्र जी ने उस सेना के कोलाहल के सुना प्रोर 
हाथियों को भागते हुए देखा ॥ ५ ॥ 
` तासच विद्वत दृष्तं च शतला च निःखनम्‌ । 
उवाच राम; सौमित्रि लक्ष्मण दोप्ततेजसम ॥ ६ ॥ 


उन हाथियों को मागते देख थौर सेना का कोलाइल छुन, 
श्रीरामचन्द्र जो ने तेजस्वी लक्ष्मण ज्ञी से कहा ॥, ६॥ 
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हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरस्तुमुल! श्रूयते खन; ॥ ७॥ 
दे लक्ष्मण ! तुमसे पुत्र को पा कर सुमित्रा देवी सुपुप्रवतो 
है । देखो ता यह भयङ्कर बादल की गइगड़ाहर जैसा गंभीर तुमुल 
शब्द कहीं तुन पड़ता है ॥७॥ 
गजयूथानि वाऽरण्ये महिषा वा महावने । 
वित्नासिता मृगाः सिंह; सहसा मरुता दिशः ॥ ८॥ 
जिसकी सुन, सघन वनवासी द्वाथियों के कुण्ड, जंगली भेंसे 
और मगो के मुरड सिद्दों सदित भयभीत हो. वड़ी तेज़ी से इधर 
उधर भाग रहे हैं ॥ ५॥ 
राजा वा राजमात्रो' वा मृगयापटते बने । 
० 03 मित्रे 0, 
अन्यद्वा श्वापदं किञ्चित्सामित्रे ज्ञातुमईंति ॥ ९ ॥ 
क्या कोई राजञा या राजा के समान कोई पुरुष चन में शिकार 
छेलने भाया हे? अथवा कोई महाभयडुर और घातक अन्तु इस 
बन में आ गया है? हे लक्ष्मण | ज़रा इस वात का पता तो 
लगाओ॥ ६ ॥ 
सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण | 
मचिराजज्ञातुमई 
सर्वमेतद्यथातत्त्मचिराज्जञातुमईंसि ॥ १० ॥ 
हे लक्ष्मण | इस पर्वत पर श्रव पत्ती भी ता. भली भाँति नहीं 
घूम सकते । ग्रतएव तुम शीघ्र इस वात का ठीक ठीक पता 
लगाशे ॥ १० ॥ 


१ राजमात्रः~~राज्यतुल्य । ( गो०) 
वा० रा०--५६ 
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स लक्ष्मण: सन्त्वरितः सालमार्य पुष्पितम्‌ । 
प्रेक्षमाणा दिशः सर्वाः पूर्वा दिशमुदेक्षत ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो का ऐसा वचन सुन, लक्ष्मण जी तुरन्त एक 


~ 


फूले हुए साल बृत्त पर चढ़ गये योर चारों ओर देखत हुए उन्होंने 
पूर्वे दिशा की और देखा ॥ ११ ॥ 
` तदु प्रेश्षमाणो ददश महतीं चमूम्‌ | 
रयाशवगजसम्वाधां यत्तेयुक्तां! पदातिभिः ॥ १२॥ 
फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर उन्हे उस ओर पक बडी 
सेना, जिसमें हाथो घोड़ों, रयो और सजे सज्ञाये पेद्ल लिपाइियों 
की भीड़ देख पड़ी ॥ १२॥ 
तामश्वगजसम्पूणी रथध्वजविभूपिताम्‌ । 
शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
हाथी घोड़ों से युक्त, रय की पताकाओं से भूषित, उस सेना 
का दचान्त निवेदन करते हुए लक्ष्मण जो ने श्रीरामचद्ध जी से 
कहा ॥ १३॥ 
अग्नि संगमयत्वाय; सीता च भजतां गुहाम्‌ । 
सञ्यं कुरुष्प चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥ १४॥ 
श्राप अञ्चि दुका दीजिये, सोता जी से कहिये कि वे गुफा के 


भीतर जा देठे । प्राप कवच पदिन लीजिये और घठुप तथा वाणों 
के सम्हालिये ॥ २४ ॥ 


१ यत्ते-सन्रदेः1 { यो० } 
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तं राम! एरुपण्याध्रो लक्षमणं प्रत्युवाच ह। 
अङ्गावेक्षख सामित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥ १५॥ 
यह छुन पुदपसिह श्रीरामचन्द्र जी ने लक्मण जी से कदा 
हे वत्स सौमित्र | ध्वज चिनी को देख यह ता निश्चय करो कि, यह 
सेना है किसी ॥ १४ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो घाक्यमत्रवीत्‌ । 
दिधक्षन्निव तां सेनां रुपितः पावको यथा ॥ १६॥ 
रामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन, लक्ष्मण जी क्रोध के मारे 
प्रश्न के समान हो, उस सेना को मानों भस्म फर डालने के किये 
यह वाले ॥ १६ ॥ 
सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनम | 
आवां इन्तु समभ्येति केकेव्या भरतः सुतः ॥१७॥ 
साफ देख पड़ता है कि, कैकेयो का पुत्र भरत, राज्याभिषेक पा 
कर सो श्रकरटक राज्य करने की कामना से, इम दोनों का वध 
करने # लिये आता हे ॥ १७ ॥ 
एप वे सुमहाञ्भीमान्विटपी सम्मकाश्चते । 
बिराजत्युद्गतस्क्रन्धः कोविदारथ्वजा रथे ॥ १८॥ 
देखिये, बह ज्ञा वड़ा और शोभायमान वृत्त देख पड़ता है, 
उसके पास जा रथ दै, उस पर उजली शाखायुक्त कचनार दृत्त के 
आकार की ध्वजा फहरा रहो है ॥ १८॥ 
1 भजन्त्येते ययाकाममरवानारद्य शीघ्रगान्‌ । 
एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुश सादिनः\ ॥ १९ ॥ 
१ सजन्ति--इसम देश प्राप्नुवन्ती । (गो०) २ प दहति दे प्ासुदन्ती। (गो०) २ साविन/--यजरिह्ा: । (घो) 
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डे तेज चलने वाले घोड़ों पर चढ़े डप सवार इधर ही श्र 
हे हैं और द्वाथियों के सवार मो हाथियों पर हरिन दो बैठे हुए 
हैं॥ १६ ॥ | 
गृहीतधनुषो चावां गिरि वीर श्रयावदे । 
अथ वेदैव तिष्ठावः सन्नद्धावचतायुधी ॥ २० ॥ 
श्रव हे चीर ! हम दोनों घनुप वाण ले इस पर्वत पर चढ़ चल 
अथवा दोनों जन, कवच पहिन और हथियार ले यहाँ खडे 
रहँ ॥ २० ॥ 
अपि नो वशमागच्छेत्काविदारध्वजा रणे । 
अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महृत्‌ ॥ २१ ॥ 
कोविदार ध्वजा वाले उन भरत को निश्चय दी हम लाग युद्ध 
में अपने वश में कर लेंगे जिसके कारण यह निर्षात पड़ी दे, आज 
हम उसे समक लेंगे ॥ २२ ॥ 
त्वया राघव सम्माप्तं सीतया च मया तथा । 
यन्निमित्तं भवान्राञ्याच्च्यृतो राघव शाशवतात्‌ ॥२२॥ 
हे रघुनन्दन ! जिसके लिये तुम्हे, मुझे शरोर सोता को इस 
दुर्दशा में पड़ना पड़ा हे रोर जिसके कारण तुम सनातन राज्य 
से च्युत किये गये दी ॥ २२ ॥ 
सम्माप्तोञ्यमरिवीर भरता वध्य एव मे । 
भरतस्य वधे दाषं न हि पश्यामि राघव ॥ २३ ॥ 


वही भरत शशभाव से आया हे । आतः इह मार डालने योग्य 
ड 1 हे राघव ! भरत के मार डालने में मुक्त कुळ भी पाप नहीं 
ज्ञान पड़ता ॥ २३ ॥ | 
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पापकारिणां 'ल्यागे न द्यधमो विधीयते । 
ति 
पूर्वापकारी भरतस्त्यक्तवमेथ्न राघव ॥ २४ ॥ 
क्योंकि पूर्व अपकारी को मार डालने में कुछ भो पाप नहीं 
लगता । है राघव ! यह भरत पूर्च में ग्रपकार कर चुका है भ्रतः 
इसके मार डालने ही में पुणय हे ॥ २४॥ 
एतस्मिनिहते कृत्स्नामनुशाधि वसुन्धराम । 
अद्य पुत्र इतं संख्ये केकेयी राज्यकामुका ॥ २५ ॥ 
इसको मार कर श्राप सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य भाग कीजिये | 
' थ्राज्ञ वह क्षेकेयी जा राज्य पाने की कामना किये हुए है, घपने पुत्र 
को युद्ध में मरा इ देखेगी ॥ २४ ॥ . 
मया पश्येत्सुदुःखाता हस्तिभप्रमिव द्रुमम्‌ । 
कैकेयीं च वधिष्यामि सानुवन्धांर सवान्धवाम ॥२६॥ 
हाथी के तोड़े हुए बृत्त की तरह, मेरे दाथ से भरत को मरा 
दथा देख, केकैयी अत्यन्त दुःखित होगी । म उस कैकेयी के भी 
उसके भाईवन्दो और मंयरादि सदित मार डालूँ गा ॥ २६ 
कलुपेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ । 
अद्यं संयतं क्रोधमसत्कार* च मानद | २७ ॥ 
जिससे कि यह एथिवी उस फैकेयी रपी महापाप से छुटकारा 


पा जाय | है मान के देने चाले | आज वहुत दिनों के रोके हुए 
क्रोध के और कैकेयी के किये दुष तिरस्कार के ॥ २७-॥ 

! त्यागे--वघे । ( गोर) २ संख्ये-युदे । ( गो० ) ३ प्तानुवन्धा-- 
मंथराचनुवंधपतदि्ा । (गोट ) ४ संयतं --ल्तम्मितं । ( गो०) 
५ अप्तत्काई "तिरस्कार | ( गो० ) 
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' मोक्ष्यामि इत्रुसेन्येषु ' कक्षेष्विव इताशञनम्‌ । 
अद्येतचित्रकूटस्य काननं निशञितेः शरेः ॥ २८ ॥ 


n ०. 2 


शत्रु की सेना के ऊपर वेसे दी छोड गा जैसे घे तृर्णों के ढेर 
पर थग छेड़ी जाती है । श्राज हो में चित्रकूट के वन के अपने 
तीक्षे वाणो से ॥ २८ 
भिन्दञ्यात्रुशरीराणि करिष्ये शेणितेक्षितम्‌ । 
वरेनि्भिननहृदयान्कुञ्रांस्तुरगां्तथा । 
रवापदाः परिकपन्तु नरांध निहतान्मया ॥ २९ ॥ 
गश््ों के शरीरों के काट काठ कर उनके शरीर से निकले हुए 


रक से सोचू गा । वाणों से चीरे हुए हृदय वाले हाथी घोड़ों का 
तया मेरे मारे हुए मनुष्यों के जंगःतो जानवर घसीदेंगे ॥ २६ ॥ 


शराणा धननुषश्चाइमदणाऽस्मि महामृधे । 
ससन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 
इति परणवतितमः सर्ग; | 


आज्ञ में इस महासंग्राम में सेना महित भरत का वध कर 


झपने घडुप और वाणों के ऋण से उच्चण हो ज्ञाऊँगा--इसमें 
सन्दंह नहा हैं ॥ ३० ॥ 


अवोष्याकाणड का द्विवानवेवाँ सगै पुरा हुआ । 
— 


1 चेदु -शुप्च्युस्मेद , ( बो० ) 
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सुसंरब्ध तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त््याय वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार फुपित भोर लड़ने के लिये उद्यत लच्मण को देख, 
उन्हें शान्त करने के लिये धोरामचन्द जी कहने लगे ॥ १॥ 
किमत्र घनुपा कार्यमसिना वा सचर्मणा | 
महेष्वासे महामाज्ञे भरते खयमागते ॥ २ ॥ 
है लक्ष्मण ! वड़ा धनुष धारण करने वाले और वड़े पण्डित 
भरत जी जव स्वयं श्रये हैं, तव उनके सामने तुम्हारे धनुष थोर 
ढाल तलवार की ज़रूरत ही फ्या है (अर्थात्‌ उनसे तुम जोत नहीं 
सकते )॥ २॥ 
पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमागतम्‌ । 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 
में पिता को उस सत्यवाणी के मान कर भी यदि भरत जी का 
वध कर में राज्य प्राप्त करूं भी तो पेसे अपाद्‌ युक्त राज्यको के 
में करूँगा ही क्या ? ॥ ३॥ 
यद्द्रव्यं वान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 
नाइँ तजतिग्रहीयां भक्षान्विषकृतानिव ॥ ४॥ . 
ज्ञा घन, बन्छु वान्धवो ओर इष मित्रों का वध करने से प्राप्त 
दो, उस में ते ग्रहण नहीं कर सकता । क्योंकि में तो उसे विष 
मिले हुए भोजन की तरह त्याज्य समता हैँ ॥ ४॥ 
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धर्ममर्थं च कायं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थ एतलतिखुणामि ते ॥ ५ ॥ 
हे लक्ष्मण ! में तुमसे यह वात दावे के साथ कहता हूँ कि, में 
ते केवल अपने भाइयों ही के लिये धर्म, अर्थ, काम श्रथवा पृथिवी 
का राज्य चाहता हैं ॥ ५ ॥ 
भ्रातणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण | 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 
दै लक्ष्मण ! में सत्य साथ अपने हथियारों को छु कर तुमसे 
कहता हँ कि, में जे राज्य की कामना करता से अपने भाइयों के 
पालन आर सुख के लिये हो करता हूँ ॥ $ ॥ 
नेयं मम मही साम्य दुलभा सागराम्बरा । 
न दीच्छेयमघर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
हे सोम्य ! ससागरा पृथित्री का राज्य हस्तगत करना मेरे लिये 
दुलेभ नहीं, किन्तु पृथिवी तो है हो क्या, में अधर्मपृर्वक इन्द्रपद्‌ 
के भी लेना नहीं चाहता ॥ ७ ॥ 
यद्विना भरतं त्वां च शत्रुत्रं चापि मानद | 
भवेन्मम सुखं किश्चिद्रस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥ 


है मान देने वाले ! तुम्हारे विना, भरत के विना और शत्रप्न 
के विना मुझे जिस रिसो वस्तु से सुज मित्ता दो, उसे. घसिदेव 
मस्म कर डाले ॥ = ॥ 


मन्येऽमागतोाऽयोध्यां भरतो अ्राठवत्सल! । 
मम प्राणात्रियतर! कुछधर्ममचुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
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श्रुत्या मत्राजितं मां हिं जटावल्कलधारिणम्‌ । . 
जानक्या संहितं वीर त्वया च पुरुपपभ ॥ १०॥ 


सनहेनाक्रान्तहृदयः शाकेनाङुलितेन्द्रियः 
र्टुमभ्यागतो हेप भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ ११ ॥ 
मुझे ता यह जान पड़ता है कि, मेरा प्राणप्रिय और प्रात, 

वत्सल भाई जर ननिहाल से भयाच्या में श्राया ओर हम तीनों का 
जरा वब्कल धारण कर वन में आना छुना, तव स्नेह से पूर्ण 
हृदय और शोक से विकल हो तथा इस कुलधर्म को (कि वड़े 
का राज्याभिषेक इस कुल में सदा से दोता थाया है) स्मरण फर, 
हम लोगों से मिलने भाया है। उसके यहाँ आने का प्रत्य कोई 
ग्रभिप्राय तो नहीं ज्ञान पड़ता ॥ ३ ॥ १० ॥ ११ | 


अम्बां च केकयीं रुष्य परुषं चामियं वदन्‌ | 
` प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२ ॥ 


(बहुत सम्मव है कि) श्रम्मा कैकेयी के ऊपर कुद हो ओर 
उसके कुठ कडोर वचन कह तथा पिता के मना कर, मुझे मनाने 
को झाया हा ॥ १२॥ 


'प्ाप्तकाळं यदेषाऽस्मान्भरतेः द्रष्टमिच्छति । 
अस्मासु मनसाऽप्येप नाप्रियं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह उचित ही है क्रि, भरत आ कर हमसे मिलें, परन्तु ऐसा 
कभी नहीं हा सकता कि, हमारे भ्रनिए को मन में कभी 
कल्पना भो करे ॥ १३॥ 
1 प्राष्कषाछ---उचितँ। ( रा० ) 
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विभियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा तु किम्‌ । 
ईहशं वा भयं तेऽद्य भरतं याज्य शङ्कसे ॥ १४ ॥ 
क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्हारा कुछ अहित किया था 
ज्ञा तुम उसकी घोर से भय की शङ्का कर रहे हे! ॥ १४ ॥ 
न हि ते निष्ठुरं वाच्यो भरता नाप्रियं वच! । 
अहं हप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १५॥ 
भरत के विषय में पेसे कठोर और अम्निय वचन तुम्हे न 
कहने चाहिये। क्योंकि भरत क॑ वारे में ज्ञा कुछ तुम खरो खोटी 
वाते कहेंगे या उसका कुछ अहित करोगे ते मानों वह तुम 
दुफीते कडोर वचन कहे और मेरा हो अहित किया ॥ १५ ॥ 
कथं बु पुत्राः पितरं इन्युः कस्यांचिदापदि । 
भ्राता वा भ्रातरं इन्यात्सोमित्रे प्राणमात्मनः ॥१६॥ 
हे लक्ष्मण ! जरा साचा तो । चाइ केसो भारो विपत्ति क्यों 
न गान पड़े, पिता किसर भी दशा में अपने पुत्र का या भाई प्राथ 
के समान प्रपने भाई का चत्र नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
यदि राज्यस्य हेतास्त्वमिमां वाचं भाषसे । 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
और यदि तुमने ये सव वाते राज्यप्राप्ति के लिये ही कहीं हों 
तो मैं भरत से कह कर राज्य तुमरे! दिता दूँगा ॥ १७ ॥ 
उच्यमानाऽपि भरता मया लक्ष्मण तत्त्वतः | 
राज्यमस्म पयच्छेति वाढमित्येव वक्ष्यति ॥ १८ ॥ 
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दै लकमण ! में सत्य कहता हूँ कि, मेरे यह कहते ही कि " राज्य 
इसे दे दो” भरत सिवाय “बहुत अच्छा” कहने के ना तो कभी 
कदैगा हो नहीं ॥ १८ ॥ 


तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रत; । 


लक्ष्मण! प्रविवेशेव खानि गात्राणि लज्जया ॥ १९॥ 
जव धर्मात्मा श्रीरामचन्ध ने ऐसा कहा, तव उनके हितैषी 
लएमण जी बहुत लज्जित हुए और सकुड कर पेसे हो गये, मानों 
शरीर के अंगों में घुसे जाते हो ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रृत्वा त्रीडित! प्रत्यवाच ह । 
त्वां मन्ये द्रषटुमायातः पिता दशरथः ख्यम्‌ || २० ॥ 
नन्तर लइमण जी ने लजित हो यद्द उत्तर, दिया कि, मुझे 
तो यह जान पड़ता है कि, महाराज दशरथ स्वयं ही. तुमको देखने 
राये हैं ॥ २० ॥ 
व्रीडितं लक्ष्मणं इष्टा राधवः परत्युवाच ह । 
एप मन्ये महावाहुरिशास्मान्द्रष्टुमागत; ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मण के लज्जित देख ( उनकी वात को पुए करते हुए ) 
थरीरामचन्द्र जी ने कहा--में मी यदी समझता हूँ कि, मेरे पिता ही 
मुके देखने को यहाँ आवे हैं ॥ २१ ॥ 
अथवा नौ भुवं मन्ये मन्यमानः सुलेचिता । 
वनवासमनुष्यायः गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥ 
अथवा हम दोनों के सुख में रहने योग्य मान, योर वनवास 
के हुःखों वो स्मरण कर, निश्चय ही हमें घर लोटा ले जांगगे ॥२२॥ , 
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इमां वाडप्येप देदेहीमलन्तसुखसैविनीम्‌ । 
पिता में राघव! श्रीमान्वनादादाय यास्यति ॥ २२ ॥ 
अथवा यह भी दा सकता हे कि, इन सीता का, जा अत्यन्त 
दुख पाने के योग्य है. मेरे पिता महाराज दशरय चन से लोटा कर 
इन्हें ग्रपने साय ले जांब ॥ २३ ॥ 
एता ता सम्मकाशेते गोत्रवन्तो' मनोरमा । 
वायुवेगसमो वीर जवनो तुरगोत्तमौं ॥ २४ ॥ 
यह देखो श्रेठकुल में उन्न हुए सुन्दर चायु के समान शीत्र- 
गामी, उनके दोनों शेर उत्तम घोड़े भ्रव साफ साफ देख पडते 
हें॥ २३॥ , 
स एप सुमहाकायः कम्पत वाहिनामुख देंनीमुखे | 
नागः शत्नज्ञया नाम हुद्धस्तावस्य घायतः || २५ ॥ 
देखो, बुद्धिमान पिता जी के चढ़ने का चद बड़े डीलडोल 
वाला ओर ऊँचा शजुद्धर नामक हायी सी, सेना के श्रये श्रागे 
झूम्रता इय्या चना याता है ॥ २५ ॥ 
न तु पश्यामि तच्छं पाण्डरं *छाकसत्कृतम्‌ । 
पितुर्दिव्यं महावाही संचयो भवतीह में ॥ २६॥ 
किन्तु दे महावाही ! पिता जो का लोज्चात्तर, दिव्य पढे सवेत 
इत्र त देखने से मेरे मन में सन्देह होता है | २६ ॥ 


१ तौत्रेचन्ती- -श्रथस्तवानात । यद्ाप्नन्नस्वच्डरखूतौ ! (गो०३ २ बुद्ध 
उद्चत$ 1 ( गे? ) ३ लछाञ््सकृठे--लोच्चेतर । (यो) 
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रक्षाग्रादवरोइ ज॑ कुरु लक्ष्मण मच! । 
तीय रामो धर्मात्मा सोमित्रि तमुवाच ह ॥ २७॥ ” 
हे लएमण ! प्रव तुम मेरा कहा मान वृत्त से उत्तर भ्रा्रो। 
जव धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा ॥ २७ ॥ 
अवतीय तु सालाग्रात्तस्मात्स समितिञ्जयः । 
ख प्राञ्जलिभू, तस्यौ Ly 
मणः त्वा तस्या रामस्य पाश्‍वतः ॥२८॥ 
तव युद्ध में जीतने वाले लक्ष्मण जी उस शाल के पेड़ से 
उतर हाथ जाइ कंर धीरामचन्र जी के पास झा खड़े हुए ॥ २८ ॥ 
भरतेनापि संदिष्टा संमदं न भवेदिति । 
समन्तात्तर्य शैलस्य सेना वासमकर्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
उधर भरत जो ने सेना वालों के यह श्राह्ञा दी कि यहाँ 
श्रीरामाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीइमाइ न होने पावे । 
यह कह उन्होंने उस पर्वत के चारों ग्रोर सेना टिका दी ॥ २३ ॥ 
अध्यर्घमिक्ष्वाङुचमूरयोजनं पर्वतस्य सा । 
पाइवें न्यविशदाद्ृत्य गजवाजिरथाकुला ॥ ३० ॥ 
हाथी घोड़ों से पूर्ण वद्द सेना पहाड़ के चारों ओर छः कोस के 
घेरे में टिक रही ॥ ३० ॥ 
सा चित्रकूटे! भरतेन सेना , 
धम पुरस्कृत्य विधूय दस । 
१ चित्रकूटे-चित्रकूट समीपे । ( गो० ) 
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प्रसादनार्थ रघुनन्दनस्य 
विराजते नीतिमता प्रणीता! ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तनववितमः सगः ॥ 
नीतिमान्‌ भरत ने धर्ममार्ग से श्रोरामचल जो को प्रसन्न करने 
के लिये अपना अहङ्कार त्यागा और चित्रकूट पर्वत के पास सेना 
1 कर उहरा दी ॥ ३१॥ 
ग्रयात्याकायड का सत्तानवेदां सगे समाप्त हुआ 1 


——— 


ग्र्टनवतितमः सर्गः 


— 0 ४-< 


निवेश्य सेनां तु विश्ुः पद्भयां पादवतां* वर! | 
अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुर्वर्तिनम्‌रे# ॥ १ ॥ 
प्राणघारियो में श्रेष्ठ और शुद को शुश्रूपा करने वाले मरत 


जी सेना के इस भाँति से डिका कर श्रीरामचन्द्र जी से मिलते 
के लिये स्वयं पेदल दी चले ॥ २ ॥ 


निविष्ठमात्रे सन्ये तु यथादेशं विनीतवत्‌ । 
भरतो भ्रातरं वाकयं भत्रुघरमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


चरठ जी को आज्ञाचु वार जब सेना ठहर गयी, तब भरत जी ने 
शत्रच से कहा 1 २ ॥ 


१ प्रगोवा--आनीवा | (बे) २ पाददठांवरः~चरतराजिवांत्रे- । (रा०) 
३ गुल्दतितं--मुदशु ऋ्रपापरत्‌ (१५) ० पाठान्तरे---* गुछ्वतंछुछ | ? 


~ 


अपनवतितमः सर्गः , 8४३ 


छिप्रं बनमिदं साम्य नरसहुः समन्ततः । 
लुब्पैथ। सहितैरेभिस्त्वमन्वेषितुमहसि ॥ ३ ॥ 
है सोम्य | तुम शीघ्र इन सब लोगो को और इन वहेलियों 
के साथ ले इस चन में चारों आरे त्रम फिर कर श्रीरामचन जी 
के आश्रम का पता लगाश्रो ॥ ३ ॥ 
गुहो ब्ञातिसहस्रेण शरचापासिधारिणा | 
समन्वेपतु काकुत्स्थावस्मिन्परिदतः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुह भी पने सह्या जाति वाले को साथ ले धोर तीर कमान 
एवं तलवार धारण कर ( बन के जानवरों से भ्रा्रत्ताथ ) स्वयं 
उन दोनों के खोजे ॥ ४ ॥ 
अम्रात्यैः सह पारे शुरभिश्च द्विजातिभिः । 
वनं सर्वे चरिष्यामि पद्भ्यां परित्रतः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
मै खयं भी इन संत्रियो, पुरवासियों गुरुओं और ब्राह्मणों को 
साथ ले पैदल हो इस सारे चन को मझाउँगा ॥  ॥ 
यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महावल्म्‌ । 
वैदेही वा महाभागां न मे शान्तिमेविष्यति ॥ ६ ॥ 
जव तक में श्ोरामचन्द्र जी के, महाबलो लक्ष्मण को और 
मद्दामाम्यवती सीता को न देख छूँगा, तव तक मुझे चैन न 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
यावन्न चन्द्रसङ्काश द्रक्ष्यामि झुभमाननमूक | 
भ्रातुः पञ्चपछाञचाक्षं न मे शान्तिभविष्यति ॥ ७॥ 
१ लुम्बैः"-म्पाबै । ( पार ) ० पाठान्तरे-- यावन्न रामे त्रक्ष्यामि 
लक्ष्मणं वा मदावळव । ” 


५ 
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जद तक में चन्द्रमा के समान और कमलनयन बढ़े माई 
श्रोरामचन्द्र के प्रसन्नलुख के दशन न कर लू पा, तइ तऊ मुझे चैन 
त पड़ेगा ॥ 9 ॥ 
यावन्न चरणों प्रातुः पार्यिवव्यश्ञनालितों । 
~ च ~ वि ~ “~ 
शिरसा धारविध्यामि न मे शान्तिभंविष्यति ॥ ८ ॥ 
जब तक में श्रीरामचन्द्र जी के राजचिन्दों से युक चरणयुगल 
भ्रपते मस्तक पर घारण न कर लूँगा तव तक मेरा मन शान्त मे 
होगा ॥ ८ ॥ 
यावन्न राज्ये राज्याई? पितृपैतामहे स्थितः | 
९० ०, 20 च = Ae ~ 
अभिषेकजलळिन्नो न मे शान्तिभविष्यति ॥ ९ ॥ 
जव तक राज्य करने याम्य त्रोरामचन्द जी उघ पितृपितामह 
के राज्य पर अभिपेङ द्वारा थमिपेक् हे जलसे ग्याद्रं (भोगि)न 
होंगे, ठव तक मेरा जी ठिक्माने न होगा ॥ ६ ॥ 
~ kN Se ~ ० 
सिद्धाथः खलु सामित्रियअन्द्रविमढापपम्‌ | 
मुर्ख पश्यति रामस्य राजीवाक्े मढायुति ॥१०॥ 
घन्य है लक्षण, जा वीरामचन्द्र $ उस निमेज चद्धोपम महा- 
चुत युक्त एवं कमळ सइग नेत्र वाले मुत्न के देखा करते हैं ॥१०॥ 
कृतका महाभागा वेदेही जनकात्मजा ! | 
0. [oe 
भवार सागरान्वायाः पृथिव्या याञ्नुगच्छति ॥११॥ 


वे महामाम्पवती जानकी जो घन्व हैं, ज्ञा ससापरा पृथिददी के 
सामो भीरामचल जी को अनुगानिनी हैं ॥ १२ ३ 
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सुभगधित्रकूटोऽसो गिरिराजापमा गिरिः । 
यस्मिन्वसति काकृत्स्थः कुवेर इव मन्दन ॥ १२॥ 
हिमालय पर्वत के समाना यह चित्रकूट पर्वत भी धन्य है । 
फ्योंकि इस पर श्रोरामचन्द्र जञ उसी प्रकार वास करते हैं, जिस 
प्रकार कुवेर चेप्ररथ वन में रहते हैं ॥ १२॥ 
कृतकार्यमिदं दुर्ग बनं व्या्निपेवितम्‌ । 
यदध्यास्ते महातेजा रामः शस्नभुतावर; ॥ १३ ॥ 
यह वन ज्ञा सो से सेवित होने के कारण दुर्गम है, इतां 
हुआ, जिसमें शस्त्र चलाने वालों मे श्रेष्ठ थोरामचन्द्र रहते 
हैं॥ १३॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा भरतः, पुरुपर्षम; । 
पद्भ्यामेव महावाहु! प्रविवेश महद्वनम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते, महातेजस्वी पुरुषश्चेष्ठ भरत ने उस 
चन में पैदल हो प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
स तानि द्रुमजाळानि जातानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतांवरः ॥ १५॥ 


दालने वालों में धेछ महात्मा भरत जो पंत के शिखरों पर 
लगे हुए फूले फले वृर्ो के समूहों के वीच में जा पहुँचे ॥ १५ ॥ 


स गिरधित्रकूटस्य सालमासाथ पुष्पितम्‌ । 
७ ७ पि रि 
रामाश्रमगतंस्यामेददश ध्वजमुच्छितमू ॥ १६ ॥ 


चा० रा०--६० 
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वहाँ पक साखू के वृक्ष क ऊपर चढ़ कर, श्रीरामचन्द्र के 
आश्रम में जलती हुई भ्रम्मि का बढुत ऊँचा उडता दुआ घुम्जा 
देखा ॥ १६ ॥ | 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्युमेद# सहवान्धवः । 
अत्र राम इति जञात्वा गतः पारमिवाम्भस; ॥ १७ ॥ 
तव ता भरत जी अपने बान्धवों सहित दाषित हुए श्र यहाँ 
श्रीरामचन जी रहते हैं--यह निश्चय कर, मानों समुद्र के पार 
हुए ॥ १७॥ 
स चित्रकूटे तु गिरा निशम्य 
रामाश्रमं पुण्यजनापपत्नम्‌ । 
गुहेन साथ त्वरिता जगाम 
पुनर्निवेश्येव चमूं महात्मा ॥ १८ ॥ 
इति अष्टनवतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपखिरयो से सेवित, श्री- 
रामराम को पा कर, महात्मा भरत जो, गुह के साथ ले और सेना 
के यथास्थान फिर ठहरा शीत्रता से आश्रम की शोर गये ॥ १८ ॥ 
श्याध्याकाणड का अद्ठानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


--#६-- 
एकोनशततमः सर्गः 
—:0:— 
निविष्टायां तु सेनायामुत्सुका भरतस्तदा । 
जगाम भ्रात ' द्रष्टं शत्रु प्रमनुदशयन्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ पाठान्तरे" मुमाह ” । 
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सेना फे टिक ज्ञाने पर, भरत जी उत्सुक हा, शप्र जो के 
रामचन्द्र जो के श्राथम के चिन्दादि दिखाते हुए, भाई के दशन 
की कामना से, चल्ने ॥ १ ॥ 
ऋषि वसिष्ठं सन्दिश्य मातमें शीध्रमानय । 
इति त्वरितमग्रे स जगाम गरुवत्सल) ॥ २॥ 
भरत ने वशिष्ठ जो से कहा कि, आप मेरी माताश्रो को शीघ्र 
ले आइये, ( में भागे चलता हुँ ) यह कह गुरुवत्सल भरत शीघ्रता 
से भागे चले ॥ २॥ 
सुमन्तरस्त्वपिं शत्रु ध्नमदूरादन्वपद्यत । 
रामदशनजस्तपो भरतस्येव तस्य च ॥ ३ ॥ 
इतने में खुमंत्र भी शत्रुघ्न को भरत के पीछे ज्ञाते देख, स्वयं 
शत्रभ के पीछे हो लिये । क्योंकि भरत की तरह सुमंत्र को भी 
श्रीरामचन्द्र जो के दर्शन की उत्कंठा हो रही थी ॥ ३ ॥ 
गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ | 
भ्रातु; पणंकुटी श्रीमानुटजं च ददं ह॥ ४ ॥ 
भरत जो ने जाते जाते देखा कि, तपत्ियों के आश्रम के बीच 
में भाई को पर्णकुटी वनी हुई है ॥ ४॥ 
शालायास्तग्रतस्तस्या ददर्शं भरतस्तदा । 
१काष्ठानि चावभग्नानि *पुष्पाण्यपचितानि च॥५॥ 
१ काष्टानि--सत्रोप्रकाशायज्वळनीयानि । (गो०) २ पुष्पाणि पूजार्थानि । 
( यो० } 
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भरत जी ने यह भो देखा कि, उस पर्णंणाला के सामने ही (रात 
में प्रकाश करने के लिये ) टूटो लकड़ियाँ थर पूजन कै लिये फूल 
दुन चुन कर रखे हुए हैं ॥ ५ ॥ 
सलक्ष्मणस्य रामस्य ददशाश्ममीवुष; । 
कृतं रक्षप्पभिज्ञानं कुशचीरेः कचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
और श्राश्रम की पहिचान के लिये ध्राथमवाप्ती थीराम लक्ष्मण 
ने कहों कहीँ वृक्षो में कुश और चीर वांध कर चिन्ह कर दिये 
है॥६ ॥ 
£ ~ 
ददश च वने तस्मिन्महतः सञ्चयान्कृतान्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च करीषः शीतकारणात्‌ ॥ ७॥ 


भरत जी ने देखा कि; शीत से वचने के लिये अथवा तापने 
के 


के लिये, मगों और मेंसों के गावर के घूखे कंडों के ढेर लगे 


हं॥७॥ , 
गच्छन्नेव महावाहुधुतिमान्भरतस्तदा । 
शतनं चान्नवीद्वष्टस्तानमात्यांभ सर्वशः ॥ ८ ॥ 
मनये प्राप्तः स्म तं देशं भरद्वाजा यमत्रवीद । 
नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥ 
महावाइ घृतिदान्‌ भरत जी ने चलते चलते प्रसन्न हो अपने 
सव मंत्रियों और शत्रुघ्न से कहा--जान पडता है, हम लाग उस 


स्थान पर पहुँच गये जिसे भरद्वाज जी ने वतलाया था। में सम- 
कता हूँ कि, यहाँ से मन्दाकिनी नदी कहीं समीप ही हे ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
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उच्चैबद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ | 
अभिज्ञानकृत! पन्था 'विकाले गन्तुमिच्छता ॥ १० ॥ 
यहाँ इतनी ऊँचाई पर लक्ष्मग ने चीरों के बाँधा है। यह इस 
लिये कि, रातविरात में जव लक्ष्मण के पानी लाने के लिये ज्ञाना 
पड़ता दगा, तव इन चीरचिन्दों को देख, वे आश्रम में या जाते 
होंगे ॥ १० ॥ 
इदं चोदाचदन्तानां इञ्जराणां तरस्विनास्‌' । 
शेलपार्शवे परिक्रान्तमन्यान्यमभिगर्जताम्‌ ॥ ११॥ 
वेगवान पर्व बढे बढ़े दाँतों वाळे दाथी' जा वड़ा नाद किया 
करते हैं, पर्वत के पास यह उन्हॉके आने ज्ञाने का रास्ता ज्ञान 
पढ़ता है ॥ ११॥ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । | 
तस्यासो इश्यते धूमः सङ्कलः कृष्णवर्मनः ॥ १२॥ 
तपस्वी लोग सायंप्रातः होम करने के लिये सदा जिस भ्रमि 
क्षा स्थापित रखा करते हैं, उसोका यह काला काला धुध्नाँ देख 
पड़ता है ॥ १२॥ 
अत्राहं पुरुषव्याघ्रं :गुरुसंस्कारकारिणस्‌ । 
आय द्रक्ष्यामि संहृष्टो महर्षिमिव राघवम्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रतः इसी स्थान पर उस पुरुषसिद पवं श्रेष्ठ संस्कार करने 
वाले श्रीराम को, हर्ष युक्त महर्षि के समान बैठा हुआ में 
देखू गा ॥ १३॥ 
२ बिदाले-- अकाले सायंकाळादौ । ( गो० ) २ ण पद्म पाक दायकाळादो । ( गोर ) २ तरल्विना--वेगवता | 
( गो० ? ३ गुरसंस्कारकारिणम्‌-- युरुसंह रः श्रेष्ठसंत्कारः मन्त्रोपदेशादिः 
तत्कारिणं | ( गो० } | 
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अथ गला मुद्दर्त तु चित्रकूटं स राघव! । 
मन्दाकिनीमनुभाप्तस्तं जनं' चेदमत्रवीद ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भरत जो कुछ समय तक आगे चल, पन्द्राञ्जिनी नदी 
के सप्रीप चित्रकूट पर्वत पर जा पहुँच और शन्र॒न्नादि अपने 
साथियों से कहने लगे ॥ १४ ॥ 
२जगत्यां पुरुषव्याप्र आस्त वीरासने रत; । 
जननदर निर्जन आप्य विङमे जन्म सजीवितम्‌ ॥१५॥ 
देखो बह पुरुपासिह और नरेन्द्र दे! कर पृथिवी पर वोरासत 
से बैठे हैं और इस निर्मनध्यान में रहते हैं। हा ! मेरे जीवन और 
जन्म के धिक्कार है ॥ १६४ ॥ 
प्रत्कृत व्यसन पाठा ठाकनाथा! मदाद।ततः | 
सवान्कामान्परित्यञ्य वने वसति रावतः ॥ १६ ॥ 


हा | मरे ही पीडे. सर के स्वामी ओर महाचतिमान श्रीरामचन्ट 
जो, दारण दुरवस्या में पड़े हैं थोर सव प्रकार के सखभागों से 
वचित दै, वन में वाल करते हैं ॥ १६ ॥ 


इति छाकसमाक्रढझ; पाद्य प्रसादयन्‌ | 
रामस्य निपतिष्यामि सीतायाथ पुनः पुनः ॥ १७॥ 


इससे मेरो सद म वड़ी बढ्वामी हुई हे ( ग्रतः उस बदनामी 
का दुर करन क लिए ) म॑ वार वार ीरामचन््र ओर सीता रे 
चरणों पर विर, उनको प्रसन्न करूँगा ॥ 7७ ॥ 
ऱ्ह क ~~ ७. > ~ 
] तँचने--यद्घागत जत्रुवादिकम्‌ | (गो०) २ जगस्था--मुल । (गोड) 
४ पाठान्वरें--** खीदाया ळइमणस्य ¡ " 
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एवं स विलपंस्तस्मिन्वने दशरथात्मजः । | र 
ददश महता पुण्या पणशाला मनारमाम्‌ ॥ १८ ॥ \ 
इस प्रकार वन में विललाप करते हुए भरत जो ने उस विशाल: , 
पवित्र एवं मनोहर ( उस ) परण्णकुटों के देखा, ॥ १८॥ ५, 
साळतालाश्‍वकर्णानां पर्णवहुमिराहतामू । 
बिशालां मृदुभिरतीर्णा' कुशैबदिमिवाध्वरे ॥ १९ ॥ 
जा साखू, ताल ऑर ग्रम्बकणे नाम के वृत्तो के बहुत से पत्तों 


में छायो गयी थी ओर खूब लंबी चोड़ी ओर कोमल थी, देखने 
पर वह ऐसी जान पड़ती, मानों यक्षवेदी कुशों से ढकी हुई हे ॥१९॥ 


शक्रायुधनिकात्रीथ कामुकेभारसाधने:' । 
स्वमपृष्ठेमंहासारे; शेमितां इत्रुवाधकै; ॥ २० ॥ 
उसमें जहाँ तहो, इन्द्र के वच्च के समान, युद्ध में वड़े बढ़े काम 


करने वाले और तुवणरचित पीठ चाले, बड़े भारी भारी तथा 
शत्र के बाधा देने वाळे श्रनुप, टेंगे हुए शोभायमान दो रहे 


थ ॥ २० ॥ 
अक रश्मिप्रतीकाश पेरिस्तृणीगतेः शरे; । 
शामितां दीप्तवदनेः संपॅमोंगवतीमिव ॥ २१ ॥ 
उनके पास हो तरकसों में भरे छं की किरणों के समान 


चमकोले पवे भयङ्कर वाण शोमा दे रहे थे । मानों प्रदीप्त मुख 
सप से भगवती नाम्लो नगरी सुशोभित हा ॥ २१॥ 


१ सारक्षाथनि--गुद्तररणकार्य साधनमतै) | ( गो० ) 
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पमदारजतवासाभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ | 
रुकाविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम्‌ ॥२२॥ 
वहाँ पर दी तलवार भी रखी थीं, जिनको साने की म्याच थीं 
गोर उनके पाउ ही दे ढाले भो रखी थीं, जिन पर सोते के 
फूल बन हुप ये ॥ २२ ॥ 
गाधाङग लित्ररासक्तरिचत्रः कञ्चन भूपितः 


अरिसङ्गरनाद्वष्यां मृगः २सिंहगुहामित्र ॥ २३ ॥ 
वहाँ कितने ही गोथा के चाम के आर काञ्चनमूवित तरह तरह 
के झगुलित्राण ( दस्ताने ) भी शोभित दो रहे थे । जिस पर्णशाला 
में इस प्रकार के शस्र रखे ये, वह शतओं द्वारा उसी प्रकार 
भेद्य यी, जिस प्रकार मिह की गुफा, हिरनों के फुण्डो के लिये 
अभेद्य हाती है ॥ २३ ॥ 
प्रागुदक्सवर्णां वेदि विशाळां दीक्षपावक्राम । 


ददश भरतस्तत्र पुण्या रामानवशन ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भरत जो ने श्रीरामचन्द्र जो के चासध्यान में 
प्रज्वलित अग्नियुक इशानक्राग में अति विशाल एवं पवित्र वेदो 
देखी ॥ २४ ॥ 
~ nm टि र ~ 
निरीक्ष्य स झुटृते तु ददश भरतो गुरुस्‌ । 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ | २५ ॥ 
भरत ज्ञो एक मुहुते तक तो पर्णशाला झी वनावट ऑर 
सञ्चाचट देखते रदे, तदनन्तर उन्होंने पर्णशाला में वैडे हुए भोर जटा 
जूट धारण किये दृष वड़े भाई श्रीरामचन्द्र जी को देखा ॥ २५ ॥ 
१ महारजतदासोभ्यां -प्वर्णमयक्ताशान्यां । (गो०) २ सिंदगुद्ममिवयर्ण- 
झाढांददशेत्यन्वयः । ( रा० ) 


एकानशततमः सर्गः ३५३ 


तं तु कृष्णाजिनधरं चीरवल्कलवाससम्‌। | 
ददश राममासीनमभितः' पावकोपमम्‌ || ॥ २६ ॥ 
भरत जी ने श्रन्नि की तरह ( दुशं ) श्रीरामचन्द्र को ऊपर से 
काले हिरन का चाम ओढे ओर कमर पर चौर वल्कल पहिने हुए, 
कुटी के पास दो बैठा देखा ॥ २६ ॥ 
सिंहस्कन्धं मह्दावाहुँ पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ | 
पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम्‌ ॥२७॥ 
उनको भुजापँ घुटनों तक जवी, उनके कंधे सिंह के कंधों के 
समान ऊँचे ओर नेत्र कमल के समान थे । वे ससागरा पृथिवो के 
स्वामी और धर्मचारो थे ॥ २७॥ 
उपविष्टं म्रहावाई ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ | 
स्थण्डिले दर्भसंस्तीणे सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २८॥ 
उनको भरत ने सीता और लक्ष्मण के साथ पक चबूतरे 
पर, कुश के श्रासन के अपर, शाश्वत ब्रह्म को तरह बैठा हुग्रा 
देखा ॥ २८ ॥ 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्दुःखशाकपरिप्छुतः । 
अभ्यघावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को ( इस प्रकार ) वेडा हुआ देख, कैकेयीनन्दत 
धर्मामा भरत, दुःख और मोह से विकल हो, उनकी आर 
दौड़े ॥ २३ ॥ 


१ अभितः समीपे | ( रा० ) 
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* श्र बिललापातो वाप्पसन्दिग्थया गिरा । 
अश्क्नुवन्धारयितुँ धैयाद्रचनमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र के देखते ही भरत जी का कणठ प्रति दुःखित 
हाने के कारण गदगद हा गया शोर वे विलाप करने लगे। उस 
दुःख के वेग को रोकना यद्यपि उनके लिये कठिन था, तथापि 
किसी प्रकार प्रय धारण कर. वे यदद वाले ॥ ३० ॥ 
यः 'संसदि प्रकृतिभिभवेद्ुक्त' उपासितुम्‌ । 
वन्येमगेस्पासीन! साऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ २१ ॥ 
हाय | ज्ञा राजसभा में बैठ भंबियों द्वारा उपासना किये जाने 
योग्य हैं, वे मेरे बड़े भाई शज चन्यमृगों द्वारा उपालित दो, वेढे 
हे। प्रर्थात्‌ जो थ्रोरामचन्द राजसमा में मंत्रियों के वीच बैठने योग्य 
हैं, वे वनजन्तुशओं के वीच वेडे हें ॥ ३१ ॥ 
वासाभवहसाइस्रयार महात्मा पुराचितः 
मृगाजिने सेध्यमिह प्रवस्ते धममाचरन्‌।) ३२ ॥ 
ज्ञा कितने ही हज़ारों के मूल्य याले वख धारण करने योग्य हे, 
वे महात्मा मेरे ज्येष्ठ भ्राता धर्माचरण के लिये हिरन का चाम शदे 
हुए ( यहाँ ) वस हुए हे ॥ १२ | 
अधारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसस्तदा । 
साऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ संसदि--सभायां } ( यो० ) २ युक्त--अहेः । (गो०) ३ बहु- 
लाइचेः--वहुसदस्रमुस्यैः । ( गोः ) 
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ज्ञा सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पुष्पां की माला घारण 
करते थे, वही धीरामचनर अ्राज इस जटाभार के! किस प्रकार 
सहन कर रहे हैं ॥ ३३॥ 


AC ८ Fr 


यस्य य्ययोदिषटयुक्तो धमस्य सञ्चयः । 
~ ह क a ९ ha 
शरीरकशसंभूतं स धमं परिमार्गते ॥ २४ ॥ 
जिनको ऋषि के द्वारा यथात्रिधि किये गये यज्ञों से पुणय- 
सञ्चय करना उचित था, वे ध्रोरामचन्द्र अपने हो शरीर को कष्ट 
दे कर पुण्यसञ्चय कर रई हें ॥ ३४ ॥ 
चन्दनेन महाहेण यस्याङ्गमुपसेवितम्‌ | 
= > [ ~ ~ 
मरन तस्याङ्गमिदं कथमायस्य सेव्यते ॥ ३५ || 
जिनके शरीर में मूल्यवान चन्दन का लेप किया जाता था, 
उन मेरे ज्येष्ठ घ्राता का शरीर देखो ते कसा मेला हो रहा है ॥३४॥ 
मन्निमित्तमिदं दुःखं. प्राप्ती रामः सुखाचितः । 
धिग्जीवितं दृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हा ! मेरे हो पीछे, इन खुखों का उपभाग करने वाले भोराम- 
चन्द्र यह कए भाग रहे हैं । हा ! तुझ नृशंस गौर लोकनिन्दित के 
इस जीवन को धिक्कार है ॥ ३६ ॥ 
इत्येवं विळपन्दीनः प्रखिन्नमुखपङ्कज; । 
पादावमाप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥ ३७॥ 


इस प्रकार विलाप करते हुए भरत, दुम्छी थे । उनका घुल- 
कमल पसीने से तर था । उन्होंने चाहा कि, दोड़ कर धीरामचन्र 
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के बरणों में गिर, किन्तु वहां तक न पहुँच, वे रा कर वीच ही मन 
मृद्धित हो गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 
दुःखाभितप्तो भरते राजपुत्रो महावलः । 
चना 00. ० ८ क टी ~ आन 
उक्लायेऽति सकुडीनं पुननोवाच किश्चन ॥ २८ ॥ 
उस समय दःल सन्तम और कातर होने के कारण मदावजी 
राजकुमार भरत केवल पक वार " आय ” शब्द का उच्चारण कर 
फिर और कुछ न वाल सके ॥ ३ 
वाष्पापिहितकष्ठश्व प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम्‌ । 
आयेत्येवाथ संक्रश्य व्याइत' नाशकतततः# ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि यशस्वी श्रीरामवद्र का देख कर, भरत जी का कण्ठ 
रद्ध हो गया था। दे केव * आर्य” कह कर वाकशक्ति-रद्दित 
से दो गये ॥ ३६ ॥ 
शत्रव्वश्वापि रामस्य ववन्दे चरणा रुदन्‌ | 
तावुभा स समालिङ्गघ रामश्ाश्रण्ववतयत्‌ ॥ ४० ॥ 


रोते हुए शन्रुघ्न ने श्रोरामचन्ट जो के चरणों को प्रणाम किया । 
तव श्रीरामचन्द्र जो इन दोनो भाइयों के! छाती से लगा स्वयं रोते 
लगे ॥ ४०॥ 


ततः सुमन्त्रेण गुहेन चेव 
समीयतू राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरथेव निशाकरथ | 
यथाऽम्वरे शुक्रवृदस्पतिभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
+ पाडाम्तरे-“ तद्रा १९ | 
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तद्नन्तर सुमंत्र और गुद भो श्रीरामचन्द्र जी भ्रोर लक्ष्मण 
जो से मिले । मानों आक्राश में तय और चन्द्र, शुक्र घोर वृहस्पति 
से मिल रहे हो ॥ ४१ ॥ 
तान्यार्थिवान्वारणयूयपाभान्‌ 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
बनाकसस्तेऽपि समीक्ष्य सर्वे- 
९ 
5प्यश्रुण्यमुञन्बिहाय हपम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति एकानशततमः सर्ग; | 
उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य इन राजकुभारों 
( धोरामचन्द्र लक्ष्मण, भरत ओर शत्र ) के उस महावन में 
> पैदल भ्राये हुए देख, व्हा के वनवासी भो दुःखी हो, रोने 
लगे | ४२ ॥ 
अ्रयेष्याकायड का निन्‍यानवेचाँ सगे समाप्त हुआ । 
——— 
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जटिल चीरवसनं प्राज्ञलिं पतितं सुवि । 
¢ ee १ 
ददश रामो दुदंश युगान्ते भारकरं यथा ॥ १ ॥ 
जटाजूट धारण किये भोर चीर पहिने भीरामचन्ध ने मरत 


जी का हाथ जाइ, परथिवी पर पड़ा हुग्रा देखा । मानों प्रय 
कालीन दुर्वश सूर्य तेजदीन दो पृषिवी पर पड़ा ह ॥ १॥ 
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कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशमू । 
भ्रातरं भरतं राम; परिजग्राइ वाहुना ॥ २ ॥ 
बड़ी कठिनाई से विवरण मुख ओर अत्यन्त दुवले पतल भाई 


क 


मरत का पाहयान, श्रॉरामननल्ड जा न उन्द दाना हाथा सप 
कर उठाया ॥ २ पै 


आघ्राय रामरतं मूर्थिन परिप्बञ्य च राघवः । 
अङ्क भरतमारोप्य पयपृच्छत्समाडितिः ॥ ३ ॥ 
अनन्तर श्रीरामचन्द्र जो ने उनके मस्तक का दूँ थे, उनके इती 


वह वात पृं छवी 8 5 ॥ 
कु नु तऽभूरिपिता तात यदरण्यं त्वमागतः । 
2 0. क 
न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमंसि ॥ ४ ॥ 
है तात ! तुम्हारे पिता कदी है, ज्ञा तुम इस बन में आये हो ? 
( क्षोंकि ) उनके जीवित रहने तुम वन में नहीं आ सकते थे ॥ 8 ॥ 
चिरस्य वत पश्यामि दूराद्ररतमागत््‌ । 
१ दुष्यतीकमरण्येऽस्मिन्क्रि तात वनमागतः ॥ ५ ॥ 
वड़े खेद की वात है कि, कूठ दिनों वाद भोर बहुत दूर से 
चल कर आन क कारण विवण मुच्च एवं छूट भरत का में काठे- 


महे से पाइचान पावा ! तुम इस वन म क्रिस पालये 
शाये हो ? 121 


कचिद्धारवत तात राजा यत्त्वमिदागतः । 
कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लाकान्तरं गतः ॥ ३ ॥ 
१ दुधी देवय्यादिनादु्ञेयाइयवं | ( मोः ) 


< 


_ है भाई | तुम जा यहाँ रये हा से यह ते कह कि, पिता जी 
तो मज़े में हैं ! कहाँ शोक से विकल दो महाराज अचानक लेका- 
म्तरित ते नहीं हुए ॥ ३ ॥ 
कचित्साम्य न ते राज्य भ्रष्ट वालस्य शाशवतम्‌ । 
कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितरं सत्यत्रिक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे सोम्य ! तुम ग्रभो वालक दे, सा कहीं उस सनातन राज्य 
में ता कुछ गड़बड़ी नहा दुई ? दे सत्यविक्रम ! तुम पिता की सेवा 
ता भली भांति करते हा? ॥ ७ ॥ 
कचिहृशरथा राजा कुशली' सत्यसङ्गरः | 
= (९ र 
राजमूयाइवमेधानामाइता धमनिश्रय; ॥ ८ ॥ 
राजसूय ओर अध्वपेध यज्ञं के करने वाले, धर्म में निश्चित ' 
बुद्धि रखने वाले, एवं सत्यप्रतिक्ष महाराज तो स्वस्थ्य हैं ? ॥ ५॥ 
स कबिदव्राह्मणा विद्वान्धर्मनित्यो महाद्युतिः । 
इक्ष्वाकूणामुपाथ्याया यथावत्तात पूञ्यते ॥ ९ ॥ 
क्या उस विद्वान एवं महातेजस्वी व्राह्मण का, जा नित्य घर्म- 
कार्यो में तत्पर रहता है ओर इएराङुकुल का. उपाध्याय है, यथा- 
वत्‌ सत्कार किया जाता है ? ॥ ६ ॥ 
सा तात कच्नित्कासल्या सुमित्रा च प्रजावती | 
सुखिनी कचिदाया च देवी नन्दति कैकयी ॥ १० ॥ 
हे तात ! माता कोशल्या ओर सुपुजवती माता सुमित्रा ता 
प्रसन्न हैं ? और परमश्रेष्ठा देवी कैकेयो तो आनन्द से हैं ? ॥ १० ॥ 
१ कुळी अनामयः ¦ ( गो? ) 
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केच्चिद्विनयसम्पन्न; कुलपुत्रो वहुश्रुतः । 
अनस्युरनुद्र्टा' सत्कृतस्तेर पुरोहित!" ॥ ११ ॥ 
हे तात! पिनत्र, अनुभवी, सत्कुज्ात्पन्न एवं श्रदूयारहित 
और समस्त सत्कर्मोनुछानों में निपुण, हमजाली और पुरोहित 
वशिष्ठ जी के पुत्र का सत्कार तो तुम करते ह न ? ॥ ११॥ 
कञ्चिदम्रिपु ते युक्तो विधित्तो मतिमातरजुः । 
हुतं च होष्यमाणं च काळे वेदयते* सदा ॥ १२ ॥ 
आझ्िहोत्र के कार्य में नियुक्त, हवन की विधियों को साङ्गोपाङ्ग 
जानने वाला, मतिमान रोर सरल स्वभाव पुरोहिते, हवनकाल 
उपह्यित हाने पर, तुमको सदा सुचना देता रहता है कि, 
' नहीं? ॥ १२॥ । 
कथिद्देवान्पितृन्मातगुंरून्पितूसमानपि । 
हृद्धांथ तात व्याज ब्राह्मणांभाभिमन्यसे ॥ १३ ॥ 
दै तात ! देवता, पिता, माता, गुरु और पिता के समान पूज्य, 
बढ़े बूढो, वैद्ों थोर ब्राह्मणों को सव तरह से तुम मानते हो 
न ?॥ १३॥ 
` ९इष्वत्र*वरसम्पन्नम“थशास्नविश्ारदम्‌ । 
सुधन्वानमुपाध्याय * कचित्त्वं तात मन्यसे ॥ १४ ॥ 


१ छुछपुन्र:--पत्कुछप्रखूत: | ( गो० ) ९ अनुद्दष्टा--सकळ घत्कर्म 
निपुण; । (शि०) ३ ते तव वयस्कः । ( शि० ) ४ पुरोद्धित:--वसि्ठपुत्रः । 
( विण) ५ वेदयते-तुभ्यंशापयति कचित्‌ । (गोन) ६ इपवः--अमंत्रशा= 
वाणाः | ( गो० ) ७ अख्ाणिः-समंत्रकः । ८ अर्धञ्चातं--चीति-श्ाखं । 
( गो० ) ५ उपाध्यायं-धनुर्वेदाचायं | ( यो० ) 
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दै तात ! अन्न । जञा मंत्रवल से चलाये जांय) शख ( जा विना 
मंत्र के चलाये ज्ञाय) से सम्पन्न, चोति-शाख-बिशारद, सुधन्वा 
नाम के घबुवँदाचाय का ता यथोचित मान तुम करते हा! ॥ १४ ॥ 


कच्चिदात्मसमा' शूराः? भ्रुतवन्ताः जितेन्द्रियाः" । 
'कुलीनाश्चङ्गितदाथ कुतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ १५॥ 
दे तात | विश्वसनीय, धोर, नीतिशा्जज्ञ, लालच में न फंसने 
चाले भर प्रामाणिक कुलोत्पन्न लोगों के तुमने अपना मंत्री दनाया 
कि नहीं ! ॥ १४ ॥ 
मन्त्रो विजयमूछं हि राजञां भवति राधव । 
६सुसंदते( मन्त्रघरैरमात्यै; “शाख्रकोविदेः ॥ १६ ॥ 
क्योंकि हे राघव ! नोतिशाखनिपुण एकान्त भेद की सलाह 
करने योग्य मंत्रियों द्वारा रक्षित, गुप्त परामश हो, राजाओं के लिये 
विज्ञय का मूल दै । ( अर्थात्‌ जिन राजायों छे मंत्री परामशों का 
गुप्त रखने वाले होते हें या सिन राजाभ्रों के परामर्श गुप्त रहते हैं 
उन्हीं राजाओं की जीत होतो है) ॥ १६ ॥ 
कचिनिद्रावशं नेषीः कचित्काले प्रवुध्यसे । 
कचिचापररात्रेष चिन्वयस्यर्थनेपुणम* ॥ १७॥ 


१ आत्मससाः -विश्वसनोया इति । (गोष) २ शूराः--घीरद | 
( पो० ) ३ श्रुतवन्तः--भीतिशाखञाः । ४ नितेत्दियाः--परैरळाभवीया 
इति । ( गो० ) ५ झुलीवा: --प्रामाणिडकूळालडाः । ( गो० ) ६ सुतंवृतः 
--पुतरांगुप्तः । ( गो० ) ऽ शाखक्रेविदेः--चोतिशासरनियुगैः । ( गो> ) ८ 
भर्धवैषुणम्‌-- अर््तम्पादन दोतिम्‌ । ( शि० ) 
वार रा०--ह १ 


ha >. ट्र 


$ पड 
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तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते ? यथा समथ जाग ता जात 
हो ? तुम पिछली रात में अयं की प्राप्त के उपाय ता वचारा 
करते हो? ॥ १७ ॥ 


कचि्मन्त्रयसे नैकः कचिन्न वहुभिः सह । 
कचित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति ॥ १८ ॥ 
अकेले ता किली विषय पर विचार नहीं करते अथवा वहुत 
से लोगों के वीच वेठ कर ता सलाह नहीं करते तुम्हारा विचार 


कार्य दप में परिणत हाते के पूर्व दूसरे राजाश्रों का विदित तो 
नहां दा ज्ञाता ॥ १८ | 


[ नाठ--राजा के अकेले अथवा बहुत तै ढोगो में वेठ कोई सलाद न 
करनी चाहिये और न उसके दिचार ३प॒युक समय के पूर्व प्रकट ही हाने 
चाहिये । | 

कचिदय! विनिवित्य उघुमूलं महोदयम्‌ः 
क्षिप्रमारभसे कते न दीधयसि राघव ॥ १९ ॥ 


भप प्रयास से सिद्ध होने वाले और वड़ा फल देने वाले 


कार्य का करने का निश्चय कर, उसका करना तुम तुरन्त आस्म्म 


कर देते हा कि नहीं? उसे पूरा करने में देर तो नहीं लगाते ? ॥२३॥ 


कञ्चित सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः 
विदुस्ते सवकायाणि न कतव्यानि पार्थिवाः |] २० ॥ 


oo | 


१ अथ--कार्य ६ यो० ) २ महोाद्यं--मद्ाफल । ( गो 
३ पाथिवाः-ऱसामंतनपाः । ( पो.) 
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तुस्दारे निश्चित किये हुए सव कार्य भली भाँति पूरे हो जाने 
पर अथवा पुरे हाने ही पर कोरे राजा जान पाते हैं न ? कार्य पूरे 


होने के पूर्व तो उनको वे कही नहीं ज्ञान लेते? ॥ २० ॥ 
कचिन्न तकैंयुक्‍त्या' वा ये चाप्यपरिकोर्तिता! । 
त्वया वा तव वाज्मत्येवुध्यते तात मन्त्रितम्‌ ॥ २१ ॥ 


मंत्रियों के साथ को हुई तुम्हारी अप्रकाशित सलाह को, दूसरे 
लोग, तक से अथवा श्रनुमान से तो कहाँ नहीं ताइ लेते॥ २१ ॥ 


कचित्सहखान्मुर्खांगामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
९ 
पण्डिता 'हयकृच्छेषु कुयात्रिश्रेयर्स महत्‌ ॥ २२ |) 
तुम हज्ञार सूरो को त्याग कर एक पण्डित ( सलाहकार ) का 
झाश्चय ग्रहण करते हो न? क्योंकि यदि सङ्कट के समय एक भी 
पण्डित पास हो, तो बड़े ऐश्वर्य को प्रापि होती है । अर्थात्‌ बड़ा 
लाम दावा दे ॥ २२॥ 


सहस्ाण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते पतिः । 
अथवाऽप्ययुतास्येय नास्ति तेषु सहायता ॥ २३ | 
राजा भले ही हज़ार या दस हज़ार मूर्खा को सपने पास रखे, 
परन्तु उन मूर्खा से उस राजा को कुछ मो साहाय्य नहीं मिल 
संकता ॥ रेरे ॥ 


१ युकयावा--अलुमानेनदा । (गो०) २ अपरिकरीतिता:--अनुक्ताः 
हृक्षतादयः । ( यो० ) ३ अरथकृच्छे इ--कार्यपइठेछु । ( गो० ) ४ सइत्‌-- 
निश्रेयसं महदैश्वर्यं । ( गो० ) 
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एकोऽप्यमात्यो मेधावी 'शरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजपुत्र# वा मापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
किन्तु यदि एक भी वुद्धिमान, स्थिरधुद्धि, विचारकुशल और 
नीतिशाख्र में अभ्यस्त मंत्री हा, तो राजा के वा राजकुमार को 
बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है ॥ २४॥ । 
कचिन्मुख्या मंहत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमा! । 
जघन्यास्तु जघन्येषु भुल्याः कर्मसु योजिता; ॥२५॥ 
हे तात! तुम, उत्तम जाति के नौकरों को उत्तम कार्य में, 
मध्यम जाति के नोकरों के मध्यम कार्य में और कोटी जाति के 
नौकरों के छोडे कामों में लगाते दे न ? ॥ २५ ॥ 
अमरात्यातुपधातीतान्पिद पेतामहा ञ्छुचीन्‌ । 
श्रेष्ठाउ्श्रेष्ठेपु कचित्त्व नियोजयसि कर्मसु ॥ २६॥ 
तुम उन मंत्रियों के, जो ईमानदार हैं, जा कुलपरंपरा से मंत्री 


देते भाते हैं, जा शुद्ध हृदय भौर श्रेष्ठ खभाव फे हैं, श्रेष्ठ कार्यो 
में नियुक्त करते ह न? ॥ २६ ॥ 


कचिक्नोग्रेण दण्डेन भुशमुद्देजितप्रजम्‌ । 
राष्ट्र तवानुजानन्ति पन्त्रिण; केकयीसुत ॥ २७॥ 
है केकेयीनन्दन ! तुम्हारे राज्य में उद्रदएड से उत्तेजित 
प्रज्ञा कहीं तुम्हारा या तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहों 
करती ॥ २७॥' | 
१ झुरः--ब्बिखुद्धि; । ( गो० ) २ दक्षः$--विचारसमर्थः । (गो०) 
३ विचक्षणः-अभ्यस्तनीतिशाद्धः । ४ फिपैतामद्ानू--कुलक्रमागतान्‌ । 
१ गो० ) # पाठास्तरे--'' राजमात्रं 1 । "५ 


शततमः सग; ६६५ 


कचित्तां नावजानन्ति याजका; पतित यथा । 
उम्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव खिय; ॥ २८॥ 
जिस प्रहार खिया परख्जोगमन करने वाले पुदष को पतित 
समभ उसका अनादर करतो हैं, या जिस प्रकार यज्ञ करने वाले याह- 
कर्म से पतित का धनाद्र करते हैं, उस प्रकार कहीं अधिक कर 
तेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करतो ॥ २८॥ 


उपायकुशलं वेद्यं भत्यसंदूषणे रतम्‌ | 
रेशरमेशवयकामं च यो न हन्ति स वध्यते" ॥२९॥ 
जे राज्ञा, विशेष घन के लालच में पस, कुटिल नीति विशारद 
पुरुष का, सञ्जनों में दोप लगाने वाले नोकर को और राज्ञा तक 
को मार डालने में भय न करने वाले पुरुष को नहीं मारता, 
स्वयं मारा ज्ञाता है। ता हे भाई! तुम कहों पेसे लागों के तो 
अपने पास नहीं रखते? ॥ २६ ॥ 


कचिद्द्टथ शूरश्च मतिमान्धुतिपाञ्गुचि; 
कुलीनथानुरक्तथ् दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ ३० ॥ 

हे भरत | तुमने किसी पेले पुरुष को, ज्ञा व्यवहार में चतुर, 
शत्र को जीतने वाला, सैनिक कार्यो में (व्यूददादि रचना में ) 
चतुर, विपत्ति के समथ धेयं धारण करने वाला, स्वामी का 
विश्वासपात्र, सकुततेद्भव, स्पामिसक, रोर कयकुशल हो, अपना 
सेनापति बनाया है कि नहीं ? ॥ ३० | 

१ पतितं --पष्टङ्ामंपतितं । ( गो ) २ पैद्य-कणिकाक्तकटिळ 
गीतिविधाबिदे । ( गा ) ३ शूरं -राजहिसनेपिनिमंयं । ( गो० ) 
४ वध्यते ~राज्याद्गष्टो भवति । ( गो» 
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वळवन्तश्च कचित्ते मुख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदाना' विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥३१॥ 
ग्न्त बलवान, प्रसिद्ध, युद्धविद्या में निपुण र जिसके 
बल की परीत्षा ली जा चुकी है और जे पराक्रमी हे ऐसे पुरुषों 
को पुरस्कृत कर तुमने उत्साहित किया है कि नहीं ? ॥ ३१॥ - 
कचिद्वलस्य भक्त च वेतनं च यथोचितम्‌ | 
सम्माप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ २२॥ 
तुम सेना वालों को कार्याचुरूप ओजन और वेतन यथासमय 
देने में विलग्व तो नहीँ करते ॥ ३२॥ 
काढातिक्रमणाचचैव भक्तवेतनयोमृताः । 
९ 
भतु: झुप्यन्ति दुष्यन्ति साउन ¦ सुमहान्स्ृतः ॥३३॥ 
क्योंकि माजन और वेतन समय पर न मिलने से, नोकर लोग 
कुपित होते हैं भोर मालिक की निन्दा करते हैं। नोकरों का 
ऐसा करना, पक वड़े भारी अनर्थ की वात है ॥ ३३ ॥ 
कचित्सवेऽतुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः? प्रधानतः । 
कचित्माणांस्तवाथेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः ॥ ३४ ॥ 


भला सव राजपूत श्र खरदार ता तुम्हारे ऊपर श्रतुराग 
रखते हैं ? ओर क्या समय पर वे तुम्हारे लिये सावधानता पूर्वक 
प्रपने प्राण दे डालने को तैयार दो सकते हे? ॥ ३४ ॥ 


१ द्टापदाचा-अवुसूतं पैरुपं । ( रा० ) २ भक्तं--अश्व वेतन । (रा०) 
३ कुछपुन्ना:--क्षत्रियकुलुप्रवुताः | ( गो० ) ४ प्रधानतः---प्रधानाई । (गो०) ` 
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कचिज्जानपदे !विद्वान्दक्षिण!२ प्रतिभानवान्‌ | 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ २५ ॥ 


श्रपने ही राज्य के रहने वाले, दूसरे के प्रसित्राय को जानने 
वाले, समर्थ, हाजिरजवाव,' ( प्रत्युत्पक्षमति ), यथोक्तवादी ओर 
दूसरे की कही बातों को तर्क से खण्डन करने वाले पुरुष का, 
तुमने पना दुत बनाया है कि, नहीं ? ॥ ३५ ॥ 


कञ्चिदष्टादशान्येपु स्वपक्षे दश पञ्च च। 
त्रिभिश्रिभिरविज्ञातिवेंत्सि तीयानि चारके? ॥ ३६ ॥ 


भ्रन्य राज्यों के भ्रठारद पदाधिकारी और अपने राज्य के तीन 
( मंत्री, पुरोहित, युवराज ) छोड़ शष, प्रह राज्याधिकारियों का, 
दाल जानने के लिये प्रत्येक के पास तीन तीन ऐसे भेदिया जे! 
पस में एक दूसरे को न जानते हें, नियुक्त कर, इन सव की 
कारवाइयों का हाल तुम जानते रहते।दो न ? ॥ २६ ॥ 

[ नाट--भठारइ पदाधिकारी ये हैं-- 


! मंत्री, २ पुरोहित, २ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपाछ, ६ अन्तः 
पुराधिकारी ७ बंधनशुहवाधिकारी ( दरोगा जेल ) ८ घनाध्यक्ष, ५ राजा की 
आझानुलार नौकरों को आज्ञा देने वाळा, १० प्राइविवाक ( वकील ) ११ 
घर्माष्यक्ष, १२ सेना को वेतन बाटने बाळा, १६ ठेकेदार, १४ नगराध्यक्ष 
( कोतवाळ ), १५ राष्ट्रान्तपाळ ( सीमान्त फा अफसर ) १६ दुष्टं के दण्ड 
देने चाळा ( मजिस्ट्रेट ) १७ जळ, पर्वत, वन का रक्षक और १८ दुग! का 
रक्षक । ] 

` १ विद्वाम्‌-परामिम्रायज्ञः । (गो) २ दक्षिणः --समरथः | 
(गोः ) 
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चिद्वयपास्तान हितानतियातांश्र* सर्वदा | 


दुबछाननवज्ञाय वतसे रिपुसूदन ॥ २७ ॥ 
हे रिपुछृदून ! उन शत्रुओं के जिनको तुमने अपने राज्य से 
निकाल दिया था और फिर किसी तरह लोट कर झा गये हैं, 
उनकी दुर्बल समभ, उनकी ओर से तुम कहीं असावधान ते नहीं 
रहते ? ॥ ३७ ॥ 
कचिन्न लाकायतिकान्त्राह्मणांस्तात सेवसे । 


अनर्थङुशला ह्येते वाळा? पण्डितमानिनः ॥ ३८ ॥ 
तुम कहाँ बास्तिक ब्राह्मणों के ता अपने पास नहों रखते? 
क्योंकि ये जोग अपने को बड़ा पणिइत लगाते दै, परन्तु वास्तव 
म॑ मुखं हाने के कारण वे यथावत्‌ ज्ञानवन्त नहीं होते ग्रथवा 
शाक के तत्व का न जानने के कारण धर्मानुछान से लोगों का चित्त 
हटा कर, लोगों के नरक भेजने में वड़े कुशल होते हैं ॥ ३८॥ 


घमशास्नेपु युख्येषु विद्यमानेषु दुवधाः* | 
“बुद्धिमान्त्रीक्षिकी प्राप्य निरथं प्रवदन्ति ते || ३९ |] 


मुख्य मुख्य प्रामाणिक धमशास्राँ के विद्यमान रहते भी, उनकी 
बुद्धि सदा वेद्विदद्ध तको ही को शोर दोडा करती हैं ओर शुष्क 
तर्क वितर्क करने की आदत पड़ जाने से वे सदा अनर्थकारी वचन 
ही वाला करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ नोठ--अतः ऐसे नासिक वृ्वेद्धियों पे तदा दूर रचा हो उचित है।] 


१ व्यपास्तान्‌ ~ निष्कासितानू । ( गो० ) २ प्रठियातान्‌--घुनरायतान्‌ । 
( गो० ) ३ अवर्थेङ््ला-यर्यावञ्ज्ञानदन्तःतेनमवन्तीत्यचथकु्यलाः 1 (गो०) 
४ दुबु धा:--वेदमागडिपरीतवुद्धयः । ( गो० ) ५ आन्विक्षिकीयुद्धि प्राप्प--- 
शुष्फतकेविप्रयांवुद्धिमाल्याय । ( गो 
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वीररध्युपितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वैः | 
सत्यनामां इदद्वारां इसत्यशवरथसङ्कुलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
कै च्य 
ब्राह्मण क्षत्रियेवश्ये; खकमांनिरतेः सदा । 
र है र 0 

जितेन्दरियैमंहेत्सा हैष्टतामार्ये; सहस्रः ॥ ४१ ॥ 

प्रासादेविविधाकारद तां 'वैयजनाकुलाम्‌ । 

कच्चित्सग्मुदिताँ, स्फीतामयोध्यां परिरक्षसि ॥ ४२॥ 

दै तात | तुम उस घयोध्या की तो भली भाँति रक्षा करते दो, 
जो हमारे पिता पितामहादि वीर पुरुषों की भोगी हुई, अपने नाम के 
चरितार्थं करने वाली, दृढ द्वारो वाली, हाथो घोड़े और रथों से 
भरी हुई, वर्णानुसार धर्म कार्या में सदा तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, 

` ज्ञत्रियों और बैश्यों से युक्त, जितेद्धिय और महाउत्साही हज़ारों आर्य 
जनों से सुशोभित, विविध आकार प्रकार के भवनों से पूर्ण, 
विद्व्ननों से भरी हुई और ज्ञा दिन दिन उन्नतावस्या को प्राप्त हो 
रही है ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 

कचित्ेत्यशतैजुष्ठः श्सुनिविष्टननाकुल! । 

देवस्थाने; प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः ॥ ४३ ॥ 

५प्हृष्टनरनारीक! समाजोत्सवशेमितः | 

सुकृष्टसीमा पशुमान्दिसाभिरभिवर्जित/६% ॥ ४४ ॥ 

१ वैथ जनाकुछाँ--विद्वज्जना: तैरावृर्ता । ( गो० । २ समुद्िता--सुसन्तु- 
छजना: । । गो० ) ३ सुनिविष्ननाकृका--सुप्रतिष्ठितननन्याप्तः । ( गो ) 
४ प्रपामिः--पानोयशाह्ामि! । ( गो” ) ५ तुदृष्टतीमा--अदृष्टाईपत्कृष्टाच 
मूमिनेतत्राप्तीत्‌ । ( गो० ) ६ हिं धामिः ईतिभिः पड्भिः । ( गोर ) 

# पाठान्तरे--'' परिवजित; १" । 


~, = 


ka 
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अदेवमातका रम्यः श्‍वापदे! परिवर्जितः । 

परित्यक्तो भय! सवे; खनिभिश्रोपशाभित! ॥ ४५ ॥ 

विवर्जिते नरे; पापैमम पृः सुरक्षितः । 

कचिज्जनपदः स्फौतः सुखं वसति राघव ॥ ४६ ॥ 

हे राघव ! जिस देश में अनेक यज्ञानुष्ठान दे! चुके है, जहाँ 

छुप्रतिष्ठित लाग रहते हैं, जा अनेक देवालयों पॉसलों शोर तड़ागों 
से शोभित है, ज्ञा हर्षित स्री पुरुषों से ओर सामाजिक उत्सवों से 
शोभायमान है, जहाँ पर तिल वराउर भी जमीन विना जुती नहीं 
है, जहाँ पर हाथी, घोड़े, गाय, वैल आदि पशु भरै पढ़े हैं, जहाँ 
१ इति का कभी भय नहीं होता, जहाँ के लोग मेघजल हो के ऊपर 
निर्भर नहीं है, ( अर्थात्‌ मरयू का तटवतीं देश होने के कारण लेतों 
की सिंचाई के लिये वर्षाजल पर हो किसान निर्भर नहीं हैं), 
ज्ञा रमणीक दै, जा हिंसक पशुओं से रहित हैं, ज्ञा चोरी आदि 
सव भयो से रहित हैं, जे! नाना खानों से शोधित है, जहाँ पापीजन 
एक भी नहीं है, ज्ञा उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त दै तथा जे मेरे पूर्व- 


.” पुरुषों से सुरक्षित है, वह देश तो सुखी है? ॥४३॥ ४४॥ ४१ ॥४३ ॥ 


[ १ ईति--मतिवषिरनावदिमूरिकाः शळभा: खगाः | 
अध्यासत्चाब्नराजात; पडेताईतयः स्मृताः | ( गो० ) ] 
कचित्ते दयिताः! सर्वे कूपिगारक्षजीविन!२ | 
0७ ५ 2८. ०) ०५ च 
वात्ताया संश्रितस्तात लाका हि सुखमेधते ॥ ४७ ॥ 
हे तात ! ज्ञा लाग खेती कर और पशुओं को पाल, अपना 
गुज़ारा करते हैं, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हो ? क्योंकि ये लोग 
लेन दैन के कार्य में नियुक्त रह कर धनधान्य युक्त होने हैं ॥ ४७1 
oo SY Rn SIRT हती टण" 
! दयिताः-्रियाः । (शि०) २ इविगोरक्षजीविनः--वैइयाः , (गो०) 
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तेषां 'गुप्तिपरीहरे कच्चित्ते भरणं कृतम्‌ । 
रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ॥ ४८ ॥ 
तुम उन लोगों का उनकी इए वस्तु दे तथा उनका अरिष्ट द्र 
कर उनका भरगा पोषण तो करते हा? क्योंकि राजा को उचित 
है कि, वद पने राज्य में वसने वालों की धर्म से ( ईमानदारी से ) 
रक्षा करे ॥ ४८ | 
कञ्चिस्क्चिय; सान्तवयसि' कच्ित्ताश्च सुरक्षिता! । 
कचित्न श्रदधास्यासां कचिद्गुद्य न भाषसे ॥ ४९ | 
क्या तुम क्षियों को प्रसन्न रखते हो ? उनकी भक्तों भाँति रक्षा 
करते हे! कि नहीं ? उनका विश्वास तो नहीं कर लेते? कभी 
स्त्रियों फो अपना गुप्त भेद तो नहीं वतला देते ? ॥ ४६ ॥ 
कचित्नागवनं गुप्तं कचित्त सन्ति धेनुकाः । 
कच्चिन्न गणिकाश्वानां" कुञ्जराणां विभूषितम# ॥५०॥ 
जिन चनों में हाथी हैं वे भजी भाति राये तो आते हैं? जा 
हथिनियाँ, हाथियों को पकड़वाती हैं, उनका पालन पोषण तो ठीक 
ठोक होता है? तुम दाथी दयिनियों झर घोड़ों के लाभ से तृप्त 
तो नहीं दते? ॥ ४० ॥ 
कबिदर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम्‌ । 
उत्यायोत्याय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे ॥ ५१ ॥ 
१ भुप्तपरीदारि--दृष्टप्रापणानिष्टनिवारणेः । ( यो? ) २ साम्वयलि-- 
„ भनुकूकतयावतंते | ( यो» ) ३ घेनुकाः--गजमदण साधनभूताः करिण्यः । 
( गो० ) ४ गणिका:--करिण्यः | ( गो» ) ५ मदापथे --सभायां । ( गोऽ ) 
क पाठान्तरे--* चतृप्यस्ति " । . 
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है राजपुत्र ! तुप्र श्पने को सर्व प्रकार से भूषित कर दोपहर 
से पहिले हो, सभा में जा, प्रजा जनों से मिलते हो कि नहीं ॥ ५१॥ 
कृञ्चिक्ष सवे कर्मान्ताः मत्यक्षास्तेअविगड्या । 
सर्वे वा पुनरुत्छष्टा मध्यमेवात्र कारणम ॥ ५२॥ 
तुम्हारे यहाँ ज्ञा काम करने वाले लाग हैं, वे निर्भय हो तुम्हारे 
निकड तो सदा नहीं चले आया करते या मारे डर के तुमसे अति 
दूर तो नहीं रहते। क्योंकि ये दोनों हो वाते लाभप्रद नहीं हैं। 
अतः काम करने वाले के साथ मध्यम व्यवहार करना उचित है 
( शर्थात्‌ इनका कमी कभी तो तुम्हारे पास आना और कभी कमी 
दूर रहना ही वाञ्छनीय हे) ॥ ५२ ॥ * 
कचित्सरवाणि दुर्गाणि धनधान्यायधादके! 
यन्त्रथ परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुधरे! ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे सव किले तो घन, धान्य, हथियार, जल, कल, क्रिया 
कुशल तीर चलाने वाले योद्धाग्रों से परिपूर्ण हैं कि नहीं ? ॥ ५३॥ 
आयस्ते विपुल; कचित्कचिदल्पतरा व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कचित्कोश गच्छति राघव ॥ ५४॥ 
हैं राघव ! तुम्हारे कोश में ग्रामद्नो अधिक शोर आमदनी से 


फेम ब्यय दै कि नदा, तुम्हारे कोण का धन कहीं नाचने गाने वालों 
का ता नहा लुराया जाता? ॥ ५४ ॥ 


देवतार्थे च पित्रथे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । 
योधेषु मित्रवर्गेपु कचिद्गच्छति ते व्ययः || ५५ ॥ 


१ शिक्पिधनुर्धर:--करियाकृशल्धनुद्धारिभिः । ( ज्ञि ) २ अपादैपु-- 
नरविटगायङेपु । ( यो० ) 
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देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा और मित्रगण--इन 
सव के लिये तुम्हारे कोश का धन व्यय क्रिया जाता हे कि, 
नहीँ ? ॥ ५५ ॥ 
कचिदार्यो विशुद्धातमाऽक्षारितथोरक्मणा । 
अपूए; शाखकुदठेन लोमादध्यते शुचिः ॥ ५६ ॥ 
जव प्रच्छे चरित्र चाले साधु लाग, जा भूं ठे चारी शादि भ्रप- 
बादों से दृषित हा, विचारार्थ, न्यायालय में उपस्थित किये जाते हैं, 
तुम्दारे नोतिशास्रकुशल काग उनसे जिरइ कर सत्यासत्य का 
विशय किये विना दी, लालच में फल, उनके कहीँ दाइ तो नही 
दे देते ? ॥ ५६ ॥ 
शृहीतशचैव पृष्टश्च काले हः सकारणः । 
कचिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरपभ॥ ५७॥ 
हे पुरुषशरेष्ठ ! जा चार चोरी करते समय पकड़ा गया थोर 
जिरह से जिसका चोरो करना सिद्ध दो चुका, वह चेर, कहीं घूस 
के लालच से छड तो नहीं दिया जाता ॥ ५७॥ 


व्यसने कञ्चिदाब्यस्य दुगतस्य च राघव | 
अर्थ विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ५८ ॥ 
घनी और गरोव का झगड़ा होने पर तुम्हारे वहुथुत (अनुभवी) 
सचिव, लोमरदित दा, दोनों का मुकदमा, न्यायपूर्वक फैसल 
करते हैं कि. नहीं ? ॥ ८८ ॥. | 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्नाणि राघव । 
तानि पुत्रपशन्त्रन्ति पीत्यर्थमनुशासतः ॥ ५९ ॥ 


६७४ ग्रयाष्याकायडे 


क्योंकि है राघव ! कूठे दोपारोपण फे लिये दण्डित लोगों के 
नेत्रा से गिरे हुए आँच उस राजा के, जा केबल अपने शारीरिक 
छुछ ( ऐश भाराम ) के लिये राज्य करता दै और न्याय की झोर 
व्यान नहीं देता, पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं ॥ ५३ ॥ 
कच्चिदूवुद्धांगच वालांश्च वेद्यमुख्यांत्र राघव | 
७, त्रिभिरेतेव Cy 
'दानेन मनसा) बाचा; त्रिभिरेतेवृ भूपसे ॥ ६० ॥ 
हे राघव ! तुम वृद्धो, वालों, वैद्यो और मुलिया लोगों के, 
(१) उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, (२) उनके साथ स्नेहपूर्वक 
व्यवहार करके और (३) उनसे श्राश्वासन सूचक वचन कह--(इन) 
तीन तरह से राज्जी तो रखते दवो ? ॥ ६० ॥ 
कच्िद्गरुश्च इद्धार्च तापसान्देवतातियीन्‌ । 
चेत्यांश्‍च* स्वान्सिदधार्थान्त्राह्मणांश्च नमस्यसि ॥६१॥ 
तुम गुरु, वृद्ध, तपस्वि, देवता, भ्रतिथि, चोराहे के वड़े बुद्चों 
और विद्या-तपानिष्ठि ब्राह्मणों का तो श्रद्धापूवंक प्रणाम करते 
हा ?॥६१॥ 
कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्ष धमेण वा पुनः । 
उभौ वा प्रीतिछोभेन कामेन च न वाधसे ॥ ६२ ॥ 
कहीं वर्माबुप्ान के समय के ग्रथोपाजन में अथवा अर्थोपार्जन 
के समय के धर्माबुछान में तो नष्ट नहीं कर देते? श्रथवा लुखा- 
मिलाप के लिये विषयवासना में फस, अरथोवार्जन और धर्मानुछान 
दोनों का समय तो नहीं गवा देते? ॥ ६२ ॥ 
१ दानेन--अश्निमतवस्तुप्रदानेच | (गोश) २ मनसा--ल्नेहेन । ( गो० ) 
३ वाचा-सान्स्दवचनेन 1 ( गो) ४ चैत्यान्‌-देववावासमूतचतुप्पथस्य ॥ 
महावृक्षान्‌ । ( गो० ) 
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कच्चिदर्थं च घर्म च कामं च जयतांवर । 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्भरत सेवसे ॥ ६३ ॥ 
दै जीतने वालों में श्रेष्ठ ! दे कालक्ष भरत | घर्म पर्थ और काम 
इन तीनों को समय विभाग कर किया करते हो कि नहीं ? (प्रातःकाल 
दानादिधमं में, तदनन्तर राजकाज में, और रात--काम के लिये ) 
अर्थात्‌ कहीं पक दी काम में तो सारा समय नहीं विता देते ॥ ६३॥ 
कञ्चिते ब्राह्मणाः शर्म! सर्वशास्ार्थकाविदा! । 
२आशंसन्ते महाप्राज्ञ पारजानपदैः सह ॥ ६४ ॥ 
दे महाप्राज्ञ | पुरजन, जनपढ्वासी भोर धर्मशाख् के सम्पूर्ण 
प्रर्था को जानने वाले पणिइत तुम्हारे सुख के लिये प्राथना तो 
किया करते हैं ॥ ६४॥ 
नास्तिक्यमटृतं क्रोध प्रमादं दीर्षसूत्तामू | 
अदशन ज्ञानवतामालस्यं 'पञ्चहत्तिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्षेश्र मन्त्रणम्‌ । 
नियितानामनारम्मं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
म्गलस्याप्रयोगं च मत्युत्यानंः च सर्वतः | 
कच्चित्त्व Ly जदेपां 
चतवं वर्जयस्येतान्राजदेप्रांबतुदेश ॥ ६७ ॥ 


हे भरत ! १. नास्तिकपना, २ श्रस्त्यमाषण, २ क्रोध, ४ प्रवव- 
घानता, ५ दीघसूत्रवा, ६ ज्ञानियों से न मिल्तना, ७ आलस्य, ८ 

१ शमं--घुलं । ( गो० ) २ भागंतन्ते--प्राथेयन्ते ३ पञ्चवृततिताभ्‌-पञ्चे- 
न्व्रियपरवश्चताँ । ( गो० ) ४ प्रत्युवयानंचसर्वत+--नीचप्पानीघस्पाप्यागनने 
प्रत्युत्थावमिल्र्थ: । ( गो० ) 
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इन्द्रियों की परवशता, ६ मंत्रियों को अ्रवद्देत्ता कर न्ययं ग्रे द्दी 
राज्य सम्बन्धी बातों पर विचार करना, १० अशुभ चिन्तको-अयवा 
उढ्टी वात सुकाने वालो से सलाद करना, ११ निश्चित किये हुए 
कामो का आरम्भ न करना, १२ सलाह को न छिपाना, १३ मङ्गल 
कृत्यों का परित्याग, और १४ नोच अँच मव को देख उठ खड़ा 
हाना या सव के अभ्युत्यान देना श्रथवा चारों ग्रोर युद्ध करते 
फिरना--इन चेद राजदोर्पो के ता तुमने त्याथ दिया ह? 
॥ ६४ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


दश पञ्च चतुवर्गान्सप्तवग च तत्त्वतः । 
अष्टवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिखश्व राघव ॥ ६८ ॥ 


दै भरत ! १ शिकार, २ जुआ, ३ दिन का साना, ५ निन्दा 
करना, ५ खो, ६ मद्‌, ७ नृत्य, -८ गोत, ६ वाद्य और १० वृथा 
इधर उधर घूमना (ये दृश कामज दाप है )--इनकेा ; १ जल 
सम्बन्धी २ पर्वत सम्बन्धी ३ बर्त सम्बन्धो ४ ऊसर सम्वन्धी श्रोर 
५ निर्जल देश सम्वन्धी, इन पाँच प्रकार के दुर्गा को; १ साम २ 
दामर दण्ड और ४ भेद -इन चार नीतियों को ; १ स्वामी २ मंत्री 
३ राष्ट्र ४ दुर्ग, ५ कोश ६ सेना ७ मिन्नराउय, इन सात गों के 
“घुम भली, भांति जानते ओर इन पर विचार किया करते दो 
कि नहीं ? १ चुगुलपन, २ दुःसाहस, ३ द्रोह. ४ डाइ ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां जयं बुद्धा पाड्गुण्यं देवमाहुपम्‌ । 
त्य विंशतिवर्ग च तथा प्रकृतिमण्डछम्‌ ॥ ६९ ॥ 


५ गुण में दोष देखना, ६ अर्थे में दोष लगाना, 3 कठोरवचन, 
८ तीदणद्यह देना, (ये कोधज आठ दाव हैं )--इनका ; २ धर्मे 
२ ध्र्थ ओर ३ काम-इन तीनों को; तीन प्रकार की विद्याओं 
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क्ष ( तोनों वेदों का पढ़ता ); १ मन्यि, २ बिग्रन, ३ चढ़ाई, ४ 
समय को रतो! करते रहना, ४ शाद्व में फूड फेजाना, और 
+ किसी सो हो अपना सहायक वनाचा इन मुमा के ; १ असि 
२ जल, ३ व्याधि ४ बुभित्त प्रोर महामारी इन पांच तरह को देविक 
पिपत्तिय का तुम मनो भाल ज्ञानते तोही? अधिकारियों से 
चारों मे, शत्या से, राजा ए कृपापात्नों से ओर राजा के लालच से 
उत्प दुर पिपत्तियों का तुम भली भाति जानते 'प्रोर उन पर ध्यान 
तो देते है १ बालक २ वृद्ध ३ दीघ रोगी ४ जातिवहिप्कृत, 
४ डापोक, ६ टुमर्श का दरपाने गाला, उ लोभो ५ लोमी का 
संकी, ६ प्रज्ञा जिससे विरक्त हो) १० दइत्दियासक, ११ बहुत 
लोगो के साथ परामर्श करने वाला १२ देव-ब्राह्मया-निन्दक १३ 
भाम्यदीन १७ भाग्य पर निभर रहने वाला १५ अकाल का मारा, 
१३ चिदेश में माया मारा फिरते वाला, १७ बहुत शत्रो वाला 
२८ ययासमय काम ने करने याला (६ सत्य धर्म में जा तत्पर 
नहीं २० सार सेना फा सताया टु्रा या वड़ा पहलवान--इन वीसों 
कै ; राज्य, खो, स्यान, देश, आति और घन जिनके हीन लिये 
गये हो ( यह प्रकृति मण्डल है )-इनको + शत्र, मित्र, शप्षका 
भनौ माति का शत्र ओर परममित्र ये राजमणडल एँ--इनकी ; तुम 
मित्र, मित्र जानते और इन पर ध्यान देत दो | ॥ 48 ॥ 


यात्रादण्डविधानी च दियानी' सन्धिविग्रहा । 
कच्चिदेतान्मददप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥ ७० ॥ 


१ यात्रादण्द विधानं--याप्रा यानं दण्डस्यक्तेत्यत्यपिधाने संविधान 
च्यूदभेद विधानं | ( गो०) २ दियेनी--संपिविप्रदयानासनद् घीमावसमा- 
अपौ संधेहप । ( गो" ) 


चा० रा०--३२ 


३७३ ग्रयाष्याकाएइ . 


है महापाक्ष ! यात्राविधान, दणडतिधान, सन्धि, विग्रह, करने 
न करने वालों को परख लेमा-इन बातों को तुम मली भांति 
जानते दा कि नही? ७० | 
मन्त्रिभिस्त्वं यथादिष्टेथतुर्मित्रिभिरेव वा । 
कच्ित्समस्तेव्यस्तेश्च मन्तं मन्त्रयसे मिथः? ॥ ७१॥ 
हें मतिमान्‌! तुम नीतिशाख्न के अनुसार तीन या चार मंत्रियों 
के एकत्र कर पक सांथ, ग्रथरा उनसे अलग श्रलग गुप्त परामर्श 
करते दा ? ॥ ७१ ॥ 
कच्चित्ते सफला वेदा; कच्चि सफला; क्रिया; । 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम्‌ ॥७२॥ 


वया तुम अद्निदोत्रादि प्रमुठान करके वेडाध्ययन को सफल 
करते दो! दान ओर भाग में लगा कर क्या तुम अपने धन को 
सफल करते दा? यथाविधि सन्तानोत्पति कर स्त्रियों झा तुम 
सफल करते हो? तुमने जा शाळा श्रवण किया है उसके ग्रचुमार 
आचरण कर तुम णासत्रत्रवण के चरितार्थ करते हो ॥ ७२ ॥ 
[ महाभारत में लिखा हे. 
भ्षम्मि्ेत्रफलाबेदा:, दृत्तमुच्टफछं धनं । 
रतियुन्नफळादाराः सोळवृत्तफळं श्रुत ॥ 
७२ छोक का आश्वय इम छोड़ में स्पष्ट कर दिया गया है । ] 
च्चिदेफेच ०३, ०५ बुद्धिययोक्ता ~ 
कृच्चिदेषव ते बुद्धिययाक्ता मम राघव । 
आयुष्या 0 पा धर्मकामार्थसंहिता 
३ च यशस्या च ६ ॥७२।। 
१ मिघः--रइघि मंत्रं मंत्रयसेकचिद ! ( गो० ) 
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धम, अथ तथा काम के सम्बग्ध में जा वाते मेने तुमसे अभी 
कहदी है प्रौर जिनके अनुसार चलने से यश थोर थ्रायु बढ़ती है, 
वे तुम्हे पसंद दै कि नहीं ? ॥ ७३॥ 
याँ दृत्ति वर्तते तातो यां च नः प्रपितामहाः 
तां इत्ति वतसे कच्चिद्या च सत्पयगा शुभा।७४॥ 
सम्ार्गानुमारिणी रौर श्रनिन्दता, जिससे हमारे पूर्वज पिता 
पितामहादि चलते थे, उसी वृत्ति को प्रवलंवन कर तुम भी चलते 
हान? ॥ ७४ ॥| 
कच्चित्स्वादुकृतं भाज्यमेके नाइनासि राघव । 
कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्मयच्छसि ॥ ७५ ॥ 
हे भरत | तुम स्वादिष्ट भोजन श्रकेले हो तो नहीं खा लेते? ज्ञा 
मित्र खात समय उपस्थित हो उनके दे कर खाते हो न ? ॥ ७५ ॥ 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा 
0 
महामतिदण्डधर! प्रजानाम्‌ । 
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव- 
दितइच्युतः' खगमुपैति विद्वान्‌ ॥ ७६॥ 
इति शततमः सर्गः ॥ 
1 ज्ञा नीतिक्ष और शासनदणडधारो राजा धर्मानुसार 
प्रजा का पालन करना है -चह ज्ञानी राज्ञा पूर्वराजाओं की तरह 
सम्पूर्ण पृथिवी का स्वामी हा, मरने पर स्वग में ज्ञा चास करता 


है॥ ७६ ॥ 
ग्रयाघ्याकारड का सौवां सगे समाप्त हुध्या । 


“पं 


१ ध्युव:--आरू्ध कर्मावसानेमृत इत्यर्थः । ( गो० ) 


एकोच्तरशततमः सर्गः 


—$0t— 


रामस्य वचनं थुत्वा भरतः प्रत्युवाच इ! 
हिं मे !धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन भरन जी वाले कि, में तो 
स्वकुलाचित रीति से रहित हूँ--घतः राजवर्म का उपदेश 
मेरे लिये [किल काम का ॥ १॥ 
शाश्चतेऽऽयं सदा धर्म; स्थिताउस्मासु नरभ । 
ज्येष्ठपुत्रे स्थिते राजन्न कनीयान्नुपि भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हें वुरुपश्चे ! इमारे कुल में ता सदा से यद रीति चली आती 
है कि, दडे पुत्र के सामने दादा पुत्र राज्ञा नहीं हो सकता ॥ २॥ 
स समृद्धां मया साधमयेध्यां गच्छ राघव । 
अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवायर नः ॥ ३ ॥ 


क 


अतः हे सबब ! आप मेरे साथ घनधान्यपूणे अयोध्यापुरो में 
चलिवे आर अपना राज्याभिषेक करवा कर, हमारे कुलका 
कल्यास कीजिये ॥२॥ 
राजानं माइुप याहु्देवत्वे सम्मता मम । 
यस्य वमायसहितँ दत्तमाहुरमाचुपम |} ४ 1] 


१ घर्मत्रिदीवलत्य--खछुलेलित्रीतेःविद्वीवत्य । ( चिन ) २ भवाव-- 
भद्राय । { गोट ! 
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लोग राजा को भजे ही मनुष्य कहा करें, किन्तु में तो राज्ञा 
को देवता समता हुँ । फ्यॉकि उसके धर्म और अर्थ से घबुमादित 
चरित्र लोकोत्तर दोते है । अर्थात्‌ माघारण मनुष्य से भिन्न दोते 
हैं॥५॥ 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि .चारण्यमाश्रिते | 
दिवमायो गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ ॥ 
जव में अपनो ननिहाल केकयराज्य में था और थाप वन चले 
झाये थे, तब अनेक यक्ष करने वाले तथा साधु सजन लोगों से 
प्रशंसित महाराज दशरथ स्वगे के सिधारे ॥ १ ॥ 
निष्क्रान्तमात्रे भवतिं सहसीते सलक्ष्मणे | 
दुःखशाकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता और लक्ष्मण के साथ आपके भ्रयाध्या होडते ही महा- 
राज दुभव और शोक से ऐसे विकल हुए कि, पे स्वर्ग को चले 
गये ॥ $ ॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषन्याप्र क्रियतामुदक पितुः । 
अह चायं च तन्नः पूवमेव कृतादको ॥ ७ ॥ 
हे परषसिह | अव श्राप इस समय उठिये ओर पिताजीको 
, जलोज्जलि दीजिये । शत्रध शरोर में तो पिले हो जलाञ्चलि दे 
चुका हुँ ॥ ७ ॥ 
प्रियेण खलु दत्तं हि पिहलेकेषु राघव । 
अक्षय्यं भवतीत्याहुभवांश्चेव पितुः प्रिय; ॥ ८ ॥ 
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हे राघव | लाग कहा करते हैं कि, प्यारे पुत्र का दिया हुय़ा 
पिएड और जल पिदृत्तेर में अत्तय्य हो कर वना रहता है, सो 
श्राप हो पिता जी के प्रिय पुत्र हैं ॥ = ॥ 
लामेब शोर्चसतत्र दशनेप्सु- 
स्वय्येव सक्तामनिवत्ये बुद्धिम्‌ । 
त्वयाविहीनस्तव शेकरुणः! । 
तां संस्मरन्स्वर्गमवाप% राजा ॥ ९ ॥ 
इति एकोत्तरशततमः सेः ॥ 
क्योंकि आप दी को साचते, थाप दी के दर्शन की इच्छा करते, 


'आपही के स्मरण करते, भाप ही के वियागजनित दुःख से विकेल 
और छ्राप ही का नाम लेते पिता जो स्वग पधारे हैं ॥ ६ ॥ 


ध्रयेष्याकायड का एकसे पकवा सगै समाप्त हुआ । 
नाला झा 


इथुत्तरशततमः सर्गः 
तां शरुत्वा करुणां? वाचं पितुर्मरणसंहिताम्‌ । 
राघवो भरतेनाक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन ज्ञी ने भरत जी के मुख से पिता के मरने की' 
जब शोकम्रद वात पुची, तव वे श्रेत हो गये ॥ १॥ 

1 ₹ग्णः--पोडित्‌इतियावत्‌ । (गो०) २ करुणां--शेक्ावहां । (पोः) 

क पाटास्तरे--'* सहमक्रस्तमितः '' सत्मरत्नेवगतः ?१ । 
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तं तु बजमिवेत्सष्टमाहने दानवारिणा । 
वाग्बज' भेरतेनोक्तममनेज परन्तपः ॥ २ ॥ 
जैसे दैत्यों के शत्र इन्द्र दैत्यो पर युद्धकाल में चञ्च का प्रहार 
करते हैं, वेले ही भरत ज्ञी के वज्ञरूपी वचन का प्रहार श्रीयमचद्ध 
पर हुदा ॥ २॥ 
र्ष वाहू! रामो वे पुष्पिताग्रो यथा हुम; । 
वने परशुना कुतस्तथा झवि पपात ह ॥ ३ ॥ 
“श्रीरामचन्द्र जी ( प्चतावे से ) दोनों हाथ मढते हुए, फरसे 
से काटे हुए पुस्पित वृत्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 
तथा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ । 
कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुझरम ॥ ४ ॥ 


जगतपति श्रोरामचद्ध जी पृथिवी पर पेसे मूर्ठित पड़े थे, 
मानों कोई मतवाला हाथी नदी का तट ढद्दाते ढहाते थक कर पड़ा 
हुग्रा सा रहा हा ॥ ४ ॥ 


भ्रातरस्ते महेष्वासं सर्वतः शेककर्मितम्‌ । 
रुदन्त; सह वैदेशा सिषिचुः सलिलेन वे ॥ ५ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी के! मूद्ित दु देख सव भाई जानकी जी 
सहित शाक से विकल हा रोते राते उन महाधडुषधारी आराम- 
चन्द्र जी के ऊपर जले क्रिइक उनकी सूर्श भङ्ग करने का प्रमत्न 
करने लगे ॥ ५ ॥ 


१ बाहुप्रगुद्य ~पाणिंनापाणिनीष्पीहयऽद्धृत्यदा । ( गो० ) 


ग्रयाष्याकायडे 
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स तु संतां पुनलब्ध्वा नेत्राभ्यामासमुत्खजन्‌ । 
उपाक्रमत# काकुत्स्यः कृपणं बहु थापितुस्‌ ॥ ६॥ 
ज्ञड आरामचन् जी सचेत हुए, तच वे रोते रोते बहुत विल्लाप 
करने लगे | ६ 
स रामः खगतं श्रत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌ । 


उवाच भरतं वाक्यं धमात्मा धमसंहितम्‌ ॥ ७॥ 
घमांत्मा औरामचन्द्र ज्ञ यह सुव कर कि, पिता ओ स्वग 
सिधारे हैं, भरत जी धर्मसङ्गत यह वचन वाले ॥७॥ 


कि करिष्याम्ययेध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते | 
कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 


जव पिता जी ही स्वर्ग चले गये, तव में अयोध्यो जा कर ही 


क्या करूँगा | उन राजञश्रेए के विना ग्रयाध्या का शासन कोन 
करेगा | ८ ॥ 


किन्नु तस्य मया काये दुर्जातेन महात्मनः । 
ये मृतो मम शफेन मया चापि न संस्कृतः ॥ ९ ॥ 


मेरा जैसा निरर्थक जन्म धारण करने वाला पुत्र, उन महात्मा 
पिता के लिये क्या कर सकता है। मेरे नियागजन्य शोक से तो 


उनका देहान्त हुआ और में उनका अन्तिम संस्कार भो न कर 
पाया ॥ ६ ॥ 


अहो भरत सिद्धायां येन राजा त्वयाऽनघ । 
शत्रुध्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १० ॥ 


२ पाउान्तरे--'' उपाक्धामत "१ 1 


t 
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हे निष्पाप भरत ! तुम्हा अच्छे रहे कि, तुमने रोर शकुन ने 
पिता जी के सम्पुर्ण प्रन्येश्किमं तो कर लिये ॥ १० ॥ 
निणधानामनेकाग्रां' नरेन्द्रेण विनाकृताम | 
निहत्तवनवासाअपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११ ॥ 


' दासी ,'म्या, में तो वनवास से लोट कर भी उन प्रधान, 
पुरुषहीन स्वास्थ्यवजित योध्या में ज्ञाना नहीं चाहता ॥ ११॥ 


सम्राप्तवनवासं मामयोध्यायां परन्तप । 
कोऽनु शासिष्यति? पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥१२॥ 
क्योंकि हे परन्तप ! में चनवास की अवधि पुरी कर यदि 
श्रयाध्या जाउँ भो तो वहाँ श्रव मुझे हिताहित का उपदेश देने वाला 
है ही कौन ॥ १२॥ 
पुरा प्रेय सुदत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
~ 0 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कणसुखान्यहम्‌ ॥१३॥ 
मेरे मदू आचरणों को देख, पिता जी मुझे स्नेहपूर्वक जा 
उपदेश वेते थे, श्रव उन कर्णसुखदायी उपदेशों को में वहां किससे 
सुनुँगा ! ॥ १३॥ 
एवयुक्त्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः | 
पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ 
उवाच शोकसन्तप्तः पूणचन्द्रनिभाननास्‌ ॥ १४ ॥ 


१ अनेकाग्रा--स्वास्थ्यरहितां । ( गि» ) २ अनुशासिप्यति--बितादित 
बिषय प्रवृति नियृत्तिकारविष्यति । ( रा० ) 
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शोकसन्तप्त श्रीरापचनद्र जो भरत ज्ञी से यर्‌ कह कर सीता 
की घोर मुख कर उन पूर्णमासी के चन्द्रमा सरश मुख बाली 
ज्ञानको जी से बाळे ॥ १४ ॥ 
सीते शृतस्ते शवशुरः पित्रा दीनाऽसि लक्ष्मण । 
Cs 
मरतो दृःखमाचष्टे खगतं पृथिवीपतिम्‌ ॥ १५॥ | 
है सोते | तुम्हारे सछुर स्वर्ग सिघारे। हे लक्ष्मण ! तुम पिता- 
हीन हा गये । क्योंकि महाराज के स्वर्गवाल का ग्रह दुःखदायी 
संवाद मुझे भरत ज्ञो से अवगत हुआ है ॥ १५॥ 
ततो वहुगुणं तेषां वाष्पे# नेत्रेष्वजायत । 
तथा ध्रुवति काढुत्स्थे कुमाराणां यशखिनाम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पेसा कहने पर, सव वहुगुणी एवं यशस्वी 
राजकुमार रोने लगे ॥ १६ ॥ 
ततस्ते आतरः सर्वे भुशमाश्वास्य राघवम्‌ । 
अन्नुवञ्जगतीभटु; क्रियतामुदकं पितुः ॥ १७ ॥ 
चद्चन्तर उन सव भाइयों ने शोऊ से निकल श्रोरामचन्द्र को - 
बहुत समझाया घुझाया और कहा श्रव आप महाराज के जला- 
ञ्जलि दीजिये ॥ १७ ॥ 
सा सीता श्वशुरं शरुत्वा खगळाकगतं बृप । 
नेत्राभ्यामन्रुपूर्णाभ्यामशकन्रेक्षितुँ पतिम्‌ ॥ १८॥ 
सीता जी के नेओं में, सुर के देहान्तरित होने का संवाद 


सुमने से, इतने श्रांत भर गये कि, वे ग्रपने पति के! न देख 
` सकी ॥ (८ ॥ 


% पाढान्तरे--'' वापपं | ११ 
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सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वच! ॥ १९ ॥ 
तव सदन करती दूई जानकी जी की श्रीरामचन जो ने समझा 
बुझा कर धीरज वंधाया | किर शोक से विकल हो, श्रीरामचन्द्र 
दुखित लक्ष्मण जी से कहा ॥ १६ ॥ 


आनयेङगुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 
जलक्रियाथं तातस्य गमिष्यामि महात्मन! ॥ २० ॥ 


हें लक्ष्मण ! तुम इस समय इंशुदी के बीजों ( हिंगाट ) को 
पोस कर ले पाजा ओर पक नया चोर मेरे पहिनने के लिये ले 
ग्राद्मो । अव में पिता ज्ञो का जलाञ्चलि देने को चलता हुँ ॥ २० ॥ 


सीता पुरस्तादूव्रजतु त्वमेनामभितो व्रज । 
अहं पद्चादूगमिष्यामि गतिह्येपा सुदारुणा ॥ २१ ॥ 


सीता रागे आगे चले और तुम इनके पीछे चल्ला और में सव 
के पीछे चलू गा क्योंकि इस दारुण समय में चल्ने का यही 


विधान है ॥ २१ ॥ 
[ नाट--ऐसे समथ में चलने के लिये भर्मसूत्र का यह प्रमाण है-- 
५ सर्वेकनिध््रथमा भनु वूवइतरेखियोग्रे । ” ] 
ततो नित्यानुगरतेपां विदितात्मा महामतिः । 
शृटुदोन्तश्च शान्तश्च रामे च इृभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रस्तैतेपसुतैः साथमाश्वास्य राघवम्‌ । 
अगातारयदाछम्न्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥ २३ ॥ 


कदम अयाध्याकायडे 


तद्नन्तर ब्रवा राजधराने के पुराने अनुचर, ज्ञानी, महामति, 
कोमलह्ृदय, जितेम्रिय, शान्तप्वमाव ओर श्रीराम में दृढ़ भक्ति 
रखते वाले छुमंत्र, उन राजकुमारॉ के अनेक प्रकार से समझा 
कर, उन्हें निमल जलवालो अथवा पुएयपतलिला मंदाकिनी नदी 
पर ले गये ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


ते सुतीर्था' ततः कृच्छादुपागम्य यशखिनः । 
नदी मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥२४॥ 
रमणीय और सदा फूले हुए वन में हा कर वहने घाली मंदा- 
किमी के सुन्दर घाट पर, वे लाग आंत कए से गिरते पड़ते 
पहुँचे ॥ २४ ॥ 
शीप्रश्ोत्समासाथ तीर्थ 'शिवमकदंमम्‌ | 
सिषिचुस्तूदकं राजे तत्रेतत्तेः भवत्विति ॥ २५ ॥ 


तदनन्तर उस कोचड़ रहित और शोध वहने वाली तथा 
कल्याणप्रद मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुँच मरोर “ प॒तद्भवतु ” 
( यह जल रापमा मिले ) कह कर महाराज दशरथ के! जलाजेलि 
देने लगे ॥ २५ ॥ 


प्रयत्न च महीपाला जळपूरितमञ्जलिम्‌ । 
दिशं याम्यामभियुखेरुदन्वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 


उस समय महाराज ध्रीरमचन्द्र जी अजली में जल भर मोर 
दक्षिण की शेर मुख कर रुदन करते हुए वाले ॥ २६ ॥ 


१ शिवं--कल्याणप्रदू | ( शि० ) २ तत्रेतत्ते-हे तात एतजङंभवठु 
त्वसत्रिधोतिष्ठठ । ( शि० ) 
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एतत्ते राजशादूळ विमल तोयमक्षयम्‌ । 
पितृलाकगतर्या्च महत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
है राजशार्दूल | आज यह मेरा दिया हुआ जल, पितुलोक में 
झापका प्रक्षय्य हा कर मिळे ॥ २७ ॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरात्मत्युतीये स राघव! । 
पितुश्चकार तेजसी निवापं'% भ्रातुमिः सह ॥ २८ ॥ 
तद्नन्तर तेजखो श्रीरामचन्द जी ने भाइयों नहित मंदाङिनी 
के तट से ऊपर प्रा कर, महाराज का पिण्ड दिये ॥ २५॥ 
ऐइगुदं बदरीमिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे | 
न्यस्य राम; सुदुःखातो रुदन्वचनमन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
धीरामचद्ध औी ने वेर फलों को इंगुदी के श्रारे में मिला पिण्ड 
बनाये श्रोर कुश विळा कर उन पिण्डों को उन कुशों पर रख, दुःखी 
हो रोते हुए यद्द कहा ॥ २६ ॥ 
इदं भुडव महाराज प्रीतो यदशना बयम्‌ | 
यदन्नः पुरुपो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ ३० ॥ 
है महाराज ! भ्राज कल हम लोग जो जाते हैं, घद्दी इस समय 
आप भोजन कीजिये । क्योंकि मनुष्य जा खयं खाता है, उसीसे 
वह अपने देवतों के! भी सन्तुष्ट करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तेनेव मार्गेण मत्युत्तीय नदीतटात्‌ । 
आरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१ निवापं--पिण्डप्रदानं । ( गोऽ ) # पाठान्तरे->!! निर्वापं 7 | 
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फिर नरश्रेए श्रीरामचद्ध जी जिल मार्ग से नदी के किनारे 
पर उतर कर आये थे, उसी मार्ग से नदी के तट के छोड, उस 
मनोहर शिखर वाले पर्वत पर चढ़ गये ॥ ३१॥ 
ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः 
परिजग्राह वाहभ्याग्ुभा मरतलक्ष्मणा ॥ ३२॥ 
वहां दे पनी पणकुटी के द्वार पर पहुँच भरत और लक्षमण 
को दोनों भुज्ञाओं से थाम रोने त्वो ॥ ३२॥ 
तेषां तु सदतां गब्दाअतिश्रुत्काञ्भवद्विरा । 
भ्रातणां सह वदेश्चा सिइनामिव नदताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस समय चारों राजकुमारों और सीता जी के, गर्जते 
सिंहो का दहाड जैसे राने के शब्द से पर्वत गूँज उडा ॥ ३३॥ 
महाबलानां रुदतां कुवतामुदर्क पितुः । 
» विज्ञाय तुमुलं शब्द त्रस्ता भरतसेनिकाः ॥ ३४ ॥ 
पिता जो के जलदान कर चारों भाइयों के रोने का शब्द छुन, 
, भरत की सेना के लाग डर गये ॥ ३४ ॥ 
अत्नुवंश्ापि रामेण भरतः सङ्गता भ्रुत्रम्‌ । 
तेषामेव महाज्शब्दः शाचतां पितरं मृतम्‌ ॥ ३५ | 
चे आपल में कहने लगे कि श्रीरामचन्द्र से भरत की भेंट 
झवश्य हो गयी । क्योंकि पिता के मरने से वे अत्यन्त शोकाकुल 
हो विलाप कर रहै हैं ॥ ३४ ॥ 
अथ वासान्परित्यञ्य तं सर्वेऽभि्गखाः खनस्‌ | 
अप्येकपनसा! जम्मुयेथास्थानं प्रधाविताः ॥ २६ ॥ 
१ एकमनसः-समानह्ृदया । ( शि० ) 
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पे सव सैनिक अपने उेरों का छोड़ जिस ओर से रोने का 
शब्द सुन पड़ता था, उस भोर मुख कर और एक मन हो दौड़ 
पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयेरन्ये गनेरन्ये रथैरन्ये खलंकृते! । 
सुकृमारास्तयैवान्ये पद्धिरेव नरा यथु। ॥ ३७॥ 
उनमें से बहुत मे लाग जा सुकुमार थे वे घोड़े, हाथी और 
अच्छे प्रच्छे एवं सजे हुए रथाँ पर सवार दो और कितने हो पेदूल 
ही उस शब्द की ओर बढे ॥ २७ ॥ 
अचिरप्रोपितं रामं चिरविमोपितं यथा । 
at 
द्रष्टुकामो जनः सवो जगाम सहसाऽभ्रमम्‌॥ २८ ॥ 
यद्यपि श्रीयमचन्र जो को अयोध्या रोडे प्रभो बहुत दिन 
नहीं हुए थे। तथापि उन सव के पेसा ज्ञान पड़ता था कि, मानों 
श्रीराम कौ अयोध्या छोड वहुत दिन वोत गये हैं। प्रतपव श्रीराम बच्ध , 
जी को देखने की उत्करठा से वे सव उनके आश्रम में पहुँचे ॥३८॥ 
भ्रातणां तरितास्तत्र द्रष्ठकामा; समागमम्‌ । 
ययुवहुविधयान; खुरनेमिखनाकुल ॥ २९ ॥ 
चारो भाइयों का समागम देखने के लिये लाग अनेक प्रहार 
के वाहनों पर सवार दै कर गये । उन वाहनों के पशुओं खुरों और 
प्रहिियों से वड़ा शब्द हुआ ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिवंहुभिर्यानैः खुरनेमिसमाहता । 
मुमोच तुमुल॑ शब्दं बोरिवाभ्रसमागमे ॥ ४०.॥ 
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उस समय उन वाहनों के पशुओं खुरों और पदियां को आड 
से बह स्यान उलो प्रकार शाम्दायमान दुआ, जिस प्रकार मेघों के 
समागम में, ग्राकाश णव्दायमान हाता है ॥ ४० ॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिबारिताः । - 
आवासयन्तो गन्येन, जम्मुरन्यद्वन॑ ततः ॥ ४१ ॥ 
उस शब्द से डर कर हृथिनियां सहित हाथी अपने मद्‌ को 
गन्धि से वन को सुवासित करते, वह वन डोड दूसरे घन में चले 
गये ॥ ४१ ॥ 
¢ 
वराइटकसङ्घाथ महिषाः सपवानराः । 
~ ९ वित्रे ~ 
व्याप्रगाकर्णयवया वित्रेसुः पृषतः सह ॥ ४२ ॥ 
शूकर और भेडियो के झुंड, भैँसा, सर्प, ब्यात्र, गोकर्ण 
नीलगाय ओर पूषत जाति के हिरिन वहुत डर गये | ४२ ॥ 
रथाङ्गसादा नत्यूहा हंसाः कारण्डवाः छा; | 
तथा पुंस्कोकिलाः क्रोञ्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४३॥ 
चक्रवाक, जलमुर्ग, हंस, कारण्डव, पुव नामक जलपदी, 
कोकिल, कंच ये सव पत्ती उस शब्द से, मृद्धित से हा इधर उधर 
भाग गये ॥ ४३ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पश्चिमिइतस । 
मनुष्येराहता भूमिरुमयं प्रवभौ तदा ॥ ४४ ॥ 


उस शब्द से अस्त पत्तियों से ढका इश्चा अकाश ओर मह॒ष्यों 
से अच्छादित पृथ्वी दोनों ही अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४४ ॥ 


हयुत्तरशततमः सग; १९३ 


ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकस्मपस+ ।. 
आसीन' स्थण्डिछे रामं ददश सहसा जनः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर उन सव लोगों ने सहसा जा फर, वहाँ देखा कि, 
यशस्वी, दोषरहित और पुरुषसिह धीरामचन्र चवूतरे एर वेढे 
हैं॥ ४४ ॥ 
पिगहंमाणः कैकेयीं सहितो मन्थरामपि । 
अभिगम्य जनो रामं वाष्पपूर्णयुख्रेभवत्‌ ॥ ४६॥ 
उनके उस दशा में वैठा देख, सव लोग कैकेयी व मन्थरा की 
निन्दा करने लगे और भ्रीरामचन्ध कै निकट जा, वे सव के सव रोने 
लगे ॥ ४६ ॥ 
तान्नरान्वाप्पूर्णाक्षान्समीक्ष्याथ सुदु;खितान्‌ । 
पर्यष्वजत धर्मज्ञः पितृवन्मातृवच स! ॥ ४७॥ 
उन लोगों हो रुदन करते और दुखी देख, धर्मक्ष श्रीराम जी 
उठे प्रोर उनके छाती से लगा, उनसे पेसे मिले, जैसे कोई माता 
पिता से मिलता है | ७७॥ 
स तत्र कांश्वित्परिषस्वजे नरान्‌ 
. ` नराइच केचित्तु तमभ्यवादयन्‌ । 
चकार स्वान्सवयस्यवान्धवान्‌ ., 
यथाहमासाय तदा इृपात्मज; ॥ ४८ ॥ 
मिलने योग्य मनुष्यों से धीरामचन्र जी गले गले मिले ; 
किसी किसी ने उनको प्रणाप्र क्रिया।उस समय, राजकुमार 


क पाठान्तरे-- अरिल्दृमस्‌ १1 । 
वा० रा०--६३ 
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श्रीरामचद्ध ने अपनी वरावर की उमर वाले ओर भाईवंदों से 
यथायेएय व्यवहार किया ॥ ४८ ॥ 
स तत्र तेषां रुदतां महात्मनां 
भुवं च खं चानुनिनादयन्स्वनः | 
गुहा गिरीणां च दिशश्च सन्ततं 
मुदङ्गापम्रतिमः पशुभुवे ॥ ४९ ॥ 
इति ट्व्युचरशततमः सर्गः ॥ 
मिलने के समय उन लोगों के रोने कं शब्द से प्रथिवी व 
आकाश शब्दायमान हो गया । पर्वत की कन्द्राश्रों तथा सत्र 


दिशाओं में वद रोने का शब्द, खुदङ के शब्द की तरह सुनाई पड़ने 
लगा ॥ ४३ ॥ 


अयोाष्याकागड का पक सा दुसरा सगं पूरा हुआ । 


-+#$-- 


त्युत्तरशततमः सगः 
वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च । 
अभिचक्राम तं देशं 'रामदशनतर्पितः ॥ १ ॥ 


, श्रीरामचन के दर्शन करने की अभिलाषा से वशिष्ठ मुनि 
महाराज दशरथ को रानियों का आगे कर, थीरामचन्द्र जी के 
शाश्रम को ओर गये ॥ १ ॥ 


१ रामदर्शनतर्षित+-- रामदशवेसज्ञावामिळाषः । ( गोऽ ) « 
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राजपरन्यश्च गच्छन्त्यो मन्द मन्दाकिनीं पति । 
९ 
दहशुस्तन्न तत्तीथे रामलक्ष्मगसेवितम्‌ ॥ २॥ 
मन्दाक्रिनी चढी को शोर मंद मंद चाल से चलती हुई, 
कोशल्यादि रानियों ने श्रीराम बद्ध ओर लक्ष्मण के स्नान करने 
का घाट देखा ॥ २॥ 


कासल्या वाध्पपूर्णेन मुधेन परिशुष्यता ! 
सुमित्रामत्रवीदीना याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
उस घाट को देख कर देवी कोण्या का मुख, मारे शोक के 
सूख गया । वे रा कर सुमित्रा तथा भ्रत्य रानियों से कहने 
लगों॥ ३॥ | 


इदं तेषांमनाथानां छिष्ठमक्तिष्कर्मणास । ` 
वने म्ाक्‍्केवळं' तीर्थ ये ते निर्विषयीकृता; ॥ ४ ॥ 
देखो, हारे अनाथ, नाकातर कर्म करने वाले तथा (केकयो 
द्वारा ) राज्य से च्युत श्रीराम, जस शौर जानकी के स्नानादि 
करने का यह घाट है ॥ ४ ॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जढमतद्ित; । 
स्वयं हरति सौमित्रिमंम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५॥ 
दै सुमित्रा | ज्ञान पड़ता है, इसी घाट से मेरे पुत्र के लिये, 
तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, निरालस्प दै" स्वयं जल भर कर ले जाता 
दवै॥ ५॥ 


१ फेवळ --निश्चितं । ( गो० ) 
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जघन्यमपि ते पुत्र; कुतवान्न तु गर्दित; । 
भ्रातुर्यदर्थ सहितं सब तद्विहितं गुणैः ॥ ६ ॥ 
यद्यपि पानी भरना होटा काम हे, तथापि इस काम को करने 
से वह निन्द्य नहीं दै । क्योंकि अपने वड़े भाई की सेवा करना 
प्रशंसा करने योग्य कार्य है ॥ ६ ॥ 


अद्यायमपि ते पुत्रः कछेशानामतथाचितः । 
७ र ४ 
नीचानर्थसमाचार॑ सञ्जं कर्म ममुच्वतुः ॥ ७॥ 
शव ( भरत के ग्रचुराोध से) श्रौरामचन्द के अयोध्या लोट 
चलने पर, सदा सुख भाग ने योग्य ग्रथवा कए सहने के अयोग्य 
तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण को, ये सव हीन पुरुषों के करने योग्य कट्रदायी 
कार्य नहीं करने पड़ेंगे ॥ ७ ॥ 
दक्षिणाग्रेषु दभेषु सा ददश महीतले । 
पितुरिङगुदिपिण्याकं न्यस्तमायतलाचना || ८ ॥ 
तदनन्तर वड़े बड़े नेत्रवाली देवी कोशल्या जो ने दृच्तिणाग्र 
कुशों पर रखा हुआ झोर पिता के लिये दिया हुआ इंगुदी का 
पिएइ देखा ॥ ८ ॥ 
तं भूमी पितुरातेंन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । 
“rn चर, 
उवाच देवी कासल्या सर्वा दशरथद्विय; ॥ ९ ॥ 
जव कोशल्या जी ने देखा कि, श्रीरामचन्द्र ने घार्त हो कर पिता 
, फे लिये भूमि में वह पिण्ड रखा है, तव वे अस्य सव रानियों से 
, बोली ॥ ६॥ 
इदमिक्ष्वाङुनायस्य राघवस्य महात्मन! । 
राघवेण पितुदत्तं पश्यततद्यथाबिधि ॥ १० ॥ 


उयुत्तरशततमः सर्गः ६६७ 
द्क्वाकनाथ महाराज दशरथ के लिये, श्रीरामचद्ध ने यथा- 
विधि जो यह पिएड दिया है, इसे देखो ॥ १० ॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मन! । 
नेतदीपयिर्क मन्ये मुक्तमागस्य भेजनम ॥ ११ ॥ 
में तो धप्रकृती हुँ कि, देवताग्रों के समान भाग भेगने वाले 
मद्दाक्मा दृशस्थ जो के योग्य यह मोजन नहीं है ॥ ११॥ 
चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसहशो विचः । 
कथमिङगुदिपिण्याकं स भुडक्त वसुधाधिपः ॥ १२॥ 
चारों समुद्री तक सारी वदुधा को इन्द्र के समान भोग करने 
चाले महाराज, किस तरह यह इंगुदो का पिण्ड खाँयगे ॥ १२॥ 
अतो दुःखतरं लोके न किश्चिअतिमाति मा । 
यत्र रामः पितुदंयादिङगुदीक्षोद' मृद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
हे रानियों | मुझे तो इससे वढ कर और कोई दुःख नहीं जान 
पड़ता कि, वुद्धिमान्‌ धोराम ने भ्रपने पिता के लिये ईगुदो को फिट्ट 
का पिण्ड दिया ॥ (३॥ 
रामेणेङ्गुदिपिण्याक पितुदत्तं समीक्ष्य मे | 
कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्चधा ॥ १४ ॥ 


धीरामचन्द्र जी के दिये हुए इत्त इंगुदो की पिट्टी के पिण्ड 
को देख, मेरा हृदय क्यों नहीं हज्ञार खणड हो कर फट जाता ॥१४॥ 


श्रृतिस्तु खल्वियं सत्या छोकिकी प्रतिभाति मा । 
यदन्नः पुरुषों भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ १५॥ 
१ क्ोदं-पिष्टम्‌। ( रा० ) २ देयता; इतिश्रतिः सये्म्वयः। ( गो ) 
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लोग यह कहावत ठीक ही कदा करते हैं कि, मनुष्य जा कुळ 
स्वयं खाता है, वही बह प्रपने देव ओर पितरों के अपण करता 
है॥ १५॥ 
एवमाता सपल्यस्ता जम्मुराश्वास्य तां तदा । 
दहशुदाश्मे रामं स्वगच्युतमिबामरम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार के कोशल्या जी के वचन सुन वे रानियां महारानी 
कोशल्या को धीरज बँधाती, श्रीरामाश्रम में पहुँचीं घोर वहां 
श्रीरामचन्द्र जी को स्वग से नीचे आये हुए देवता की तरह, बैठा 
देखा ॥ १६ 
सबैभोगै; परित्यक्तं रामं सम्मेक्ष्य मातर! । 
आता गुग्नुचुरशूणि सस्वरं शोककर्शिंताः ॥ १७ ॥ 
उन्होंने, देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी सव सुखोपयागी भोग्य 
पदार्थों को त्यागे वैठे हुए हैं। तव तो वे खव की सव अत्यन्त दुःखी 
हा कर, उच्चस्वर से रोने लगी ॥ १७ ॥ 
तासां राम; समुत्याय जग्राइ चरणाञ्छुभान्‌ | 
मातृणां मनुजव्याप्र; सर्वासां सत्यसङ्गरः ॥ १८ ॥ 
सत्यप्रतिक्ष ओर पुरुषसिह औरामचन्द्र जो ने माताश्रों के देखते 
ही उठ कर, उन सव के चरण छुप ॥ (८ ॥ 
ताः पाणिभिः सुखस्पम इङग छितछै? शुभैः 
म्रममाजू रज; पृष्ठाद्रामस्यायतलाचनाः ॥ १९ ॥ 


तव वड़े बड़े नेश्रों वाली सब रानियों ने श्रपनी कोमल भ्रतणव 
छूने पर खुल देने वाजी हथेलियों से आरामचन्द्र जो की पीठ की 
घूल पोंडी ॥ १६ ॥ 
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सोमित्रिरपि ताः सर्वा मात; सम्पेक्ष्य दुःखितः 
अभ्यवादयतासक्तं' शने रामादनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


तदनन्तर लक्ष्मण जी मो माताग्रों को देख, श्रत्यन्त दुःखी 
हुए और उन्होंने धीरामचन्र जो के वाद घोरे धीरे ग्रविरत सव 
माताग्रों को प्रणाम किया ॥ २०॥ 


यथा रामे तथा तरिमन्सवा वहतिरे स्लिय! । 
हत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे गुभलक्षणे ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार उन रानियों ने श्रीरामचन्द्र की पीठ की धूल पोळी 
थी, उसी प्रकार उन सब ने शुभलत्तण चाले लक्ष्मण जी की पीठ 
की भी धूल पाली, कोकि लक्ष्मण जी भी'तो महाराज दशरथ ही 
के पुत्र थे ॥ २१॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंग्रह्म दुःखिता । 
इवश्रूणामश्रुपूर्णौक्षी सा बभूवाग्रतः स्थिता ॥ २२ ॥ 
तदवन्तर सीता जी ने भी दुखित हो, थांखो में प्रात भर 
साँसों के पैर पकड़े और उनके सामने वे जा खड़ो हुई ॥ २२ ॥ 
तां परिष्यज्य दु!खाता माता दुहितरं यथा । 
वनवासकृश्यां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२३ ॥ 


दुःख से पीड़ित-और वनवास के कों के कारण कश एवं दीन 
सीता जी के, देवी कोशल्या ने अपने हृदय से उसी प्रकार लगाया 
जिस प्रकार माता भ्रपती वेडो को हृदय से जगाती है। छाती से 
लगा कर, कौशल्या जी यहद वात कहने लगी ॥ २३ ॥ 


१ आसक्त-अविरत | ( गो० ) है 
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विदेहराजस्य सुता स्तुपा दशरथस्य च | 
रामपत्नी कथं दुःखं सम्माप्ता निजने वने ॥ २४ ॥ 
हा ! चित्रेहराज की बेटी, महाराज दशरथ की वह और श्रीराम- 
चन्द्र की धर्मपल्ली सोता--इस निर्जन वन में कैसे कैसे कए भेल 
रही है ॥ २8 ॥ 
पत्ममातपसन्तप्त॑ परिढिष्टमिवात्पलमू । 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं छिप्टं चन्द्रमिवाम्बुदे! ॥२५॥ 
हे जानको ! धूप से मुझाये दुर कमल को तरह व मजि हुए 
लाल कमल की तरह, अथवा घूनधूसरित सुवर्ण की तरह अयवा 
बदली में छिपे चन्द्रमा की तरह ॥ २५ ॥ 
मुखं ते परेक्ष्य मां शाको दइत्याग्रिरिताश्रयम । 
मुझ मनसि वेदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥ २६ ॥ 
तेरे मुख का देख, शोकामि मुझे जाये डालता है। जिल 


प्रकार काए को ञ्नि दग्ध करता है, उसो प्रकार दुःख रूपी भरणि 
से उत्पन्न अद्नि मेरे मन का विल्कुल भस्म शिये डालता है ॥ २६ ॥ 


ब्रुवन्त्यामेत्रमार्तायाँ जनन्यां भरताग्रजः । ` 
पादावासाय जग्राह वसिष्ठस्य च राघव! ॥ २७॥ 


महारानी कैशल्या दुःखित हो इख प्रकार कद रही थीं कि, 
भरत जो के वड़े भाई ्रोरामचन्द्र ने वशिष्ठ जो के पास जा, उनके 
चरणकमल स्पर्श किये ॥ २७ ॥ 


१ आश्रवं ~-आश्रयमूतंकाादिकं । ( गोर ) 
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पुराहितस्याभ्रिसमस्य वै तदा 
बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिप) । 
शृ पादो सुसमृद्धतेजसः 
सहैव तेनापविवेश राघवः ॥ २८ ॥ 
इन्द्र जिस प्रकार भ्रपने गुरु बृहस्पति के चरण तुते दै, उसो , 
, प्रकार थीरामचन्द्र जो भो श्रम्मिसम तेजस्वी पुरोहित वशिष्ठ के 
चरण स्पर्श कर, उनके साथ असन पर वेठ गये ॥ २८ ॥ 
ततो जघन्यं सहिते? मन्त्रिभिः 
पुरम्रधानेश्च सहैव सैनिके? । 
जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान्‌ 
उपापविष्टो भरतस्तदाऽग्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा भरन ज्ञी अपने मंत्रियों, प्रजा के मुलियों 
आर सेनापतियों फे साथ श्रीरामचन्द्र के पास, उनके नोचे आसन 
पर बैठे ॥ २६ ॥ 
उपोपदिप्टस्तु तदा स वीर्यवां- 
स्तपस्विवेपेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 
श्रिया ज्वलन्त भरतः कृताञ्जलिः 
यथा महेन्द्र; प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥ २० ॥ 


पराक्रमी मरत तेजस्वी थीरामचन्द्र जी के समीप बैठ कर, 
मुनिवेषधारी थीरामचन्द्र जी की ओर वैसे ही दाथ जाइ कर 


१ ततोजवन्यं-वलिप्ठरामापवे्ादनन्तरं । ( यो? ) 
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देखते थे, जैसे देवराज इन्द्र, प्रजापति ब्रह्मा जी के पास हाथ जाइ 
कर बैठते श्रोर उनकी ओर देखते हैं ॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्य भरताऽद्य राघवं 
प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति | 
इतीव तस्यार्यजनस्य तत्तत्तो 
वभूव कातृहलमुत्तम तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समय वहाँ जितने विशिश्जव उपस्थित थ, चे भ्रपने अपने 
मन में यही साच रहे थे और उनके यह जानने के लिये वड़ा कोतुक 
हे रहा था कि, देखें भरत जी हाथ जोड़े इप आदरपूर्वक धीराम- 
चन्द्र ज्ञी से क्या कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
स राघवः सत्यधृति लक्ष्मणा 
महानुभावो भरतश्च धार्मिकः । 
वृताः सुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे 
यथा सदस्य! सहितात्भयोऽग्रयः ॥३२॥ 
इति भ्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
उस समय सत्यवादी और धृतिवान श्रीरामचन्द्र महानुभाव 
लक्ष्मण जी और धर्मात्मा भरत जी नव सुहदो के साथ शामित 
हो रहे थे, मानों यज्ञ में सभासदां के साथ तीनों ग्रच्चि सुशोभित 
हों ॥ ३२॥ i 
श्रयाष्याकायड का एक सो तीसरा सर्ग समाप्त हुआ । 


—t— 
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तं तु रामः समाज्ञाय' भ्रातरं गुरत्सलम । 
लक्षणेन सह भ्रात्रा प्रष्टं समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जो भरत जी को अपने में मक्तिमान जान, लक्ष्मण 
के साथ, भरत जी से पूछने लगे ॥ १ ॥ 
किमेतदिच्छेयमह श्रोतुं प्रव्याहृतं त्यया । 
यस्मात्वमागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २॥ 
हे भरत | तुम चीर जटा लार मृगचर्म धारण कर, इस 
चन में आये हो, सा इसका जो कारण हो वद॒ मुझे सुवाग्री ॥२॥ 
अ'्यञ्षिमिचमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः । 
हित्वा राज्यं प्रविएठस्त्वं तत्सर्व वकतुभईसि ॥ ३ ॥ 
तुम राज्य छोड़, काले सृग का चर्म श्रोढ़् और जटा धारण 
कर जिस लिये यहाँ श्राये दो-सोा सब मु वतलाभ्रो ॥ ३॥ 
इत्युक्तः केकयीपुत्र; काकुत्स्थेन महात्मना । 
ह्य वढवद्भूय; प्ाञ्जछिर्वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
मदात्मा श्रीराम ने जव भरन से इस प्रकार पूं छा, तव भरत जी 
श्रतिकए से शोक के वेग के रोक, हाथ जाड कर वाले ॥ ५ ॥ 
आये तातः परित्यज्य कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ । 
गत? खगं महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५॥ 
` २ ह्माहाय--ज्ात्वा । (गो०) २ युरुवत्सळं ?-पुरोखस्मिन्‌ भक्तं । (गो०) 
५ पाढान्वरे--'' किश्चिमित्रमिम । ” 
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हे घाय ! महाराज पिता जी मेरो माता केकेयी के कहने में आ, 
दुष्कर कर्म कर और पुत्रशोक से विकल हो, स्वर्गवासी हुए ॥ ५ ॥ 
खिया नियुक्तः केक्रेय्या मम मात्रा परन्तप | 
चकार सुमहत्पा्पामदमात्मयशाहरमू स्यू ॥ ६॥ 
दै परन्तप ! मेरी माता केकेयी ने अपने यश के नाश करने 
चाला यह महापाप कर डाला हे ॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता । 
पतिष्यति मद्दायोरे निरये जननी मम ॥ ७॥ 
सा वह मेरी माता राज्यहपों फल के न पाने के काएण शोका- 
कुल आर विधवा हो, घार नरक में गिरेगी ॥ ७ ॥ 
तत्त्य में दासभूतस्य प्रसाद कतमइसि । 
अभिषिञ्चस्व चाव राज्येन मधवानिव ॥ ८ ॥ 
यद्यपि में कैकेयी का पुत्र हँ, तथापि हुँ आपका दास । सा आप 
पुक्त पर प्रसन्न दो कर आज ही अपना राज्याभिषेक कराव और 
/ इन्द्र को तरह राजलिद्ासन पर विराज्ञे || ८ ॥ 
इमाः परकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च या; | 
खत्सकाभमनुग्राप्ता! प्रसाद कतमहास ॥ ९ ॥ 
दाहय, ये प्रजाजन आर ये सत्र विधवा माताएँ आपके पास 
थायी हुई हैं, अतएव आप प्रसन्न हों ( अथवा कहता मान 
ल )॥३॥ 
तदाङुपू््या ' युक्तं च युक्तं चानि मानद । 
राज्यं भाप्नुहि धर्मेण सकामान्धुहृद्‌ः कुर ॥ १० ॥ 
१ आुपुन्योयुक्त-ज्येऊाचुळमेणसंगतं । ( गो० ) 
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हे मानद ! आप अ्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के भ्रधिकारी 
हैं और ग्राप ही को राजगहो पर बैठना उचित भी है। ग्रतएव 
धर्माइसार राज्यभार ग्रहण कर सुहदजनों की कामना पुरी 
कीजिये ॥ १० ॥ 
भवत्वविधवा भूमि! समग्रा पतिना त्वया | 
शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११॥ 
जिस प्रकार शरदऋतु की रात विमल चन्द्रमा के द्वारा सधवा 
` होतो है, उसी प्रकार यह ससागरा पृथिवी झापका झपना पति वरण 
कर सधवा हो जायगी ॥ ११॥ 
एभिश्च सचिवैः सार्थं शिरसा याचितो मया । 
७ 0 ९. 
भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कतुमहसि ॥ १२॥ 
मैं ग्रापका केवल भाई ही नहीं हूँ, प्रत्युत शिष्य थौर'दास भी 
हँ । से में इन मंत्रियों सहित आपके प्रणाम कर श्रापसे यह भित्ता 
मांगता हूँ या प्रार्थना करता हँ, अत; आप इनकी प्रार्थना पर 
ध्यान दें ॥ १२ ॥ 
तदिदं शाश्‍वतं पितयं सर्व प्रति मणडः । 
पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमहसि ॥ १२ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! परम्परा से मंत्रिपद प्राप्त एवं प्रतिष्ठा पने योग्य 
इन सव मंत्रियों को प्रार्थना आप भ्रस्तीकृत न कीजिये ॥ १३ ॥ 
'एवयुकत्वा महाबाहुः सवाष्प! कैकयीसुतः । 
'रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत्युन; ॥ १४ ॥ 


“--->>---______>>>>::>:>:>_>_--ाशशश0 0२1) २?२१ १ १002007070. 
१ प्रकृतिनां--मंत्रिमभतीनां 1 ( गो० ) २ मण्डळ-सवूह । ( यो० ) 
/ 
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यह कद महावाहु कैकयोनन्दन भरत जीने नेत्रो में आँधु मर 
कर श्रोरामचद्ध जी के चरणों में पुनः विधिवत्‌ अपना सिर रख 
पिया ॥ १४ ॥ * 
तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुन! पुन! | 
भ्रातरं भरतं राम; परिषम्येदमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
तव श्रीराप्रबन्द जी ने भरत को, ज्ञा वार वार मत्त हाथी की 
तरह साँस ले रहे थे, हृद्य से लगा कर यद्द वात कही ॥ १५ ॥ 
कुलीन! 'सत्तसम्पत्नस्तेजरवी चरितत्रत; | ` 
, राज्यहेतोः कथं पापमाचरेत्वद्विथा जन; ॥ १६ ॥ 


हे भरत ] हुम जेमा कुयान्‌, सतोगुणी बतधारी पुदष राज्य 
के लिये क्यों अपने वड़े भाई के प्रतिकूल आचरण कर, पाप का 
भागी वनना पसंद कर सञ्चता ॥ १६ ॥ 


न दापं खयि परयामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन । 
न चापि जननां वाल्यात्व* विगर्हितुमहंसि ॥ १७ ॥ 
है धरिदन | पुसे ते तुमे जरासा भी दोष नहों देख 


पड़ता । तुमका विना समझे वूक्के अपनी माता की भो निन्द्रा न 
करनी चाहिये॥ १७ ॥ 


कामकारो महाप्राज् गुरूणां सवेदाऽनघ । 
उपपन्नेपु* दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ १८ ॥ ` 
१ पससम्पक्न--सत्वयुण सम्पन; | ( गोर ) २ बाल्यातु--अंज्ञानात्‌ । 
(गो० ) ३ कामकार--खच्छन्द्करणं । (यो ) ४ उपपन्षेपु--शिप्य- 
दास्तादिधु । ( यो० ) | 


हे 


1 


> कला नेम 
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है पापरहित !.है महाप्राक्ष ! पिता इत्यादि गुरुजन अपने अनुगत 
शिष्य दास और छो के साथ सदा इच्डाबुलार व्यवहार कर 
सकते हैं ॥ १८॥ 
वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुमिः । 
९0 र 
भाया! पुत्राशच गिष्याशच त्वमचुज्ञातुमहसि ॥ १९ ॥ 


संसार में साधु लाग खी पुत्र ओर शिष्यों का जिस प्रकार 
आज्ञाकारी कद कर मानते हैं, वस वैसे हो, पिता के लेखे दम भी 
हैं। यह वात तुम्हे जान लेनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


बने वा चीरवसनं साम्य कृष्णानिनाम्धरम । 


राज्ये वाऽपि महाराजो मां वासयितुमीश्वर;! ॥ २० ॥ 


हे सौम्य | महाराज हम लोगों के नियन्ता हैं, वे चाहे हमें चौर 
वसन कौर सृगचर्म धारण करा, वन “में रखें अथवा राज्य में 
रखें ॥ २० ॥ 


यावत्पितरि धर्म गोरवं ले।कसत्कृतम । 
तावद्धम॑भुतांभेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ २१ ॥ 
हैं धर्मज्षों मे श्रेष्ठ / जितना गोरव लोकपूजित पिता का है, 

उतना ही माता का भी है अर्थात्‌ जितना थादर सस्मान पिता का 
करना चाहिये उतना ही आदर शौर सम्मान माता का भी करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 

एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव । 

मातापितृभ्यामुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥ २२ ॥ 


१ इदवरा---नियच्ता । ( गो? ) 
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दे भरत ! जव इन दोनों धर्मात्मा माता और पिता ने मुझसे 
कहा कि, चन जाओ, तव भला में किस प्रकार उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन कर अन्यथा कर सकता हुँ ॥ २२॥ 
त्वया राज्यमयेध्यायां प्राप्तव्यं छोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ २३ ॥ 
ग्रतः दे भरत ! तुम अयोज्या में जा कर लोगों की सम्मति से 
राजसिंहासन पर वैदो और में वढकल धारण कर वुगडकवन में 
वास करूंगा ॥ २३ ॥ 
एवं कृत्वा महाराजा विभागं छोकसब्रियों | 
व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथो गतः ॥ २४ ॥ 
क्योंकि इसी प्रकार से महाराज, लोगों के सामने तुम्हारा 
घर मेरा वदवारा कर खर्गवासी हुए हैं ॥ २४ ॥ ` 
स च प्रमाण धर्मात्मा राजा लोकगुरुर्तव । 
पित्रा दत्तं यथा भागश्चुपभोकतुं त्वमसि ॥ २५ ॥ 
इस समय दे घर्मामा महाराज लोकों के और तुम्हारे भी गुरु ' 
हैं ओर उनके ऐसा करने का अधिकार है। थत: हे भरत ! तुम 
पिता के दिये हुए राज्य का उपभोग करो ॥ २५॥ " 
Ly च्छ 
चतुदश समा; साम्य दण्डकारण्यमाश्रितः । 
उपभोक्ष्ये त्वई दत्तं भागं पित्रा मात्मना ॥ २६ ॥ 


` है सोस्य! में भी चोदूह वर्ष दणडकवन में वास कर, महात्मा 
पिता जी का दिया दमा हिस्सा उपभाग करूँगा ॥ २६॥ 
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यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः 
पिता महात्मा बुबुधाधिपापमः । 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं 
न सव लोकेश्वरभावमप्यहम्‌ ॥ २७॥ 
इति चतुरुत्तरशततमः सग; ॥ 
सव लोगों से पूजित महाराज पिता जी ने जो मुझसे कहा है, 
उसीको में ग्रपने लिये परम हितकारी समता हुँ । पिता की 
श्राज्ञा या इच्छा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर का पद्‌ भो मैं भ्रपने लिये 
हितकारी नहीं समझता ॥ २७ ॥ 
भ्रयोष्याकाणड का एक सो चौथा सग सम्राप्त हुआ । 
ना सह 


पञ्चोत्तरशततमः सर्गः 
0202. ~! 
ततः पुरुपसिंहानां इतानां ते! सुहृदगणेः । 
शोचतामेब रजनी दुःखेन व्यत्यवतत ॥ १॥ 
इस प्रकार बन्धु वान्धव शोर मित्रों के साथ उन राजङुमारों 
की--जो भ्रत्यन्त दुःखित थे, रात साच ही सोच में वीतो ॥ १ ॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते पुद्ददू्ताः । 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा रामञ्टुपागमन्‌ || २॥ 
जव सब्य हुआ, तव उन भाइयों ने वंधुवान्धवो के साथ 
मन्दाकिनी नदी पर जा जप दम किया। तदनन्तर वे सव के सव 


आरामचन्द्र जी के आश्रम में उपस्थित हुए ॥ २॥ 
वा० रा०-६ ४ 
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तृष्णीं ते समुपासीना न कथिल्िखिंदत्रबीद । 
भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
सब के सव चुपचाप श्रोरामचन्र ज्ञो के पास बैठे थे, कोई 
कसा स वातचात चदा करता था। सन्नाटा सा छाया इया या 
के, इतन म छुदा क वाच में भरत जाँ न श्रासमचन्ट्र ज्ञा सै 
कद्दा ॥ ३॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम । 
तददामि तवेवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे नाई ! वरदान द्वारा महाराज ने जञा राज्य मेरी माता के 
दे, उसे शान्त किया था, वह राज्य माता ने पुमे दे डाला ह | 
श्रव में वही राज्य आपके अपण करता हुँ । श्रव श्राप इस 


CN 


दनप्कग्टक राज्य का उपभाग की जिये ॥ ४ ॥ 
महतेवास्बुवेगेन भिन्नः सेतुजछागमे । 
दुरावारं खदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५॥ 


चाकाले म जल का थपडा से जव वोध 7८ ज्ञाता दे, तव 
( सिवाय अस दाँध के ) थोर कोई उल पानो को नहीं राक सकता 
उसा प्रकार आपके सिवाय इस बड़े राज्य की रक्ता करने की शकि 
अन्य किसी में नहीं ह ॥ 2 ॥ 

गति खर इवाश्वस्य ताक्ष्यस्वेद पतत्रिण? | 

अलुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तत्र महीपते ॥ ६ || 


दै माइपाज्ञ ! जिस प्रकार गया थाड़ का अथवा अन्य फकती 
गदइ की चाल के नहीँ पा सकत, उता प्रकार ममी आपके 
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राउयपालन की सामथ्य नहीं पा सकता । अर्थात्‌ जेसी योग्यता 
राज्यशासन की भ्रापमे है, बेलो घुमे नहीं है ॥ ६ ॥ 
सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीब्यते | 
राम तेन तु दुर्जीवँ यः परानुपजीवति ॥ ७ ॥ 
है राम | जिस राजा की सेवा अन्य लोग करते हैं, जोना उसी 
का च्छ्रा है; किन्तु जे राजा भौरों को सेवा कर के जीता है 
उसका जीवन दुशवप्तय हे! अथवा जिसके पीछे अनेक लोग जीते 
हैं उसी पुरुष का जीना, जीना है शौर जा दूसरों के सहारे जोता 
है, उसका जीना न जोना वणवर है॥ ७ ॥ 
यथा तु रोपितो दक्ष; पुरुपेण विवर्धितः | 
इखकेन दुरारोहि रुढस्कन्धो महाहुए। ॥ ८ ॥ 
स यथा पुष्पिता भूत्वा फलानि न निदर्शयेत्‌+ । 
स तां नानुभवेत्मीति यस्य हेते भरोपितः ॥ ९ ॥ 
जैसे, किसी आदमी ने वृत्त लगाया ओर उसे «जल से साँच 
और पढ़ा किया । वदद वृक्ष अपनी द्वारों नौर शाखाओं के पैला 
कर ऐस! महाचृत्त हा गया कि, उस पर छोटे डोलडोल का. 
आदमी नहीं चढ़ सकता । वही वृक्ष जव पुष्पित ठो हो, किन्तु 
फल च दे, ता जित आदमी ने वह पेड़ लगाया था, वह क्यॉकर 
सन्तुष्ट रह सकता है? ॥ ५॥ ६ ॥ ) 
एपोपमा महावाहो तमथ वेत्तुमहेसि । 
यदि तमस्मान्द्रपमे! मता मान्न शाधि हि ॥१०॥ 


१ बुपभा--्ेछः । ( शरि» ) + पाठान्तरे-- विदेशेयेत्‌ । ” 
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हे महावाहो ! यह पक उपमा है। इसका अर्थ श्राप समक 
सकते हैं । अतः यदि सर्वश्रेष्ठ स्वामी हो कर श्राप हम भुर्त्यो का 
शासन नहीं करते ( ठा दम लोगों को, उस पुरुष की तरद जिसने 
फल प्रापि के लिये वह महावृक्ष लगाया था, फल न पाने से, हताश 
हाना पड़ेगा )॥ १० ॥ 
श्रेणयस्त्याँ महाराज पर्यन्त्वग्याथ सवशः । 


प्रतपन्तमिवादित्यं राज्ये स्थितमरिन्दमम्‌ ॥ ११ ॥ 
तवानुयाने काढत मत्ता नर्दन्तु कुञ्जरा। | 
अन्तःपुरगता नायो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२ ॥ 
दै मद्दाराज | ऐसा कीजिये जिससे ये प्रज्ञा के लोग शत्रुओं 
के नाश करने वाले पडे, राज्यासन पर तपते हुए सुर्य की तर 
बैठा हुआ देखें तथा ये मत्त हाथी चिंघारते हुए आपके पीले पीछे 
चलें शार रनवास में सव खिया शान्ति पा कर दर्षप्वनि 
करें ॥ ११॥ १२॥ | 
' तस्य साध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । 
भरतस्य वचः श्रृत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी से भरत जी की की हुई प्रार्थना छुन, सड ' 
नगरवासो साधु साधु कहने लये ॥ १३ ॥ 
तमेवं दुःखितं पेक्ष्य विळपन्तं यशस्विनम्‌ । ` 
रामः, कृतात्मा! भरतं समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ 
उन यशस्त्री भरत को, ठुःडी और विज्ञाप करते हुए देख, 
चैयेबान्‌ रामचन्द्र, समझा कर कहने लगे ॥ २३ ॥ 


१ झतात्म:--छुशिक्षितजुद्धिः वेर्यवान्दा । ( गो० ) 
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'नात्मनः *कामकारोःस्ति पुरुपोञ्यमनोइवर;२ । 
~ + De 
इतश्चतरवश्चनं कृतान्तः परिकपति ॥ १५ ॥ 
हें भरत | मनुष्य का कुळ वश नहों है । क्योंकि यह परतंत्र 
है। काल (मृत्यु ) इसके इधर से उधर और उधर से इधर 
खींचा करता है । अर्थात्‌ नाच नचाया करता है॥ १५॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया; 
संयागा विभयेगान्ता मरणान्तं च जोवितप्र ॥ १६ ॥ 
यावत्‌ सञ्चित पदार्थ पाशवान्‌ हैं, जितने उच्चस्यित जोव हैं 
वे ( पुण्यत्चय दोने पर ) नोचे गिरने वाले हैं, पुत्र, मित्र, कलादि. 
जिनसे संयोग होता है, अन्त में उनसे वियोग मो होता है, और 
जितने जोवधारो हे, वे सद मरणशोल हैं। अथवा संग्रह रौर 
क्य, उन्नति और अवनति, संयोग और वियाग एवं जख और 
मरण का अट्टट सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ 
यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्गयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाङद्गयम्‌ ॥ १७॥ 
जिस प्रकार पके हुए फल को गिरने से डरना न चाहिये, उसो 
प्रकार उत्पन्न हुए नर झो मरण से डरना न चाहिये | अर्थांत पका 
. हुआ फल गिरता ही है ओर ज्ञा पैदा हुआ है वह मरता ही 
है॥ १७॥ 
यथाऽगारं रढस्थूणं जोण भूत्वाऽबसीदति | 
तथेव सीदन्ति नरा जरामत्युवशंगताः ॥ १८ ॥ 
१ आत्मन:--पुइुपस्य । ( गा०) २ कामकार ऐच्छिक ज्यापारोस्ति | 
(गो० ) ३ अनोश्वरः-भलतन्त्र इयः । ( गो० ) 


3... क 
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जिस प्रकार मज़बूत खंभों पर श्रवलंवित घर पुराना होने पर 
गिर ज्ञाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी बुढ़ापे ओर मृत्यु के वश में 
दो, नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतते । 
यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रमुदकाकुलम्‌ ॥ १९ ॥ 
है भरत ! ज्ञा रात वीत गयी वह फिर नहीं लोटती ! यमुना 
का जल जञा एक बार समुद्र में मिल गया, वह फिर लौट कर 
जमुना में नहीं आता ॥ १६ ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेपां प्राणिनामिह । 
आयूंपि क्षपयन्त्याशु ग्रीमे जलमिवांशव! ॥ २० ॥ 
देखो | ये दिन ओर रात ज्ञा वीतते चले जाते हैं, से 
प्राणियों को आयु की भ्रवधि का शीत्र शीघ्र कम करते जाते 
हैं। जैसे ग्रीष्म काल में सुर्य की किरनें, जल के सुखा कर कम 


. कर देती हैं ॥ «० ॥ 


आत्मानमनुशाच त्यै किमन्यमनुशाचसि । 
आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च ॥२१॥ 


अतः दे भरत | तुम अपने लिये ( अर्थात्‌ अपने आत्मा के 
उद्धार के लिये ) साचा, ते साचे, दूमरों के लिये साच क्यों करते 
दो ! आयु तो सभी की खटातो है, याहे कोई बैठा रहे, चार चला 
फिरा करे ॥ २१॥ 


सहव सृत्युतरजति सह गृप्युर्निपीदति । 
गत्वा सुदीधमध्वान सह गृत्युर्निवतेते ॥ २२ ॥ 


~ 


_ । 
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गोत मनुष्य के साथ ही चलतो है, साथ ही दैठनी है और दूर 
जाने पर भो साथ नहीं छाइती और साथ जा कर साथ ही लोट 
भी गाती है ॥ २२ ॥ 
गात्रेषु बलयः प्राप्ताः खेताथेव शिरोर्हाः । 
जरया पुरुषों जीण! किं? हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥२३॥ 
जव शरीर में झुरियाँ पड़ गर्यौ, सिर के केश सफेद हो गये 
श्रोर शरीर जरा से अर्जरित हो गया, तव मनुष्य कर ही क्या 
सकता है ग्रथवा तत्र उसके रोके मौत कैसे रुक सकती है अथवा 
वह किस वल चूते पर दृसरों पर अपना प्राव डाल सकता है॥२३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्लस्तमिते रवै । 
आत्मना नाववुध्यन्ते मतुष्या जीवितक्षयमू ॥ २४॥ 
मनुष्य घूयं के उद्य होने पर और श्रप्त होने पर नित्य ही 
प्रसन्न होते हे, किन्तु इससे उनकी ग्रायु घटती दै-इल वात को 
बे नहीं समफते ॥ २४ ॥ 
2 , | नकर 
ए तुसुखं दृष्टा नवं नवमिहागतम्‌ | £ 715७ 
ऋतुनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ २५॥ 
इसी प्रकार चसन्तादि नयी नयी आतुमो को देख, मनुष्य 
प्रसन्न देते हैं, किन्तु ऋतुओं की इस अदल वदले से उनको उम्र 
घटती दै--यह वे नहीं जानते ॥ २५॥ 
यथा काष्टं च काष्ठं च समेयातां महाणवे। , ` 
* समेत्य च व्यपेयातां कालमासाद्य कश्चन ॥ २६॥ ` 


१ कि दि कृत्वा प्रभाववेत्‌--किं कृत्वामृत्युनिवतंने समर्थोमवेत्‌ 1 (शि०) 


भर्न | 
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ति € ज्ञातयश्च 

एव भायाश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च । 

समेत्य व्यवधावन्ति प्रुवो झपा विनामवः! ॥२७॥ 

जिस प्रकार महासागर में अन्य स्थानों से वह कर घायी हुई 

दो लकड़ियाँ एक स्यान पर पहुँच कर मिल ज्ञातो हें और फिर 
काल पा कर पृथक दो इधर उधर वदती चली ज्ञाती जातो दै, इसी 
प्रकार भाया, पुत्र, भाईवन्द ओर धन सम्पत्ति ज्ञा शा कर प्रपने 
के मिलते हैं, इन सई का कालान्तर में वियाग दाना भो निश्चय 
ही है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


नात्र कथ्ियथाभाव॑? प्राणी समभिवतते । 
तेन तस्मिन्न सामर्थ्य परेतस्यास्त्यनुशाचतः ॥ २८ ॥ 
हे भरत | इस संसार भें काई मो प्राणी वथामिलाय अपने 
भाई वेन्दा के साथ सदा नहीं रड सकता, प्रतः सुतपुरुप के लिये, ' 
उसकी मात के रोकने फी सामर्थ्यं किसके हे जा मरे हुए के . 


जिवे शाक किया ज्ञाय | श्रथांत्‌ मौत पर किसो का वश नहों। 
अतः मरे हुए के तिये शोऊ करना व्यर्थ है ॥ २८॥) 


यथा दि साथ गच्छन्तंः ब्रयात्कश्चित्पथि स्थितः । 
अइप्पप्यागमिष्यामि पृष्ठुता भवतामिति ॥ २९ ॥ 


जिस प्रकार यात्रियों का दल रास्ते पर चला ज्ञाता हो और 


राह मे बै हुआ कोइ मनुष्य कडे कि तुम्हारे पोळे पीछे हम भी 
॥ २३ ॥ 


१ विद्यानव:--वियाग; । ( गो० ) २ यथामावं--न समसिवतते । 
ययानिछाषं वन्थुमिः सहृ न वतते | ( गो.) ३ गच्छन्तं सार्य--पथिङ- 
खबूदं । ( गो० ) 
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«rt ९ पितृपैतामहो ~ 
एवं पूर्वेगता मागः पितृपैतामहो भ्रुवः । 
तमापञ्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३०॥ 
इसो प्रकार वाप दाइ परदादों के चले हुए मार्ग पर झारुढ़ पुरुष 
के क्यों साच करना चाहिये । क्योंकि उस मागं पर चलने के 
अतिरिक्त और ता काई गति हो नहों है ॥ ३० ॥ 


वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाऽनिवर्तिनः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुख भाजः प्रजाः स्मृताः ॥३१॥ 


जिस प्रकार नदी की धार आगे हो बढ़ती जाती है, पीले नहीं 
लोटतो, उसो प्रकार रायु केवल जातो हो .है अर्थात्‌ घटती ही 
है, मर आतो नहीँ अर्थात्‌ वढ़ती नहों । ग्रतः यह देख कर झात्मा 
को सुख के साधनभूत धर्महत्यों में लगाना उचित है! क्योकि 
यह प्रजा सुखभागो ही कहो गयो दै अर्थात्‌ मनुष्यजन्म धर्मछृत्य 
करते हुए सुख भागने के लिये हो कहा गया है अथवा मनुष्यजन्म 
सुख भे।गने हो को होता हे ॥ ३१ ॥ 


मात्मा सशुभैः कृत्स्ने! क्रतुमिशापदक्षिणै; । 
धूतपापा गतः खग पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
हमारे महाराज पिता जी तो अच्छे मडुलरूपी ओर दृत्िणा- 
युक्त यक्षो को कर निष्पाप दो स्वग सिधारे हैं ॥ ३२॥ 
भुत्यानां भरणात्सम्यक्मजानां परिपालनात्‌ । 
अर्थादानाच्च धर्मेणः पिता नस्रिदिवं गतः ॥ ३३ ॥ 


१ घर्मेण भर्थादावात्‌+-धमेणकरादिम्रणात्‌ । ( ग्रो० ) 
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भ्यो का मली भाँति भरण पायण कर, प्रज्ञा का भली मोति 
पालन कर ओर उनसे धमपूुर्वक कर के कर, हमारे पिता स्वग । 
सिधारे हैं ॥ ३३ ॥ 
कमभिस्तु शुभेरिप्टः? कऋतुभिश्नाप्तदक्षिण! 
खगे दशरथः पराप्तः पिता न! पृथिवीपतिः ॥ ३४ ॥ 
चोरादों पर तालात वावड़ों रादि वनवा, प्रजाजर्नो के श्रभीर 
पुरे कर, तथा विपुल दक्षिणा बाले यज्ञ कर हमारे पिता महाराज 
दशरथ सवग सिधारे हैं ॥ २४ ॥ 
इंष्टा बहुविधयज्ञभागांथावाप्य पुष्कलान्‌ | 
उत्तमं चायुरासाच खगत; पवित्रीपति; ॥ २५ ॥ 
अनेक प्रकार कै यज्ञ कर, दर तरद के बहुत से भोग भाग कर 
थोर श्रच्छी आयु भाग कर, महाराज स्वर्ग बारे हैं ॥ ३४ ॥ 
आयुरत्तममासाद्य भागानपि च राघव! । 
से नशाच्यः पिता तात; स्वगतः सत्कृतः सताम्‌ ॥३६॥ 
दै तात ! ग्रज्छी श्रायुपा फर अच्छे मार्गा का भाग कर 


आर सजनां से सन्मान पा कर महाराज स्वर्ग लिधार हैं, अतः 
उनके लिये शोऊ करना उचित नहीं | ३; ॥ 


स जीर मामु देई परित्यज्य पिता हि 
दवाम्राइमनुपाप्तो ब्रझलोकविदारिणीम्र ॥ ३७ ॥ 


हमारे पिता जीर्ण शरा के त्याग कर, ब्रह्मलोक में छल 
भागने वाल देवताओं के शरोर को पात इप होंगे ॥ ३७ ॥ 


३९$--जनारना ख स्यचामिमत; । ( गो" । २ शुद्धेकर्ममि:--महा- 
पथेपुतटाकनिर्माणादिमि; । ( गो० ) ५ भी 
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तं तु नेवंविधः कश्चित्माज्ञ! शोवितुमईति । 
तद्विधो यद्विधशवासिक्ग श्रुतवान्वुद्धिमत्तरः ॥ २८ ॥ 
प्रतपव उन पिता जो के लिये शोक करना तुम जैसे बुद्धिमान ' 
शाखवेत्ता ओर ज्वानो पुरुष के लिये उचित नहीं ॥ ३८॥ 
एते वहुविधाः शाका विलापरुदिते तथा । 
४ धीरे 
बजनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥ ३९ ॥ 
तुम बुद्धिमान, तथा घेयेवान हो, अतः तुमको इस प्रकार 
शोकान्वित हो, विलाप करना दर हालत में तयागना चाहिये ॥३६॥ 
स स्वस्था भव माँ शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 
तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना! वदतांवर ॥ ४० ॥ 
तुम स्वम्थ हो और शोक को त्याग कर, अयोध्यापुरो में जा 
कर वास करो । हे वाग्मिवर ! पिता जो तुमका श्रयोध्यापुरी में 
स्वतंत्रतापूर्वक रहने को श्राज्ञा दे गये हैं ॥ ४० ॥ 
९ 
यत्राइमपि तेनैव नियुक्त; पुण्यकमणा । 
तत्रेवाह करिष्यामि पितुरायस्य शातनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह पुण्य कर्मा के करने ताले पूज्य पिता मुझको जैसी आक्षा' 
दे गये हैं, तदनुसार में भी वेसा हो करूँगा ॥ ४१ ॥ ' 
न मया शासनं तस्य त्यक्तु न्याय्यमरिन्दम | 
तत््वयाऽपि सदा मान्यं स वे वन्धुः स न! पिता ॥४२॥ 
1 वधिना--«वतंत्रेण । ( सि; # पाठान्तर" अपि” 1 † पाठान्तरे 
=“ शोचीयात्बा । " 
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दे शत्रओओं के दमन करने चाले ! मुझका उनको श्राज्ञा का उल्ल 
घन करना उचित नहों । क्योंकि हमारे पिता, बन्धु और शासनकर्ता 
होने के कारण घे हमारे, तुम्हारे द्वानों के लिये सदा मान्य हैं ॥ ४२॥ 
~ व डे ९ 
तद्वचः पितुरेवाइं सम्मतं वमचारिण; । 
कर्मणा पाळयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३ ॥ 
ग्रतपव में ता पिता जो को उसी श्राक्षा का, जा धर्माच्या 
करने वालों के सम्मत है, वन में वास करद पालन करूँगा ॥ ४३॥ 
धार्मिकेणावृशंसेन नरेण शुस्वर्तिना । 
भवितव्यं नरव्याघ्र परलोक जिगीपता ॥ ४४ ॥ 
है पुरुषसिद्द | जा मनुष्य धामिक एवं दयालु हैं. तथा अपता 
परलोक वनाने के अमिल्लापो हैं, उनके बड़े लागों का श्राक्षाकारी 
दना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


आत्मानमनुतिष्ठ त्व॑ स्वभावेन नरषभ । 
निश्चाम्य तु शुभं हतं पितुदशरयस्य नः ॥ ४५॥ 


दै नरश्रेंड | तुम पिता जो की सत्यप्रतिज्ञा को स्मरण कर, 
अपने मन में भ्रव राजधर्म को स्थापित करो अर्थात्‌ पिता जी की 


सत्यप्रतिज्ञा को पूण करने के लिये भ्रयाष्या जा कर राज्य करो 
( शिरोर्माणरीकानुसार ) ॥ ५५ ॥ 


इत्येवमुक्त्या वचनं महात्मा 
पितु्िदेशतिपालनार्थम्‌ | 
यवीयसं भ्रातरमर्थवद्व 
रुहा द्विरराम रामः ॥ ४६ ॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
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महात्मा श्रोरामचन्द्र, पिता को भ्रादा का पालन करने के लिये 
अपने दाटे भाई भरत से इस प्रकार के ग्रर्थ गित वचन कह कर 
मुदत भर तक चुप रहे ॥ ४६ ॥ 
ग्रयाध्याकाण का एक सो पांचवा सर्ग समाप्त हुआ । 
—— 


षडत्तरशततमः सर्ग: 
एव सुत्वा तु विरते रामे वचनमथवत्‌ | 
ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रक्ृतिवत्सछम ॥ १ ॥ 


उत्राच भरतरिचत्रं? धार्मिको धार्मिकं वचः । 
को हि स्यादीदशो लोके याइझस्त्वमरिन्दम ॥ २ ॥ 
प्रज्ञावत्सल श्रीराम, मंडाकिनो के तट पर जब इस प्रकार के 
सार्थक वचन कह कर मोन हो रहे, तव धर्मात्मा भरत जो श्रीराम 


जो से, प्रनेक प्रकार की युक्तियों से युक्त एवं धर्मयुक्त वचन 
बाले । भरत जी ने कहा-हे शघुनाशन ! भ्रापके तुल्य इस लोक, 


में दुसरा कोन होगा ॥ १॥ २॥ 
न त्यां प्रव्यययेहु:सं प्रीतियां न प्रहयेत्‌। 
सम्मतरचासि हृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान ॥ ३॥ 
न तो आपके दुःख दुःखी कर सकता है और न हषं हर्षित 
कर सकता है । सव वडे बूढ़े थपको मानते हैं, तथापि धर्म के विषय 
ह होने पर आप उन लोगों से पूं छा करते हैं ॥ ३ ॥ 


1 चित्रे- अनेक विधयुक्तिविशिप्ट वषः । ( शि० ) 
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यथा मृतस्तथा जीवन्यथाञ्सति तथा सति। = 
यस्यैष घुद्धिळामः स्यापरितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
जिसके लेखे जैसा मरा हुआ आदमी वैसा हो जोता 

आदमी हो या ज्ञा यह समझ रहा ही कि, यह पदाथ मरे पास रहा 
ता क्या और त रदा तो क्या, ऐसो बुद्धि वाले मनुष्य को भला 
क्यों किसी वस्तु के लिये सन्ताप देनि लगा ? ॥ 2॥ 

१परावरज्ञो यश्च स्यात्तया त्वं मनुजाधिप । 

स एवं व्यसनं प्राप्य न विपीदितुमहति ॥ ५ ॥ 

ह नराधिप ! श्राप मरीखा मनिकालक्ष अथवा जआावात्मा परमा- 
` त्मा का दप जानन वाला पुरुष, दुःख पडन पर भो विपांद का 
प्राप्त नहीं देता ॥ 

अमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसङ्गरः । 
९ Oe ~ & 
सवज्ञ; सवंदशी च बुद्धिमांश्चासि राघव ॥ ६ ॥ 

हे राघव ! आप देवताओ्रो की तरह सतोशुणो, महाधैयवान्‌ 
हान के कारण सत्यपातह हा, आप सव जानने चाल, सब कुछ 
देखने वाले आर वुद्धिमान्‌ हो ॥ ६ ॥ 

न त्वामेवं गुणयुक्त 'प्रभवाभवक्ाविदम । 
अविपह्यतमंः टु;खमासादयितुपईति ॥ ७ ॥ 
१ परावरशः--त्रिकाडजः परमात्मञोबात्मस्वर्पञ्चोत्रा । ( गोः ) 


२ प्रनवाभवकोचिदम्‌---प्रवृत्तिनिवृत्तिकारणतत्वज्ञाननिपुणम्‌। (शि०) ३ अवि- 
पद्यतमं--अन्येरलद्यरमापे | ( द्वि’ ) 
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ऐसे गुणो से युक्त हाने के कारण याप जीवों, की प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के कारणों को भलो भाँति जानने चाले हैं। प्रत भापको 
वे दुःख भो, ज्ञा अन्य लोगों को असहा हैं, नहीं सता सकते ॥ ७ ॥ 
[ एवमुक्त्या तु भरते रामं पुनरथाब्रवीत्‌ । ] 
प्रोपिते मयि यत्पापं मात्रा सत्कारणात्कृतम्‌ ॥ ८ | 
क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम । 
४ च्य 3७ ७ ०, 
धमवन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह कह कर भरत तो ने श्रोरामतन्द्र जो से फिर यह कहां 
कि मेरे विदेश में रहते समय मेरी इल नीच माता ने ज्ञा पाप मेरे 
लिये किया दै, वह मेरे लिये श्रनिश्कारक हे, अथवा मुझे इष्ट 
नहीं है, प्रत: मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो । क्या करूँ में धर्मवन्धन 
से वंधा हूं नहीं ते में इस माता का,॥ ८ ॥ ६ ॥ 
इन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाहा' पापकारिणीम्‌ | 
कथं दशरथाज्जातः गुद्धामिजनकर्मणः ॥१०॥ 
जञानन्धममधर्मिष्ठ कुर्या' कम लुगुप्सितस्‌ । | 
गुरः १क्रियावान्टृद्धशच राजा मेत; पितेति च ॥११॥ 


ज्ञा पाप करने वाली होने के करण दण्ड पाने योग्य है कठोर 
दूपड दे मार डालता । में ऐसे कुलीन पवं घर्मनिष्ठ महाराज दशरथ 
के शरस से उत्पन्न हुँ । क्‍या धर्म है ओर क्या अ्रधम, यह जान 
कर मुझसे यह निन्दित कर्म करते नहों वन पडता । सव यक्षों 


की क्रियाओं के करने वाळे, पूज्य और बृद्ध महाराज पिता ज्ञ 


परललाकचासी हुए ॥ १०॥ ११॥ 
१ कियावान्‌--यश्ञादिकियावान्‌ । ( गो० ) 
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तातं न परिगहेंय॑ दैवतं चेति संसदि । 
को हि घमाथयाहीनमीहं कम किर्विपम्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्रतः सव के सामने सभा में उनदी निन्दा करना उत्रित 
नहीं, किन्तु कोन ऐसा पुरुष होगा जा धम और गर्थे से रदित 
ऐसा पाप कर्म, ॥ १२॥ 
खिया; परियं चिकीषु: सन्कुर्यांदर्मज्ञ धर्मवित्‌ । 
२अन्तकाले हि भूतानि मुदयन्तीतिः पुराश्रुतिः 1१२॥ 
घर्मेशो के घर्म का ज्ञान ऋर मो, खरो को प्रीति को कामना 
से करेगा । है धर्मज्ञ ! यह एक पुरानो कडावत दै कि, मरने वाले 
की बुद्धि विगड़ जातो है ॥ १३ ॥ 
राइ कुता ठोके पर्क्षं सा श्रतिः कृता । 
“साव्वयमभिसन्याय क्रोधान्मोहाच साइसाद्‌ ॥१४॥ 
भ्तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याइरतु तद्भवान्‌ 
पितुर्दिङ समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते ॥ १५॥ 
सा महाराज ने यह कर्म कर यह कहावत चरितार्थ करके 
लार्गो के प्रत्यक्ष दिखला दी । महाराज ने भले ही केकेयी क 


कुपित हो कर विष खाकर मर जाने के सय से, अथवा अपने 
चित्त कै वित्तेप से, अथवा लोगों से विना पडे ही, यह कर्म किया 
उना bi, Be oie यदे कोर वकता 


९ मन्तड्ाहे--विनाश्ाळे । ¦ गो० ) ३ मुह्यान्व - विपरोत बुद्धि 
याहवन्वि । ( यो० ) ३ साव्यथंञभिस घाय: --पमाचीनावेल्यृत्वा । ( गोर 
४ तातल्य यदिविक्लान्त यदुर्माविक्रमणं । ( यो» ) ५ तद्धवान अल्याइरतु-- 
निवठंयतु | { पो० ) ॐ पाठान्वरे--* यदितिकतन्तं १ | 
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हो, परन्हु भव आप उनके इस कर्म का ठीक समभ, अन्यथा 
विचार न कीजिये । क्योंकि ज्ञा पुत्र पिता की भूलचूक के भी 
ठीक मान नेता है ॥ १४ ॥ १५॥ 
तदपत्यं मत्तं लोके विपरीतमतोऽन्यथा | 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः ॥ १६ ॥ 
लोक में वही पुन, पुत्र माना जाता हे । इसके विपरीत करने 
चाला पुन्न, पुत्र नहीँ माना जाता । आप उनके पुत्र दो प्रतः उनकी 
भूलचूक पर घ्यान न दें ॥ १६॥ 
अभिपत्ता कृतं कर्म लोके धीरविगर्हितम्‌ । 
कैकेयीं मां च तातं च सुहदो बान्धवांश्च नः ॥ १७॥ 
और उनके उस लोाकनिन्दित कर्म का छिपाइये। केकेयी को, 
पुकका, पिता के, खुहदों का तथा हमारे भाईवंदो का ॥ १७॥ 
पोरजानपदान्सवास्रातु सर्वमिदं भवान्‌ । 
क़ चारण्यं क च क्षात्रं क जटाः क़ च प्रालनम्‌ ॥१८॥ 
तथा पुरजन आदि सव क आप इस अपवाद से वचा 
लीजिये । दै भाई ! कहाँ तो चात्रधर्म ओर कहाँ यह जनशून्य वन- 
घास । कहाँ जढाधारण ओर कहां प्रजापालन ! ॥ १८॥ 
ह व्याहतं कर्म न भवन्कतुमहति । 
Ly 
एप हि प्रथमो धमः क्षत्रियस्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अत; आप इन परस्परविरोधी कार्यो को न कोजिये । क्योकि 
जञत्रिय का सर्वप्रथम कत्तव्य कर्म यदी दे कि, घह अपना भ्रभिषेक 
करावे ॥ १६ ॥ ०. 
१ ज्याइतं--विरुद्ध । ( शि० ) 
चा० श०-<६५ 
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[ क्षत्रिय के लिये चानरश्वधनपाडन का निपेघ नहों, तब भरत जी ते 
वनवास का निपेध क्यों छिया ? इसका समाधान मस्त जी ने स्वयं डौ यह 
चर किया हैं कि, वानमस्य हने के पूव क्षत्रिय हा पतापाटत करना घाहिय। 
आध्रमधनपालन में दगंधम का जअवहेला नहा होनी चाढेय । } 
येन शक्यं महामाङ्ञ प्रजानां परिपाळनम्‌ । 
कश्च गरत्यक्षपुत्छञ्य 'संशयस्थमलक्षणम्‌र ॥ २० ॥ 
जिससे वह प्रज्ञा का पालन कर सक्के-। भज्ञा वतलाइये तो 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष फल देने वाले घर्म का दाइ, अमश्यक्ष ओर 
लुखों से रहित ॥ २० ॥ 
3 आयतिर RD WR भत्रवनः धुरनिश्चितम्‌ 
३आयतिस्थं चरेद्धम क्षत्रवन्ः 
अथ ङेशजमेव त्वं धर्म चरितुमिच्छसि 1 २१ ॥ 
एवं कालान्तर में फल देने वाले, अनिश्चित चर्मेकम झा 
करना कोन कत्रि स्वीकार करेगा ? अथवा वदि आप इस प्रकार 
शरीर का कष्ट देने वाला धर्माचरण करना चाहते हैं ॥ २१ ॥ 
वर्मेण चतुरा वणान्पाळयन्छेशमाप्लुदि 
चतुणामाश्रमाणा ह याइह्थ्य अ्रष्ठाश्रमम ॥ २२ ॥ 
माहघमञ्च घपज्ञारत कथ त्यक्तुमदास | 
“श्रुत वाळ; स्थानन* जन्मना भवता बहस ॥२३॥ 
ते धमांचुसार ब्राह्मणादि चारों बया के पालन करते झा कष्ट 
आप खीकार कोजिये 1 क्योंकि हे घ्म ! चारो आमां में 
( ब्ह्मचर्य, गुहस्य. वानप्रस्थ ओर संत्यस्त-वे चार आश्रम हैं) 
१ पशयह्य--भउलद्ध । { याः ) २ अळ्क्षणं-छक्षगरहितं । (वो) 
३ आायतिस्य--ङालान्तर-नाविकङ 1 (गोः) अनिर्च्तं 1 ( शि० ) ४ ब्रुदेन 
~—विच्यचा | ( गौ?) ५ स्थानेद--परेंद । ( गोऽ ) 
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गृहस्थ ग्राथ्रम ही को, धर्मज् लोग सर्वोत्तम वतलाते हैं। तव इस 
ग्राथम फो आप क्यो कावा चाहते है ! देखिये, कया विद्या घे, 
क्या पर में और क्या वय में, में आपके सामने वालक 
हैं ॥ २२॥ २३ ॥ न ी 
` स कथं पालयिष्यामि भूमि भवति तिष्ठति । 
हीनबुद्धिगुणा' वाळा हीन! स्थानेन चाप्यहम्‌ ॥२४॥ 
सो मैं, आपके रहते, किस तरद पृथियी का पालन कर 
सकता है? में बुद्धिहीन भोर सद्शुण दीन हैं और आपसे में पद 
में भी नीचा हैं और वाल हैं ॥ २४ ॥ 
भवता च विनाभूते। न वर्तयितुयुत्सहे* । 
इदं निखिळमव्यग्रं राज्यं पित्यमकण्टकम्‌॥ २५ ॥ 
शतः में आपके विना रह मो नहीं सकता फिर राज्य करने. 
की बात तो जाने ही दिजिये श्रथत्रा में श्रापके विना जी भी नहा 
सकता, राज्यपालन करना तो दूर है । रतः पिता के इस सम्पूण, 
उत्तम एवं निष्कण्टक राज्य का ॥ २५ ॥ 
अलुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह वान्धवै; । 
इहैव त्वाभिपिञ्चन्तु सर्वा प्रकृतयः सह ॥ २६॥ 
ऋत्विज! सवसिष्ठाथ मन्त्रन्मन्त्रकेविदाः । 
अभिषिक्तस्लमस्माभिरयेध्यां पालने व्रज ॥ २७ ॥ 
हे धर्मज्ञ! श्राप ही वंधु वान्धवों सहित धर्म से पालन 
कीजिये। यहीँ पर, हे मंत्र के जानने वाले ! प्रजाजन, वरिष्ठ ओर 
१ ह्वीनतुद्िपुण--सद्गुणबुद्धिरहित। । (गो०) २ ता दावण दहित । (गोऽ) २ पर्बिदु-- 
स्थातु 1 ( ग्रो० ) 
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संबिगण साहित वैदिक मंत्रों के ज्ञाता ऋत्विक आपका अभिषेक कर 
दें और भाप ग्रमिषिक हो कर, हम लोगों के साथ अयोध्या में 
राज्य करने के चले ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
विजिल तरसा छोकान्मरुद्विरिव वासवः । 
~ ९ ९ 
ऋणानि त्रीष्यपाङुवन्हुहृदः' साधु निदहम ॥ २८॥ 
सुहृदस्तपयन्कामेस्त्वमेवात्रानुश्याधि माम्‌ | 
अधार्यं दुदिताः सन्तु हुहृदस्तेऽभिपेचने ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार अपने शत्रुओं को जीत, इत् ने मरुदगणों के 
सहित स्वर्ग में पवेश किया था, उसी प्रकार आप सी हम लोगों 
के साथ श्रयोष्या में पवेश कर । देवऋण ऋषिऋण और पितृ. 
ऋण--इन तीनों ऋणों से उऋण दो, शत्रुओं को भस्म कर तुह्ृदो 
की मनोकामना पूर्ण करते हुए, मुझे श्रपना सेवक वना, आक्षा 
दिया कोजिये । हे आय | आज आपके अभिषेक से छुद्दद लोग 
इपित हों ॥ २ ॥ २६ ॥ 
अद्य भीताः पछायन्तां दुहुदस्ते दिशा दश | 
आक्रोश भम मातुश्च प्रमूज्य पुरुपर्षभ ॥ ३० || 
और दुष्ट लाग भयभीत हा दसों दिशाओं में भाग जायेँ। है 
उख्षभष्ठ ! आपका वनवास दिलाने का जो कलु मेरी माता को 
लगा है उका आप घो दीजिये ॥ ३० ॥ 
अध तत्रभवन्तं च पितर रक्ष किल्विपात्‌ । 
शिरसा खाञभियाचेज्द कुरुष्व करुणां मयि | 
वान्धवेषु च सवु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
१ दुढेंद:--शजून्‌ । ( गो० ) २ आक्रोशं-_तिन्दा । | शर) 
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श्र पूज्य पिता ज्ञी को भी पाप से वचाइये । देखिये | में 
अपना मस्तक नवा आपसे यह याचना कर रहा हुँ, जिस प्रकार 
महेश्वर#--विषाु सव प्राणियों पर दया करते हैं, उसी प्रकार आप 
भौ मेरे और सब भाई वंदों के अपर दया कीजिये ॥ ३१ ॥ 

[ नेट--वढेदादौसवरः प्रोक्ोवेदान्तेच प्रतिष्ठित: । 

तह्यप्रकृतिळीनस्य यः परः से महेश्वर; ॥ 

भूपणटोकाकार ने “महेश्वर । का गर्थ श्रतिन्हविदात ममाणो से 
विष्णु प्रतिपादित किया है--इतर शेकाकारों ने महेघर का भर्ध तृ षमध्कन 
शिव या महादेव किया है 1] 


अधैतरपृष्ठतः कृत्वा वनमेच भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधमप्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदि मेरी इस प्रार्थना के अस्वीकार कर, यहाँ से आप दूसरे 
वन को चले जागरे तो मैं भी आपके साथ ही साथ चलूँगा ॥२२॥ 


तथा हिं रामो भरतेन ताम्यता 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः । 


न चेव चक्रो गमनाय सत्ववान्‌ | 
मतिं पितुस्तद्वचने व्यवस्थित; ॥ २२ ॥ 


यद्यपि भरत जी इस प्रकार गिइगिश ओर चरणों पर अपना . 
सिर रख कर श्रीराम चन्द्र जो को मना रहे थे, तथापि श्रीराप्रचन्ध 
ज्ञी पिता के वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि, वे ज़रा भी उससे विचलित 
न हुए अथवा किसो प्रकार भी ग्रयात्या लोड ज्ञाना उत्होंने 
खीकार न किया ॥ ३३ ॥ 
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तदद्युतं स्थेयमवेक्ष्य राघवे 
समं जना हपंमवाप दुःखित; । 
न यात्ययाध्यामिति दुःखितोऽभवत्‌ 
स्थिरम्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य दर्पितः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञा लाग वहाँ उल समय उपस्थित थे वे श्रीरामचन जो के 
विचार की दुढ़ता का देख, दषं विषाद में पर साथ मन्न दे गये। 
वे दुःलित ता इस लिये थे फि श्रीरामचन्द्र जी अयाव्या जाना 
स्वीकार नहीं करते थे; साथ हो हपे उनको इस वात काथा कि, 
ओरामचन्द्र जी हृढ़बुद्धि वाले हैं ॥ २४ ॥ 


तमृत्विजो नेगमपूथवछभा; 
तथा विसंत्ञाश्रुकछाश्च मातरः । 

तथा न्रुवाणं भरतं मतुप्डुवुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ ३५॥ 
इति पडुत्तरणततमः सर्गः ॥ 

क व्यापारियों के मुखिया, वेद्पारो ब्राह्मण, अथवा ऋतिज्ञ लोग 
छत हो गये तथा रुदन करती दुई मादाएँ भरत जी को 
प्रशंसा करने जगा ओर हाथ जाइ कर भरत ज्ञी को ग्रोर से 
झीरामचन्द्र जी को प्रार्थना करने लगीं ॥ ३४ ॥ 

अयेव्याकाएड का एक सी छठ्वां सर्ग समाप्त हुआ । 


५,०१५. 
रचना 


क्पाठान्तरै---" तदा '! 1 


सप्तोत्तरततमः सगै; 


so 
पुनरेवं बरुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः । 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाञद्ञातिमध्येऽभिसत्कृतः' ॥ १॥ 
जब भरत क्षी ने फिर कुछ कहना चाहा, तव भरत जो से 

स्तुति द्वारा भलो मीति सत्कार किये गये श्रोरामचन्द जी, श्रपनी 
जाति के क्षागो के सामने कहने लगे ॥ १॥ 

उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेवमभापयाः | 

जातः पुत्रो दशरयात्कैकेय्याँ राजसत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 


दै भरत ! तुम नृपोत्तम महाराज दशरथ जो से, कैकेयी के गभ 
से उतपन्न हुए दो, रतः ला तुम कहते हा सा सव ठीक है ॥ २॥ 


पुरा प्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्दइन । 
मातामहे समाश्रापीद्राज्यशुल्कमचुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्वकाल में जव हमारे पिता दशरथ ज्ञो तुम्हारी माता 
कैकेयी से विवाद करने गये थे, तव तुम्हारे नाना से उन्दोंते यदद ' 
प्रतिज्ञा की थी कि, तुम्हारी बेटी के गर्भे से जा पुत्र उपपन्न होगा 
वही मेरे राज्यसिंदासन पर वैडेमा ॥ ३ ॥ 
निट-ऱमहाराज दशरथ, का ऐसी प्रतिज्ञा करना अनुचित न था । क्योंकि 
कैकेयी छे धाथ उनका विवाद ढळनी उमर में हुआ था | अन्य रानियो के 
साय बहुत दिनो' रद्द कर, वे पुत्रोतच होने से निराश हे! चुके थे ! केरेयी के 


१ अभिसळ्तः--भरतेनसोत्रादिना घस्यगसमिपूजितः । ( यो ) 
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साथ विवाह पुत्र को कामता दी से किया था । अतः उनका ऐसी प्रतिज्ञा 
करना ठीक ही था । 

यदि यहाँ यह कोई कडे कि; जत्र मदाराज केकेयी के गर्भ से उत्तत्र 
सन्तान दी के राज्य देने के लिये मतिशावद्ध दा चुके ये तब श्रोरासचन्द्र का 
युवराजपद देने की तैयारियाँ उन्होने क्यों को, ता इसका समाधान छतिकारों 
के इल वचन से दाता हैं-- 

# उद्वाइकाले रतिसंग्रयाये प्राणाचये सर्वघनापदारे । 

दिप्रस्य चा्येप्यनृतंवदेयुः पञ्चानृठान्यहुरपातकानि ॥ ” 

इसके अतिरिक्त मददाराज अपने कुछ की परम्परागत प्रथा के अनुशार 
ज्ये राजकुमार को राततिं दालन देने के लिये मो चान्ध थे। यदि वे इस 
प्रथा के चिरुढ्ध कार्य करते, तो प्रजा उनके इस अनुचित कायं का घार विरोध 
करती और उनकी निन्दा करती चैला छि प्रजा ने श्रीराम के वनवास के समय, 
किया नी था। ] 

देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः । 


सम्प्रहृष्टो ददो राजा तरमाराधितः प्रमुः || ४॥ 
इसके अतिरिक्त देवाखुर संग्राम में भी तुम्हारो माता के 
उपकार से सन्तुष्ट हा, पिता जी ने उन्हें दो वरदान देने कहे 
थे॥४॥ 
तत; सा सम्प्रतिश्रान्य तव माता यशखिनी । 
अयाचत नरश्रेष्ठं द्रांवरा वरवर्णिनी ॥ ५॥ - 


अतः हे नरश्रेष्ठ ! यशन्विनी एवं सुन्दर वचन वालने वाली 
तुम्दारो माता ने, पिता जो के वचनवद्ध कर उनसे दोनों धर 
माये ॥ ५ ॥ 


तव राज्यं नरव्याघ्र मभ प्रत्राजन तथा । 
= कर 
ता च राजा तदा तस्ये नियुक्त; ददौ वरो ॥ ६ ॥ 
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दै पुरुषि ! एक घर से तुम्हारे लिये राज्य और दूसरे से 
मेरे लिये वनवास । महाराज ने भी माँगने पर इन क्षेत्रों वरों के 
दे अपनी प्रतिक्षा पूरी की ॥ $ ॥ 
तेन पित्राञ्मप्पत्र नियुक्त: पुम । 
चतुदश बने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे नरवर ! उसी वरदान के कारण पिता को प्राज्षा से मेने 
चैदद घर्ष वन में वास करना स्वोकार किया ॥ ७ ॥ 
सोऽहं वनमिदं प्राप्तो निर्जन लक्ष्मणान्वितः । 
सीतया 'चाप्रिद्वन्द्ः सत्यवादे स्थित; पितुः ॥ ८ ॥ 
और पिता जी के बचन के सत्य करने के लिये सीता और 
लक्षमण को साथ ले शोर सदी गमी दुःख छुख की छुछ भी 
परवाह न कर में इस निर्जन वन में चला गाया हूँ ॥ = ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सलवादिनम । 
कृतुमईति राजेन्द्र क्षिममेवाभिपेचनात्‌ ॥ ९ ॥ 
दै राजेन्द्र | तुम भी अपना शीघ्र राज्याभिषेक करवा कर मेरी 
तरह पिता जी को सत्यवादी बनाओ ॥ 8 ॥ 


ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत रुम्‌ | 
पितरं चापि धर्म मातरं चाभिनन्दय ॥ १० ॥ 


है भरत | मेरी प्रसन्नता के लिये तुम महाराज को इस ऋण 
से उम्मण करो श्रोर उनको रक्षा करो। माता कैकेयी को भी, 
स्वयं राउयासन पर बैठ कर, प्रसन्न करो ॥ १० ॥ 


१ अप्रतिदन्द: -शीतोंप्णादिवाधारहितोईह । ( गिर) 
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श्रूयते हिं पुरा तात श्रतिगीता यशखिना । 
गयेन यजमानेन गयेष्येव पितृन्म्रति ॥ ११॥ 
है तात ! खुना है कि, पूकाल न यय नाम के पक यशस्वी 
राज्ञा वया प्रदेश में यज्ञ करते थे। उन्होंने पितरों से यह वाश्च 
हा था कि, ॥ ११॥ 
पुन्नाम्नो नरकाचस्मात्पितरं त्रायते सुतः 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः ? पितन्यत्पाति वा सुत! ॥१ शा 
पुत्र पिता के पुन्नाम नरक से उद्धार करता है और पिरो 
के उद्देश्य से इ पृते काया के कर पितरों को स्वगे में मेज़ सब 
प्रकार से [पतरां को रक्ता करता रहता दे । इसीसे उसके पुत्र 
कहते हैं ॥ १२॥ 
[ तोड --इटापलं का विवरण त्य तियाँ में पह छिल्ला है-- 
पू्त-वापीङूपवडायादिदेवदायतनानि च! 
जव्मदाचेसारामाः पुतमर्य्या प्रचक्षतें ग 
इष्ट--शढ्ाप्नि कन इवचं द्रेतायां यञ्च हूयते । 
अन्ठवचां च यद्दाननिष्टं चदनिधीयते 1--५. ६. Apie.] 
एएन्या वहवः पुत्रा गुणवन्तो वद्दश्रताः । 
तपा! व समवतानामपि काथिद्गयां त्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
_इसीसे जाग विद्वान आर गुरादान इद्त से पुत्रों की चाहना 
कि; उनमें से हाई पुत्र ता गया ज्ञा कर थाद्वादि द्वारा 
पिठरों का उद्धार करेगा ॥ १३ ॥ 


१ पिवून पाति--उद्देशद्तेशपूर्यादिया स्वे अपव्यरक्षदोलव: । 
{यो ) 
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एवं राजषयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन । 
तस्माव्नाहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकालमो ॥ १४॥ ° 


है राजनन्दन ! सव राजषियों का इस वात पर विश्वास है । 
श्रत; दै नरश्रेष्ठ | तुम पिता जो का नरक से उद्धार करो ॥ १४॥ 


अयोध्यां गच्छ भरत पकृतीरतुरञ्जय | 
शत्रुघसहितो वीर सह सैद्विजातिभि; ॥ १५॥ 
दै भरत ! तुम शत्रुघ्न को तथा सब त्राह्मणादि प्रजा को साथ 
ले कर, ग्रयोध्या में जा कर प्रजाश्रों का वन्दित करो ॥ ११ ॥ 
प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमरहमप्यविछम्वयन्‌ | 
आभ्यां तु सहिता राजन्वेदेशा लक्ष्मणेन च ॥१६॥ 
हे राजन! ! में भी सीता रौर लक्ष्मय को साथ ले शीघ्र 
दणडकारणय में प्रवेश करूंगा ॥ १६ ॥ 
त्वं राजा भरते भव स्वयं नाराणां 
वन्यानामहमपि राजराण्पूगाणाम्‌ । 
गच्छ त्वं पुरवरमध संप्रहुष्ठ 
संहस्वहमपि दण्डकानवेक्ष्ये ॥ १७॥ 
हे भरत ! तुम मञुष्यों के राजा दो और में वनसुगों के 
राजाओं का राजा हँगा । हुम प्रसन्न दो श्रव श्रेष्ठ नगरी श्रयाध्या 
ज्ञा गमन करो शर में भी झानन्दपुवक दराडकवन में प्रवेश 
कहें ॥ १७ ॥ 
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छायां ते दिनकरभा! प्रबाधमार्न 
ःवषंत्रं भरत करोतु मूर्थिन शीताम्‌ । 
एतेषामहमपि काननद्रुमाणां 
छायां तामतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये ॥१८॥ 
सुर्यं के आतप के रोकने वाले राज तुम्हारे मस्तक पर 
शीतल छाया करे और मै अङ्क फे इन पेड़ों को सघन छाया 
का ग्रा्चय ग्रहण करूं ॥ १८ ॥ 
वतर्न; कुशलमतिस्त ते सहायः 
सोमित्रिमस विदित! प्रधानमित्रम । 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा विषादम्‌ ॥१९॥। 
इति सधतोत्तरशततमः सगः ॥ 
दै भरत ! यह अमितवुद्धि दाल शबत्रन्न तुम्हारे सहायक रहेंगे 
और सर्वलोकं में प्रसिद्ध यह लक्ष्मण मेरी सहायता करेंगे । इस 
प्रकार नृपश्चेड महाराज दशरथ के हम चारों पुत्र महाराज दशरथ 
को सत्यवादी करे । अतः अब तुम विपादथुक मत दो ॥ १६॥ 
[ चोर--इल प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी को निसत्तरित कर , 
दिया, तब भरत जी को चुप देख, हितपरता के कारण, जावालि जी ने चार्वाक 


मत का सहारा ले श्रीरामचप्र जी को जे उत्तर दिया था वह १०८ दें 
अध्याय में छिखा गया है । ] 


श्योध्याकाण्ड का एक सो सातवां सगे समाप्त हुआ। ` 
ना बह ` 


१ वपंत्रं--छत्रं । ( गो ) २ चराम--करवामेलय्थः । ( गो० ) 


he] 
शर्टोत्तरशततमः सर्गः 
ला कै का 
आश्वातयन्त भरतं जावालिब्राह्मणेत्तम! | 
& ०, धर्मापेतमिद ७ 
उवाच रामं धर्मज्ञं धमरपितमिदं! वचः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरत जी का सममाते हुए भ्रोरामचद्ध जी से 
जावाति ताम के एक श्रेष्ठ बढाउ ने ये धर्मविरुद्ध वचन कहे ॥१॥ 
साधु राधव मा भत्ते बुद्धिरेवं निरर्थिका | 
च ~ 
पाकृतस्य नरस्येव ह्यार्यवुद्धेमनस्विनः ॥ २ ॥ 
वाह मद्दाराज वाह ! आपको तो पामरजनों जैसी निर्थक 
बुद्धि न होनी चाहिये । क्योंकि आप केगल श्रेष्ठ बुद्धिवाले हो नहीं, 
किन्तु मनस्वी भी है ॥ २ ॥ 
क; कस्य पुरुषों बन्धु; किमाप्यं कस्य केनचित्‌ । 
यदेको जायते अन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३ ॥ 
भला जरा साचिये ता, कीन किमका वन्धु है और फोन 
किसका वना विगाड़ सकता दै । यह प्राणी केला ही जन्म लेता 
हे और फिर अकेला ही नए भी होता है ॥ ३ ॥ 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नर! । 
उन्मत्त इव स जयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥४॥ 
ग्रतः यह मेरो माता हे, यह मेरा पिता हे-पेसा सम्बन्ध मान 
कर ज्ञा पुरुष इन सम्बन्धो में आसक्त होता है, उसे पागल की 
१ घभपितं--धर्ममायविसदधं । ( रा० ) २ निरथिका--परमार्थ 
इदिता । ( शि० ) 
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तरह समझना चाहिये । क्योंकि विचारपूर्वक देखा जाय ता सच" 
मुच काई भो किसी का नहीं है ॥ ४ ॥ 

यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कथित्कचिहसेत्‌ । 

उत्सृज्य च तमावासं मतिष्ठेतापरेञ्दनि ॥ ५ ॥ 

मिस प्रकार कोई मनुप्य अपने गांव से दूसरे गाँव का ज्ञाता 

हुआ, कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को 
छोड़ चन्न देता हे ॥ ५ ॥ 

एवमेव मजुष्याणां पिता माता गृह वसु । 

आवासमात्र काझुत्स्य सञ्जन्ते नात्र सज्जनाः ॥ ६ ॥ 


इसी प्रकार पिता माता, घर और घनादि सम्पत्ति के साथ 
कि ~ ~ 
भो मठुष्य का थोड़ी देर का टिकाऊ सम्बन्ध है । अतपच सञ्चच 


CN 


लाग इनमें आसक्त नहीं होते ॥  ॥ 
पित्र्य राज्य परित्यज्य स नाईसि नरोत्तम । 
अस्थातुं कापथं दुःखं विषमं वहुकण्ट्कम्‌ ॥ ७॥ 
्रतपव हे नरोत्तम ! श्राप पिता,के राज्य को छोड़, इस कुमार्ग 


पर, ज्ञा दुःख देने वाला, युवावस्या के श्रयाग्य ओर वहुकरटको 
से परिपूर्ण दै, आरुढ दाने याप्य नहीं हैं ॥ ७ ॥ 


समुद्धायामयाध्यायामात्मानमभिषेचय । . 
२एकवेणीधरा हि त्वां नगरी: सम्पतीक्षते | ८ ॥ 


१ विपमं--योवनानुचितं । ( गो० ) २ एकत्रेणीधरा--वतपरायगेलव: 
९ गो० ) ३ नपरी---तदघिदेदता । { गो ) 
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आप ते. चल कर श्रव घन धान्ययुक अयोध्या में अपना 
अभिषेक करवाइये । क्योंकि श्रयेध्या की भधिष्ठात्री देवी पति- 
वेतघारण कर आपके आगमन की वाट जाह रही है ॥ ८ ॥ 
राजभोगाननुभवन्महाहांन्पार्धिवात्मज । 
विहर त्वमयोध्यायां यथा शन्रद्चिविष्ठप ॥ ९॥ ` 
दै राजकुमार ! आप बढ़िया बढिया राजाओं के भेगने योग्य 
भार्गो का उपभाग करे और अयोध्या में उस्ती प्रकार विहार करें 
जिस प्रकार इन्द्र श्रमरावती में विहार करते हैं ॥ १॥ 
न ते कथिहशरथसत्वं च तस्य न कश्चन | 
अन्यो राजा त्वमन्य! स तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥१०॥ 
न तो अव दृशरथ श्रापके कोई हैं और न श्राप दशरथ के कोई 
हें। राजा कार और है और आप कई भोर हैं। इसलिये मैं ज 
कहता हूँ उसे आप कीजिये ॥ १० ॥ 
वीजमात्रं पिता जन्तोः शुळं रुविरमेव च । 
संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुपस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्राणी के जन्म में पिता तो चोय का एक कारण मात्र दै। 
फ्योंकि ऋतुमती माता के गर्भ में एकत्र हो मिल्ला हुम्ला बीर्य और 
रज्ञ ही जीव के जन्म का देतु है ॥ ११॥ 
गतः स रपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे । 
'प्रहत्तिरेपा मर्त्यानां? त्वं तुः मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 
रवतत; स्वभाव इल्यः । ( गो» ) २ मर्ानां~~सरणश्षीकानां । 
( गो०) भु त्वं तु मिश्याविदन्यतै---मिध्यामूतेव संवन्धेव पीड्यसे । (पो०) 
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वे महाराज तो जहाँ उनके जाना या वहाँ गये । क्योंकि मण्ण- 
शील प्राणियों का स्वभाव दी यह हे। तुम वृथा हो इस झूठे 
सम्बन्ध को ले, पीड़ित होते हो ॥ १२ ॥ 
रअर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं परेत्य भेजिरे ॥ १३ ॥ 
जा लेप प्रत्यक्ष मिलते हुए खुख को त्याग कर हा खुष 
मिलने को आशा से कए भाग कर घर्मापाजन करते हैं, ओर ऐसा 
करते करते नए द्वा जाते हैं, मुके उन्हीं लोगो के लिये दुःख है 
रों के लिये नहीं, अथवा मुके उन लागों के लिये शोक हैं ज्ञा 
प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ के त्याग, अप्रत्यक्ष धर्म सम्पादन में तत्पर रह 
कर, इसलोाक में तो दुःख भागते ही हैं किन्तु वे नए दोने पर भी 
दुःख भागते हैं। ग्रौरों के लिये नहीं ॥ १३ ॥ 
अष्टका पिवृदैवत्यवित्ययं प्रसृतो जनः । 
अन्नस्योपद्रवं पश्य मृता हि किमशिष्यति ॥ १४॥ 
देखिये, लाग जा श्रएकादि धाद्धकम पितरों के उद्देश्य से, 
प्रतिवर्ष किया करते हैं, उससे लोग भ्रन्न का कैला नाश करते हैं। 


१७ पि 


भला कहीं काई मरा हुआ भी कभी भाजन करता हे? ॥ १४॥ 
यदि भुक्तमिहान्येन देइमन्यस्य गच्छति । 
दद्या्वसतः श्रां न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि पक का खाया हुआ भन्न दूसरे के शरीर में पहुँच ज्ञाता 
तो वटोही को रास्ते में साजन करने के लिये, भाग्य पदार्थ अपने 


२ अथेघसंपराः--प्र्यक्षसोल्य विहाय केवकार्धसम्पादनपराः । ( गो?) 
२ उपद्रषं--क्षयं । ( गो ) 
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साथ लेने की ज़रूरत ही क्या है! क्योंकि उसके सम्वन्धी उसके 
नाम पर घर पर ही भाद्ध कर दिया करते और वही उस वडोही 
के लिये, मागे को ओजन का काम देता और कोही वोक होने 
से वच जाता ॥ १४ ॥ 


'दानसंवनना देते अन्था मेधाविभिः? कृताः | 
यजख देहि दीक्षख तपस्तप्यख सन्त्यज ॥ १६ ॥ 


दे श्रीरामचन्द्र ! अन्य उपायों से धनोपार्जन में कुश देख, 
दूसरों का धन हरने में चतुर लोगो ने दान द्वारा लोगों के वश 
में करने के लिये, धर्मग्रन्थों में लिख रखा है कि, यज्ञ करो, दान 
दो, दीक्षा ला, तप करो, संन्याल के अर्थात्‌ लोगों को धोखा 
दे कर उनका धन हरण करना ही रन धर्मप्रन्थो की रचना का 
मुख्य उद्देश्य है ॥ १६ ॥ 


स नास्ति परमित्येव कुरु बुद्धि महामते । 
पक्षं यचदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥ १७॥ 
है महामते | वास्तव में इस लोक के अतिरिक्त परलोक 
श्रादि कुछ भी नहीं दे! इसे आप सली भांति सम लीजिये । 
घतः जा सामगे है, उसे ग्रहण कोजिये रोर ज्ञा परोन्त, भर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष नहीं है उसे पीठ पोछे कीजिये । श्रर्थात्‌ प्रध्न्न में 
सुखदायक राज्य को प्रण कीजिये और परान्न की वात (कि 
पिता को सत्यप्रतिक्ष करने से वड़ा पुण्य होगा, ) को सुला 
दीजिये ॥ १७॥ 
१ दानसंवचयाः--दानायत्ोऊरणापायाः । (ग्रा) ) २ मेधा- 


विभिः--परद्न्यम्रहणकुरल्युद्धिमिः । ( गो० ) ˆ 
बार रा०--६६ 
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सतां बुद्धि पुरस्कृ सर्वछोकनिदर्शिनीम्‌' । 
राज्यं तवं प्रतिगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ १८ ॥ 
इति पक्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
देखिये भरत जी आपले प्रार्थना करते हैं, अतः सर्व जनानु- 
भेदित सञ्चनौ के मत को स्वीकार कर, राज्य ग्रहण कीजिये ॥१5॥ 
ग्रयाध्याकायड का एक सौ आठवां सगै सम्राप्त हुआ । 
नाका 
he १... 
नवात्तरशततमः सगः 
se 
जावाछेस्तु वचः श्रुत्वा राम; 'सत्यात्मनां वर! । 
उवाच परया भक्त्या खबुद्धया चाविपन्नया' ॥ १ ॥ 
जाचालि को वाते छुन, सत्यमाव वालों में श्रेष्ठ श्रोरामचळ 
जञ ग्रपनी ग्रविचल बुद्धि से विचारे हुए, वैदिक धर्म में थद्धा 
उत्पन्न करने वाले वचन वाले ॥ १ ॥ 
भवान्मे मियकामाथ वचनं यदिदोक्तवान्‌ । 
आकार्य कार्यसङ्काशमपथ्यं पथ्यसम्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
आपने मुके प्रस्न करने के लिये जा त्राते कहीं, वे कार्य रूप 
में परिणत करने के लिये अनुपयुक्त और न्यायमागे के विरुद्ध 


१ सर्वेलाकनिदर्िनीम्‌- सर्वेजनसंमतामिलर्थः । (गो०) १ सत्यात्मनाँ- 
चरः--सलल्वताबानां श्रेष्ठ, । ( रा० ) सत्यात्मनां भक्त्या--वैदिकघम- 
दया | ( गो० ) ३ अविपंद्ववाः-अचलितया । ( गो० ) 
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होने पर भी, ताधारण दृष्टि से देखने पर, न्यायाचुमादित और 
करने याग्य जान पड़ती हें अर्थात्‌ आपकी सब बातें बनावठी 
ई॥२॥ ह 

निर्मयादस्तु पुरुपः पापाचारसमन्धितः । 
a ~ ¢ 
मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदशनः ॥ ३ ॥ 
मर्यादा रहित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहोन और साधु 
सम्मत शाञ्जों के विशद आचरण वाले पुरुष का सञ्चो के 
समाज में आदर नहीं होता ॥ ३ ॥ 
कुलीनमकुळीनं वा वीरं युरुपभानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाऽशुचिम्‌ ॥४॥ 
चरित्र हो अकुलीन फे कुलीन, मीर को योर और अपावत 
के पावन प्रसिद्ध करता है ॥ ४॥ 
अनार्यस्त्वार्यसङ्काशः शचाद्धीनखया शुचिः | 
ठक्षण्यवदलक्षण्या दुःशीळ! शीलवानिव ॥ ५ ॥ 
अधर्म धर्मवेषेण यदीमं 'लोकसङ्करम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभं? हित्वा क्रियाविधिविवर्जितस्‌। ॥६॥ 
कश्चेतयानः" पुरुषः कार्याकार्यविचक्षण! | 
वृहुमंस्यति मां ठोके दुटच छोकदूषणम्‌॥ ७ ॥ 
१ केवर्सकरमु--छाकघहटरकारका्‌ । (गो ) २ शुभं-“शुभसाधनं 


व्ेदिकधमस्‌ । ( गो० ) ३ क्रियाविधिविव्रजरितम्‌-” वैदिककरिययावेद्विधिता 
चबर्गितं इमंत्बदुक्तमधर्म । ( गोर ) ४ चेतयानः कामवान्‌ । (गो० ) 
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यदि में श्रेष्ठ दुरुषों की मर्यादा में रह कर, अनार्यो की तरह ; 
पवन हो कर, शौचदीन को तरद ओर शोलवान हा कर, दुःशील , 
की तरह धर्म के वेष से वेदिक धर्म को जाड, छोगो में सङ्करता 
बढ़ाने वाले, वैदिक विधि और वैदिक क्रिया से रहित आपके 
बतलायै हुए घर्म को ग्रहा करूँ, तो कार्य अकार्य के जानने 
वाला कोन ज्ञानवान पुरुष, मु दुराचारी और ज्लाकनिन्दित का 
सम्मान करेगा ॥ ५ ॥ द ॥ ७॥ 


ति ० २०७ ९? 
कस्य घास्याम्यह दृत्तं केन वा खगमाप्नुयाम्‌ । 
अनया वर्तमाना हिं हत्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८,॥ 
यदि आपके उपदेशाचुसार में इस सत्य-प्रतिह-पालन-हीन 
वृत्ति को अवलंवन कर लूँ तो, में किस कर्म के द्वारा स्वग प्राप्त 
करूंगा ॥ = ॥ 
कामरृत्तस्त्वयं लोकः कृत्सन! समुपवर्तते । 
यदढ्त्ता। सन्ति राजानस्तद्हत्ता; सन्ति हि प्रजा) ॥९॥ 
जब में (ही) यथेच्छाचारी हा गया, तंव (अन्य) सव लोग 
आपना मनमाना काम करने लगेंगे। क्योंकि राजा का जैसा प्राच- 
न रण होता है, वैसा ही आचरण प्रज्ञा का भी हो जाता है । ( यथा 
. राजा तथा प्रजा प्रसिद्ध ही है ) ॥ ३॥ 
सत्यमेवावृशंसं'च राअष्टत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्स्यासकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्टित! ॥१०॥ 
भृतानुकम्पा प्रधान और सनातन राजघर्म सत्यदप है, अतः 
राज्य सत्यहप दे और सत्य ही से यह लाक डिका हुआ है ॥ १० ॥ 


1 मनृरांसं--सूतानुक्न्पारधावं सवातनंच राजवृत्तं ललल्पमेव । (गोः. ) 
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[ नेद--अर्ाद्‌ राजा का धमे है कि वद प्राणि मात्र पर दयायुक्त 
न्यबद्दार करें और अपने व्यवहार में अत्य को स्थान ने दे । राजधर्म में 
भूछ पोडना निपिद्ध है । भूताबुकायाप्रधान एवं सत्यहप राजधर्म भवादिसिद 
दै । सम्प्रहार यदि लप दे जाय तो इस लाक में एक क्षण भी रदना 
कठिन हे जाय । ] 
श्र 9 च 
मटुपयश्चेव देवाथ सत्यमेव हि मेनिरे? । 
सत्यवादी हि ठाकेस्मिन्परमं गच्छति क्षयम्‌ ॥११॥ 
देखे ऋषि लोग और देवता लोग सत्य को उत्कृष्ट [मानते हैं; 
क्योंकि सत्यवादी पुरुष को अन्त्य ब्रह्मलोक प्राप्त देता हे॥ ११॥ 
उद्रिजन्ते* यथा सर्पानरादरतवादिनः । 
र ~ ७ ७. च 
धम सत्यं परो लेके मूलं खगस्य चोच्यते ॥ १२॥ 
मिथ्याबादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सांप से। सत्य 
से युक्त धर्म केवल समस्त लौकिक ब्यवहारो ही का मूल नहीं है, 
किन्तु खर्गप्राप्ति का भी सूल साधक है | १२॥ 
सत्यमेषेशवरो लोके सत्यं पया श्रिता सदा । 
सत्यमूछानि सर्वाणि सप्यान्रास्ति परं पद्म" ॥१३॥ 
सत्य ही से ईश्वर को प्राप्ति होती है, सत्य हो से लद्मी-धत 
चान्य मिलता दै । सत्य ही सब छुल्लों का मूल है, सत्य से वह कर 
और कोई वस्तु नहीं है.जिसका आधय लिया जाय ॥ १३॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि ,च । 
वेदाः सत्यप्रतिष्ठ।नाप्तसमास्सत्यपरो मबेत्‌ ॥ १४ ॥ 
? मेनिरे-अङ्टमितिशेषः । ( गो? ) २ परसंक्षय३_--परमधान । 
(यो ०) ३ उदविजम्ते--अनाइतिद्रेपः । (गो०) ४ पद्म--आश्रय । (शि०) 
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दान, यज्ञ, तप और वेद-ये सद सत्य हैं, अतएव सव को 
सदा सत्य पालन के लिये तयार रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । 
मज्जत्येको दिं निरव एकः स्वर्ग महीयते ॥ १५॥ 
काई तो अपने कर्मा के फल से श्पने कुल का रोर काई 
लोक सर का पालन करता है! छाई नरक में डुवता है और कोई 
स्वरे में पूजित दाता है ॥ १४॥ 
~ ध पितुर्नियोगं क १-4 हक. 
साऊ पितुनियागं तु किमथे नानुपाछये ! 
सत्पप्रतिश्रव; सत्यं सत्येन समयीकृत; ॥ १६॥ 
अतएव ने ( कमफल झो जानता हुआ शोर ) सत्य का पालन 


५, करते की प्रतिज्ञा फरक, सत्वप्रातक्ष आर सदाचारी पिता ऊ 


सत्य हुए उस आइ का, जिसकी प्रतिज्ञा सत्यतापुर्घक की गयी 
पालन क्यों न कल ॥ १३ ॥ 


नव लाभात मोहाद्वा न छज्ञानात्तमोन्वितः 
संतु 'सत्यस्य भेत्स्यामि गराः? सत्यप्रतिश्रवः || १७ || 


अतयव न न ता राज्य पाने के लोम से. न लोगो के झुलावे 
में आ रौर न अज्ञात से कध के वशवतीं है, पिता की सत्यळ्पी 
मयादा का तोडू या, क्योकि में स्वयं सत्यप्रतिज्ञ हुं ॥ १७ ॥ 


असत्यसन्धस्य सतथलस्यास्थिरचेतसः । 
नेव देवा न पितर: प्तीच्छन्तीति नः श्रुत ॥ १८॥ 
१ देनु' मयां । ( यो० , २ धुरो-पितुः 1 ( श्ि० } 
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मने लुना है कि, ज्ञा लत्यप्रतिज्ञा के भङ्ग करने वाला, चञ्चल 
स्वभाव घोर भस्यिर चित्त है, उसका दिया हुआ हव्य भौर कव्य 
देवता ओर पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १८॥ 
प्रत्यगात्ममिमं धर्म सत्यं पश्याम्यहं खयम्‌ । 
Ly 
भारः 'सत्युरुषाचीणस्तदर्थमभिमन्यत्ेः॥ १९ ॥ 
मेरी समझ में प्रत्येक जोवघारी के लिये सत्यपालन रुपी धर्म 
सव धमो की पेक्षा प्रधान धर्म है। जिस सत्यपालन रुपी धर्म- 
भार या वनवास रुपी धर्मभार को पूर्वकाल के सतयुरुष उठा चुके 
हैं, उस भार का, आदर देना मैं पसंद करता हुँ ॥ १६ ॥ 
क्षात्रै धर्ममहं त्यक्ष्ये यथम धर्मसंहितम्‌° । 
्रुदैरश॑सेछ न वितं ९ 
शंसैलब्पैश्व सेवितं पापकर्मभिः ॥ २० ॥ 
ग्रापके वतलाप हुए त्चात्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाममात्र 
का है र अधर्म प्रचुर परिमाण में है में त्याज्य समझता हुँ ; 
क्योंकि ऐसे प्रधम रुपी धर्म का सेवन तो--नीच, निष्ठुर, लोभी 
झौर पापी लोग ही किया करते हैं ॥ २० ॥ 
कायेन कुरुते पापं मनसा संमधार्य च | 
७ विधं t 
अतृतं जिया चाह त्रिविधं कृमे पातकम्‌ ॥ २१॥ 
ग्रापके वतलाये ज्ञात्रधर्म का पालन करने में, तीनों प्रकार के ' 


पापों की प्रवृत्ति होती है । घे तीन प्रकार के पाप हैं कायिक, 
मानसिक शौर वाचिक | ( कायिक वे ज्ञा शरीर से किये जाय, 


१ साथपुरुषाचीर्ण:--सत्पुस्यैशचरितः । (गोण) २ भभिमन्यते-- 
अभिमत मवति 1 ( गो० ) ३ अधमं--अघमम्रचुरं । ( यो० ) ४ घमं- 
संदितम्‌--धर्मलेश्चलदितं । ( गो» ) 
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मानसिक वे जा मन में साचे ज्ञाय थोर चाचिक वे जे निहा 
द्वारा किये ज्ञाय, अर्थात्‌ सूड वालना, कोष करना, परनिन्दा 
करना, श्रपशाच्द कहना थादि |) इन तीनों प्रकार के पापों का 
परस्पर सम्बन्ध दै । पहले तो पाप का मन में सझुछप उदय दोता 
है, फिर वाणी द्वारा वह प्रकट किया जाता है ओर फिर वह 
शरीर ने दिया ज्ञाता है ॥ २१ | र 
हर [EN ^ पुरुषं 2 ति 
भूमिः कीर्तियशा लक्ष्मी; पुरुषं प्राथयन्ति हि । 
€ क चानुपरयन्ति ~ be को 
स्वगस्य रयान्त सत्यमत्र भजत तत्‌ ॥ २२ ॥ 
ज्ञा लाग सत्यत्रतचारी हैं, उन्हें केवल राज्य, कोति, यश और 
घन दो नहीं मिलता, किन्तु मरने पर उन्हें स्वर्ग मी प्रात दोता 
है । इसीसे लागों का सत्य वालना श्रोर सत्य व्यवहार करना 
उचित है ॥ २२॥ 
~ क C= C 
'श्रृ्ष्ठ नायम स्यायद्भ वानवधाये माम्‌ । 
को ११ ०३०० १४. ७. 
आह बुक्तिकरवाक्यरिद भद्रं कुरुष ह ॥ २३ ॥ 
आपने अपने मन में निश्चय कर जिसे उचित समक रखा है 
यार जिसकी करने के लिये आप मुझसे युक्तियुक वचन झह कर 
अनुराध करते हैं, वह कार्य सर्चया अनुचित है ॥ २३ ॥ 
कथं हयं परतिज्ञाय वनवासमित्र गुरो ) 
~ ~ ~ ७. ० © 9 
भरतस्य करिष्यामि वर्चा दत्वा मुरावंच; ॥ २४ ॥ 
भला बतलाइये तो, में जड पिता से वनवास को प्रतिज्ञा कर 


चुका हूँ, तव अव अयोंकर म उस प्रतिज्ञा के भङ्ग कर, भरत का 
कहना मानू ॥ २४ ॥ न 


१ श्रेष्ठ मिद्ययधाय निश्चिच 1 ( गो० ).२ इ मदंडर्वेति भवान्युकि 
करेबांक्येंः यदाह तदवायमेवस्याद्‌ 1( गो० ) 
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स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसनिधौ । 
प्रहृष्यमाणा सा देवी केकेयी चाभवत्तदा ॥ २५॥ 
जव कि मैंने पिता के सामने यद दृढ़ प्रतिज्ञा को थी, तब देवी 
केकेयी शत्य प्रसन्न दुई थो । ( सो प्रब में पती उस हुढ़ प्रतिज्ञा 
के तोड़ केकेयो को क्यों कर दुःखी करू ) ॥ २४॥ 
वनवासं वसन्नेव शुचिगियतभोजन! | 
क्त ने ७ 
मूळे: पुष्पे: फे; पण्यैः पितन्देवांथ तर्पयन्‌ ॥२६॥ 
अतपच में पवित्र मूल फल फूलों से देवता भर पितरों के 
तृप्त कर ग्रौर वचे हुओं के खयं भोजन कर, शुद्ध हृदय र 


' सततुष्ट दा कर वन में वास करूंगा ॥ २६ ॥ 


[ नाठ--जे। पदार्थ देवता पितरों के! अर्ण कर खाये जाते है उनके 
खाने से हृदय शुद्ध द्वाता है--जा ऐसा नहीं करते वे पाप करते है--गीता 
में मगचान्‌ श्रीकृष्ण चे कहा है सुजते ते लघ॑ पापं ये. पचत्यात्मकारणात्‌ ” 
अर्यात्‌ नो अपने खाने के लिये रमाइ बनाते हैं, वे अन्न नहीं अत्युत्त पाप 
बाते है । ] 

न्तु करी १, २ कृ यात्रां बर ये 
१सुन्तुप्रपश्ववगाञ्द छा प्रवतय | 
न्कार्याकाय 
३अङुहः श्रहधानः सनन्‍्कायाकाय विचक्षणः ॥ २७ ॥ 
में छन हिद्र त्याग कर, कर्तव्याकर्तब्य का विचार कर, वैदिक 


' क्रियाकलाप में अछबिम अद्धा रख कर, तथा पांचों इद्धियों को 


सन्तु रख कर, पिता की वचनपालन रुपी लोकयात्रा का निर्वाह 


„ करूँगा ॥ २५॥ 
1 सन्तुष्टपञ्चवगेः--परितुष्शचेन्द्ियवगः । ( यो) २ छोकयात्रा--- 


पितृव्ववपरिपाङनरूपलोफवर्तय । ( गो० ) अकर --भक्कत्रिम । ( गोर) 
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[a3 मिमां क ९ 
कर्मगरमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्मं यच्छुभम्‌ । 
~ ~ ९ ५ > 
अन्निवायुथ सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
इस कर्मभूमि में थ्रा कर शुमकर्माठ॒ठान करना उचित दे । 
क्योंकि कर्मी के फल के मागो सचि, वायु ओर चन्द्रमा हँ । अर्थात्‌ 
मनुष्यों का क्रमानुसार धद्चितरोक, चापुलाक् ओर चन्द्रलाक की 


प्राप्ति होती दे! ग्रथवा शुनक्र्मों द्वारा ही जोव अद्ि वायु थोर 
चन्ठमा होते हैं ॥ २८ ॥ 


शतं क्रतूनामाहृत्य देवराट त्रिदिवं गतः । 
तपांस्यग्राणि चास्थाय दिवं याता महपेय! ॥। २९ ॥ 


(घुभकर्मानुठ्ठान का प्रभाव दिखा कर श्रीरामचन्द जी कहते हैं 
कि) सो यज्ञ करने से इन्द्र देवराज हो कर र्ग में गये ओर 
महागि लाग नी तप करके स्वग को प्राप्ति करते हैं ॥ २३ ॥ 
अमृष्यमाणः पुनव्यतेजा 
निशम्य नन्नास्तिकहतुवाक्यम्‌ | 
अथात्रवीचं इपतेस्तनूजो 
विगहमाणा हमाणे वचदानि तस्य ॥ ३० || 


उम्र तेज वाले नृपनन्दन श्रीरामचन्द जावालि के नास्तिकता 
से भरे वचन खुन, उनको सहन न कर सडे ओर उन वच्चनों कौ 
निन्दा करते हुए उनसे फिर दाले॥ ३० ॥ 
सत्यं च धर्म च पराक्रम च 
भूतानुकम्पा प्रियवादिता च ! 
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द्विजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानप्राहुस्रिदिवस्य सन्तः ॥ ३१ ॥ 
_ हे जावालि | सत्य वालना, अपने अपने वर्ण और प्राध्रम 
'के ध्म का पालन करवा, समय पर पराक्रम दिखाना, भूवदया, 
प्रियवचन बोलना, ब्राह्मण, देवता और श्रतियियो का पूजन करना 
-“इन कर्मो के करने से, साधुजन स्वर्ग को प्राति वतलाते 
हैं॥३१॥ 
तेनेवमाज्ञाय यथावदर्थ- 
'मेकादयं संप्रतिपद्यविषाः । 
धर्म चरन्तः सक्रलं यथावत्‌ 
काइक्षन्ति छोकागममप्रमत्ता; ॥ २२ ॥ 
इसी लिये ब्राह्मण लोग, इसका यथावत्‌ पर्थे समझ, सावधान 
हो कर, वर्शाअमोत्रित समस्त धर्मा का पालन करते हुप, 
प्रहलाकादि को आत्ता करते हैं ॥ ३२ ॥ 
१निन्दाम्यहं कर्म पितुः कृतं त- 
यस्त्वामगुहाद्विप'मस्थबुद्विम्‌ । 
बुद्ध्याऽनयेवंविधया चरन्तं 
सुनास्तिक धर्मपथादपेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे जावालि ! में श्रपने पिता के इध कार्य की निन्दा करता 
(कि उद्दोंने तुम्हारे जेसे बेदमाग से प्रण बुद्धि वाले धर्मच्युत 
१ एुकेदयं सम्प्रतिपय--पेकङण्ब्यं श्राप्य । (गो) २ निन्दाम्यह ~ 
दिक्रकर्मभ्योवदिष्करोमि । (यो) ३ विपमहपहुद्धि--अवैदिश्सार्ग 
्णातबुद्धि । ( गो० ) 
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नास्तिक के अपने यहाँ रखा । क्योंकि चार्वाझादि नास्तिक प्रत 
का जा दूसरों के उपदेश देते हुए घूमा फिरा करते दे, वे केवल 
घार नास्तिक ही नहों, प्रत्युत घर्मेमागे से च्युत मो हैं ॥ २३ ॥ 
यथा हि चारः स तथा दि बुद्ध- 
स्तवागतं नास्तिकमत्र विद्धि | 
तस्माद्धि यः शङ्कयतमः प्रजानां 
न नार्तिकेनाभि्ुखो बुधः स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
राज्ञा को चाहिये कि प्रज्ञा को भलाई के लिये ऐसे मनुष्य का 
चही दण्ड दे जे चार का दिया ज्ञाता है।और जे! इनको दरड 
देने में असमर्थ हो, उन समफदारों या विद्वानों को ऐसे नास्तिकं 
से वात चोत भो न करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
~ पूब॑तरेव ॥ 
#तत्तो जनाः पूवतरेवराश्चां 
शुभानि कर्माणि वहूनि चक्कु! । 
जिल्ला सदेम च परं च छोकं 
तस्मादूद्रिजाः खस्ति हुतं कृतं च ॥३५॥ 
दे जावालि | तुमसे पहले के ज्ञान में श्रेष्ठ जतोंने अनेक ' 
शुभ कर्म किये और उन शुभ कर्मा के प्रभाव से उन लोगों ने इहि 
लाक और परलोक जीते । इसीसे ब्राह्मणों ने अहिंसा सत्यादि, 
_ तपोादान परापकाराटि तथा यज्ञादि कर्मा के किया ॥ ॥ ३५ ॥ 


१ त्वत्तः-- पूर्वतरेपुरातचाईच, वराइच ज्ञानतः श्रेष्ठाइचजना। | ( गो? ) 
क पाठान्तरै--+ खत्तो जनाः, 1 “ त्वत्तोवरः ” | ¶ पाठान्तरे-”. : 
# जबाब , “ दिज्ञात्र ”] 
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धमें रताः सतपुरुपेः समेता! 
तेजस्विनो दानयुणम्रधानाः | 
अहिंसका त्रीतमठाथ लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥ ३६ ॥ 
ज्ञा धर्माचुष्ठान में सदा तत्पर रहते हैं, तेजस्वी हैं, ज्ञा दान 
देने में प्रधान हैं, जो हिंसा नहीं करते, ज्ञा सत्सङ्गी हैं ऐसे 
बशिष्ठादि प्रधान प्रधान मुनि हो संसार में पापरहित हो और 
तेत धारण कर सव के पूज्य हाते हें (न कि थाप जैसे नास्तिक 
लाग) ॥ १६ | क 
इति ब्रुवन्तं वचनं सरोपं 
रामं महात्मानमदीनसत्त्वमू' । 
उवाच तथ्यं पुनरास्तिक च 
सत्यं वच! सानुनयं च विग्रः ॥ ३७ ॥ 
जव दोनताशून्य श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर आवालि 
से ऐसे वचन कहे, तव जावालि जी विनय युक्त हो यथाथ, सत्य 
सम्मत ओर आस्तिक वचन वाले ॥ ३७ ॥ 
न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं 
न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किञ्चन । 
समीक्ष्य कालं पुनरास्तिकोऽधवं 
भवेय काले पुनरेव नास्तिक; ॥ २८ ॥ 
हे आरामचक्ध ! मैं नास्तिको जेसी वाते नहीं कहता और न में 
स्वयं नास्तिक हुँ । मेरे कहने का न यह अभिप्राय ही दै कि पर- 
१ अदीनसत्तम्‌--दैनवसंसंद्रन्यस्‌ । ( शि० ) 
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लोकादि कुळ भी नहीं दें । परन्तु समय के प्रभाव में पड़ प्रधवा 
समय की आवश्यकतानुसार में आस्तिक अथवा नास्तिक हो 
जाता हूँ ॥ ३८॥ 
स चापि कालोऽयश्चुपागतः शनेः 
` यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निवतेनार्थं तव राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयेतदीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति नवात्तरशततमः सर्गः ॥ 
दे राम | यह समय ऐसा हो था कि, मु नास्तिकों जैसे वचन 


कहने पड़े । मेते यह वचन आपके परञ्च करने तथा आपके दन 
से लोठाने के लिये हो कहे थे ॥ ३६ ॥ 


घ्रयाध्याकाणड का एक सो नवां सगे समाप्त हुआ । 
पापा 
दशोत्तरश । 0 
दशातरराततमः सग; 
२०६२ 
[ नाड--११०चे सगे में श्रोराम जी को जावाळि पर क्रुद्ध देख वरिष्ठ 
जी नावालि के कवन का सहदेशय समझाने के छिये यह युक्ति देते हैं कि 
रघुवंश मैं सदा ज्येष्ट राजकुमार ही छे। राजलिंदालन मिलता आया है । 
इत युक्ति की पुष्टि में वरिष्ठ जी इस्वाकुवंश की संक्षिप्त वंशयावली कॉ 
निरूपण कर, श्रीराम का ध्यान चँटा कर उनका क्रोध शान्त करते हैं। ] 
क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठ! प्रत्युवाच ह । 
जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य! गतामतिम% ॥१॥ 
NSS “Mn तय ती 
१ छाकस्य-जनस्य । ( गो० ) ऊ पाढाल्तरे--** गतागतं ? 1 
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वशिष्ठ जो ने जव देखा कि धोरमचत्र जी जावालि की वातों 
से क्रुद्ध दो गये हैं, तव वे थीराम जी से यह गाले-जञावालि जी 
प्राणियों के आवागमन को मानते हैं ॥ १॥ 
निवतेयितुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमत्रवीत्‌# । 
इमां लोकसमुतपत्ति लोकनाथ निवोध मे ॥ २॥ 
तुमको लोटाने के जिये ही उन्होंने, पेसी वाते तुमसे कही 
थो । है लोकनाथ | इस लेक की उत्पत्ति का वर्णन तुम मुझसे 
सुने ॥ २॥ 
सर्व सलिलमेवासीत्पूयिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवदव्रह्मा स्वयंभूदेंवते! सह ॥ ३ ॥ 
गरम में जल ही जल था | उसी जल के भीतर पृथिवी 
वनी । तदनन्तर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ 
स वराइस्ततो भूता प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ । 
अखजच जगत्सव सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्दोनि वराह रूप धारण कर जल से पृथिवी 
निकाली और अपने पुत्रों सहित इस सम्पूर्णं अगत को बनाया ॥४॥ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाखतो नित्य अव्ययः । 
तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यपः सुतः ॥ ५ ॥ 
सनातन, नित्य भोर अत्ताय्ये ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न हुए और 
उनसे मरीचि, मरोचि से कश्यप हुए ॥ ५ ॥ 
विवखान्काश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः सुतः । 
स तु जापतिः पूरवमिक्ष्वाइस्तु मना; सुतः ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--'* उक्वान्‌ !! । 
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कश्यप जी से विवस्वान घ्य, विवस्वान छूथ से मनु चे जन्म 
लिया । वैवस्वत मनु हो प्रजापतियों में प्रथम प्रज्ञापति हुए और 
इन्दींके पुत्र इद्वा थे ॥ ६ ॥ 
यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मजुना मही । 
पय ७ ७ > ३०९. 0 
तमिक्ष्वाकुमयाध्यायां राजानं बिद्धि पूरवकम्‌ ॥ ७॥ 
इन इद्धाकु का महाराज मनु ने समृद्ध एयिवी दो थो इन्दं 
इक्त्याकु के हे राम ! तुम अयोध्या का प्रथम राजा जाना ॥ ७॥ 
इक्ष्वाकास्तु सुत; श्रीमान्कुक्षिरित्येव& विश्रुतः । 
कुक्षेरथात्मजा वीरा विकुक्षिरुदपद्यत || ८ ॥ 


७1 


हे वीर ! इद्षवाकु के पुत्र श्रोमान्‌ कुत्ति ताम से प्रसिद्ध हुए 
करार कुन्ति से विकुक्षि को उत्पति हुई ॥ ८ ॥ 


विकुक्षेस्तु महातेजा वाण; पुत्र! प्रतापवान्‌ | 
वाणस्य तु महावाहुरनरण्या महायशाः ॥ ९ ॥ 
चिकुत्ति के पुत्र महातेजस्वी ओर प्रतापो वाण हुए | वाण के 
पुत्र महावाहु ओर महायशर्वी अनरण्य हुए ॥ € ॥ 
नानाइष्टिव भूवारिमन्न दुभिक्षं सतां वरे । 
अनरण्ये महाराजे तस्करो नापि कश्चन ॥ १० ॥ 
सञ्चचा म श्रष्ठ महाराज श्रचरणय 5 राज्यत्व काळ मे न ता 


कसा सुखा पड़ा आर न कमी अकाल । उनके राज्य म काड चार 
सातया॥२०॥ 


अनरण्यान्महावाहु; पृथू राजा वभव ह । 
तस्मातृयायहाराजख्रिशङट्टरुदपद्यत ॥ ११ ॥ 
पाठान्तरे एवोत 24 
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दे महावाहो | प्रमरणय से परथ जी ने जर 
परम तेजस्वी त्रिशङ्कु उत्पन्न i ११॥ हमारी 
. स सत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवं गतः | 
निशक्ञोरभवत्सूनुधुन्धुमारो महायशाः ॥ १२॥ 
दै वीर ! थह शङ्कु ऐसे सत्यवादी थे कि, सशरीर स्वर्ग में 
गये थे । विशु के पुष परम यशस्वी घुन्धमार हुए ॥ १२॥ 
पुन्युमारोन्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत। 
युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता समपघत ॥ १३॥ 
धुन्धमार से महातेजस्वी युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र 
श्रीमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ | , 
मान्धातुस्तु महातेजा! सुसन्धिरुदपद्यत | 
सुसंन्धेरपि पुत्री दव भुवसन्धि! प्रसेनजित्‌ ॥ १४॥ 
मारघांता से परमतेजस्वी सुसन्धि जन्मे । सुसन्धि से ध्रुव- 
सन्धि श्रौर प्रसेनजित नाम के दो पुत्र हुए ॥ १४॥ 
यशस्वी घ्रुवसन्पेस्तु भरते रिपुद्नदनः | 
भरतात्तु महावाहोरसितो नामतोऽभवत्‌#॥ १५॥ 
घुवसन्धि के पुत्र रिपुदुदन ओर यशस्वी भरत हुप । महाबाहु 
भरत से सित का जन्म हुआ ॥ १६ ॥ 
यस्येते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । 
हेहयास्तालजहाथ शूराश्च शश्रिबिन्दवः ॥ १६॥ 
हेहय, तालजंघ, शशिविन्द ओर शूर ने असित से शत्रुता 
की ॥ १६ ॥ 
क पाठात्तरे-- नास जायत ” 1 
चा० रा०--३७ 
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तास्तु सर्वान्मतिव्यूद्य युद्धे राजा प्रवासितः । 
स च शैलवरे रम्ये बभवाभिरतो मुनिः ॥ १७॥ 


युद्ध के समथ असित ते इन सव के विरुद्ध सैन्यब्यूह वना 
कर इनके घेरा, किन्तु इनके पराजित करना कठिन ज्ञाना और 
अपना राज्य छोड पे तप करने के लिये परम रमणीक हिमालय 
पर्वत पर चले गये ॥ १७ ॥ 


दे चास्य भायें गर्भिण्यां वभृवतुरिति श्रृतिः 


एका गभविनाशाय सपल्ये सगरं ददो ॥ १८॥ ` 


सुना ज्ञाता है कि, उनकी दो रानियां उस समय गर्भवती थीं । 
उनमें से एक ने ग्रपनी सोत का गर्म नाश करने के लिये उसे 
ज्ञहर द्या ॥ १८॥ 


९ च ~ 
भागवरच्यवना नाम हिमवन्तमुपाश्रित; | 
तमृषिं समुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ १९ ॥ 
भृगुनन्दन च्यवन जी उस समय हिमालय पर्वत पर रहते 
थे । कालिन्दी नाम की रानी ते उन ऋषि के पास जा कर उनको 
प्रणाम किया ॥ १६॥ 
स तामभ्यवदद्विमो वरेप्सुँ पुत्रजन्मनि । 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ २०॥ 
महर्षि च्यवन ने जाना कि, इसे पुत्रप्राप्ति की इच्छा है, अतः 
प्रसन्न हा कर उस पुत्र की कामना रखने वालो रानी से कहा कि, 


हे देवि | तुम्हारे गर्भ से वड़ा महात्मा, लाकविख्यात पुत्र उत्पन्न 
होगा ॥ २० ॥ 
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धार्मिकश्च सुशील वंशकर्तारिसृदन! । 
कृत्वा मदक्षिणक सा तु मुनि तमनुमान्य च॥ २१ || 
यह धर्मात्मा, तुशोल, वंश बढ़ाने वाला और शत्रु कष संहार 
करेगा । यह वात सुन रातो ने वड़े आदर भाव से मुनिकी 
प्रदक्षिणा की ॥ २१ ॥ 
पद्मपत्रसमानाक्षे पद्मगर्भसमप्रभय्‌ । 
ततः सा गृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत ॥ २१ ॥ 
और श्रपने घर लोट उच्च रानो ने कमलनयन भोर कमलगर्भ 
सद्ग कान्तियुक पुत्र जवा ॥ २२ ॥ 
सपत्नया तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भनियांसया । 
गरेण सह तेनैव जात! स सगरोऽमबत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस पुत्र के उन्न देने के पूर्व सौतिया डाह से कालिन्दी को 
उसकी सोत ने जा विष दिया था, उसी गर अर्थात्‌ अर के साथ 
पुत्र का जग होने से उस वालक का नाम सगर हुआ ॥ २३॥ 
स राजा सगरो नाम य! समुद्रभखानयत्‌ । 
द्वा प्ण वेगेन जासयन्तमिमा; मना! ॥ २४ ॥ 
उसमे पर्व के समय यह्ददीत्ा ले थार छोड्ने से इस प्रजा को 
जस्त कर समुद्र खुदवाया ॥ २४॥ 
असमञ्जस पुत्रोमूत्सगरस्येति न; श्रुतम्‌ । 
जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकमकृत्‌.॥ २५ ॥ 


PR FRONT र } दद 


क पाठान्तरे--' देश मुविं तमनुसान्य च. 
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तुना जाता है कि, इन सगर के प्रसमज्ञस नाम का एक चीर्य- 
वान पुत्र हुआ । वह प्रज्ञा को सताता था अतः उसके पापकर्मो 
के देख पिता ने उसे निकाल दिया था ॥ २४ ॥ 
#अंशुभानिति पुत्रोञ्भृदसमञ्चस्य वीर्यवान्‌ । 
दिलीपोंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथ; | २६॥ , 
द्समञ्चस के पुत्र वीर्यवान अशुमान हु । अंशुमान के पुत्र 
दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए ॥ २६ ॥ 
, भगीरथात्ककुत्थस्तु काङुतस्था येन विश्रुताः । 
ककुत्स्थस्य च पुत्रोञ्भद्रघुर्येन तु राघवा! ॥ २७॥ 
भगीरथ ज्ञी के पुत्र ककुत्स्य, ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुप । इन्हीं 
ककुत्स्थ ज्ञी और रघु जो से काङुव््य और राघव नाम की वंश 
परम्पराएँ चली ॥ २७ ॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रदवः पुरुषादकः । 
करमाषपादः सादास इत्येबं प्रथिता भुवि ॥ २८ ॥ 
रु के पक तेजस्वी पुच दुय़ा जो प्रवृद्ध, पुदषादक, कढमाष- 
पाद और सौदास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ ॥ २८॥ 
कमाषपादपुत्रोऽभूच्छङ्घणसित्वति विश्रुतः । 
यस्तु तद्वीयमासाद्यां सहसेने व्यनीनशत्‌ ॥ २९ ॥ 
कदमाषपाद्‌ से शङ्खुण उत्पन्न हुआ । यह लोकप्रसिद्ध वीर्य 
कको प्राप्त कर सेना सहित मेरे शाप से नाश को प्राप्त हुम ॥ २६ ॥ 
शहणरंय च पुत्रोध्भुच्छूर! श्रीमान्सुदशेनः । 
सुदर्शनस्याप्निवर्ण अभिवणंस्य शीघ्रगः ॥ ३० ॥ 
क पाढरे अशुभानि "| † पाठने सेर 
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र 
शी्रगरय मरुः पुत्रो मरो! पुत्र: प्रशुभुक! । 
प्रशभुकस्य पत्रोऽभूदम्वरीपे। महाबूति! ॥ २१ ॥ 

शीघ्रग के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रशुश्रुक हुए । प्रशुश्षक के 
पुत्र महादुतिमान अम्बरोष हुए ॥ ११ ॥ कि 
* अम्बरीपर्य पुत्रो3भून्नहुप! सत्यविक्रमः । 
नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिक! ॥ ३२ ॥ 
गरस्वरीष के पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष हुए । नहुष के पुत्र 
नाभाग जी वड़े घर्मा थे ॥ ३२ ॥ 
अजश्च धुव्रतश्चैव नाभागस्य सुताबुभौ ! 
अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथ! पुत! ॥ ३३ ॥ 
नाभाग फे मज शोर सुत्रत चाम के दो पुत्र हुए ! इनमें से अज 
के पुत्र धर्मात्मा महाराज दशरथ हुए ॥ २३ ॥ 
[यो जित्वा वसुधां कृत्स्नां दिवं शासति स मधु: । ] 
तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादे राम इत्यभिविश्रुतः ॥३४॥ 


जिन मद्दाराज दशरथ ने सम्पूर्ण एथिवी जीत कर, स्वयं तक 
का शासन किया-डन्हीं महाराज दशरथ के विश्वविख्यात ज्येध 
पुत्र तुम हो । ( अतपथ हे राजन ! तुम अपने पिता का राज्य ग्रहण 
कर संसार का पालन करो ) ॥ ३४॥ . 


१ दायादः--सुतः । ( गोण ) 
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तद्गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जनं तप । 

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेपां राजा भवति पूर्वज; । 

पूर्वे नावरः पुत्रों ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते ॥ २५ ॥ 
इत्वाकु के वंश में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा दाता चला आया 


है । ज्येष्ठ राजकुमार के विद्यमान रहते लोटे के राजगद्दी नहीं मिल 
सकती ॥ ॥ ३५॥ 


स राघवाणां कुलधममात्मनः 
` सनातनं नाथ विहन्तुमईसि । 
प्रभृतरब्रामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभृतराष्ट्रों पिववन्महायशञ। ॥ ३६ ॥ 
इति दशात्तरणततमः सर्गः ॥ ॥ 
ग्रतः तुम रघुवंशियों के इस सनातन कुलधर्म को लोप मत 
करो और अपने पिता की तरह यशस्वी हा कर, इस वहुरक्षों से 
“ पूर्ण और श्रनेङ राज्यों से युक्त पृथिवी का शासन करो ॥ ३६ ॥ 
आयोध्याकाणड का एक सो दसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
सा 


एकादशोत्तरशततमः तर्गः 
बसिष्ठस्तु तदा रामगुक्ता राजपुरोहितः । 
अब्रवीदमसंयुक्त पुनरेवापर वचः ॥ १ ॥ ' 


राजपुरोदित वशिष्ठ जी धोराम जी से यह कह, फिर घर्म- 
सम्मति वचन ओर भो वाले ॥ १॥ 
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पुरुपस्पेद जातस्य भवन्ति गुरुवस्रयः 
आचायश्चव काङुत्हथ पिता माता च राघव ॥ २॥ 


हे काकुत्स्थ ! हे राम ! पुरुष जब जयाता है, तव उसके तीन 
गुरु दाते है । पिता, माता शोर भ्राचायं ॥ २ ॥ 


पिता धेने जनयति पुरुषं पुरपर्षभ | 
प्रज्ञां ददाति चाचायस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३॥ 
है पुरुषश्चेछ (पिता माता तो केवल शरीर को जम्म देते हैं, 
झोर आचाय॑ बुद्धि देता दै । श्रतः बह शुद कहलाता है ॥ ३ ॥ 
सोऽहं ते पितुराचायस्तव चेव परन्तप । 
मम (बं वचनं फुवन्ञातिवर्ते; सतां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे परन्तप | में तुम्हारे पिता का थोर तुम्हारा भी घाचायं हुँ । 
ग्रतः में जे कहता हूँ उसे तुम मानो भोर सज्नों के मार्ग का 
उल्लंघन मत करा ॥ ४ ॥ 
इमा हि ते! परिषद? श्रेणयश्च द्विजास्तथा" । 
एपु तात चरन्धर्म नातिवतें! सततां गतिस्‌ ॥ ५ ॥ 
है वात | देखा, ये सब तुम्हारे सम्बन्धी हैं, ये ब्राह्मण समूद 


हें, ये प्रवासी हैं थोर ये सव ततत्रिय वैश्य हैं! इनके प्रति निज 
कर्सव्य का पालन करो और सञ्जनों की बाँधी मर्यादा का उल्लघन 


मत करो ॥ ४ ॥ 
१ तै-त्वत्सम्बन्धित! । ( यो० ) 4 ए ३.-.त्वत्सस्वन्धिन: । ( गोऽ ) ^ परिपदुः--आहणसमुह्ार। (गो) । (गो०) 
३ श्रेणयः--पोरजनाः । ( गो० ) ४ द्विजाश-क्षत्रियाः वैश्याइच ! ( गोर ) 
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छृद्धाया धर्मशीलाया मातुनाहस्यवर्तितुस्‌। 
अस्यास्तु वचनं कुर्वन्नातिवतेः सतां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
देखा, यद वेचारी बूढी और घर्मशीला तुम्हारी माता जा 
कहतो है, उसका उल्लंघन करना तुमका उचित नदीं-क्योंकि जा . 
पुरुष माता का कहना मानता दै, वद सम्मार्गी कहलाती हे | ६ 0 
भरतस्य वचः छुर्वन्याचमानस्य राघव । - 
आत्मानं नातिवर्तेरूबं सत्यधर्मपराक्रम || ७॥ ` 


हे सद्यधमै पराक्रमी राघव ! देखो, यह भरत आपसे याचना 
कर रहे हैं, सा इनकी वात मानने से भो तुम सदृगति से प्रधन 
: होंगे ॥ ७॥ "" ; 


एवं मधुरमुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम्‌ । * 
सीनं वसिष्ठं ‘९ 
म्त्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुपषम; ॥ ८ ॥ 


जव शुद वशिए जी इत प्रकार मधुरवाणी से कह कर आसन 
पर पैठे हुए थे, तव वशिष्ठ जो को पुरुपश्चे भ्रीरामचन्द जी ने उत्तर 
` दिया ॥८॥ 


यन्मातापितरौ त्तं! तनये कुरतः सदा | 
न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


माता पिता, अपने पुत्र की ज्ञा सेवा या उपकार करते हैं, | 
` उसके वदले में प्रत्युपकार करना सहज नहीं है ॥ ३ ॥ 


यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनाच्छादनेन च। . 
__ नित्यं च मियत्रादेन तथा संबर्धनेन च | १०॥ . _ 


१ वृत्तं उपकार । ( रा० ) 
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. क्योंकि वे अपती सामर्थ्यं से अधिक पुत्र के उत्तम उत्तम 
भाजन वस्नादि देते हैं, शिट अवध्या में; तुलाते है, और तेल आदि: 
से उवटन करते हैं, मधुर से मधुर वचत कह फर लाइ प्यार करते 
भोर पुत्र को वृद्धि व जीवित रहने के लिये अनेक उपाय करते 
हैं॥१०॥ 1 हि 

स हि राजा जनयिता पिता दशरथो मम ! 
आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ११ ॥ 
से वे महाराज दशरथ जो मुझे जख देने वाले मेरै पिता थे! 
उन्होंने मुझे जो ग्राहा दी हे, वद मिथ्या नहीं होगी ॥ ११ ॥ 
एकतस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरण! । 
उवाच परमोदार? सूतं परमदुमनाः ॥ १२ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का यह वचन सुन, परम उदार भरत जी, 
समीप बैठे हुए सुमंत्र से उदास हो बाले ॥ १२ ॥ 
इह मे स्यण्डिळे शीप्रं कुशानास्तर सारथे । 
आर्य अत्युपवेश्यामि यावन्मे न प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
है सारथे ! इम चबूतरे पर तुम शीघ्र कुशों को विज्ञा दो, जव 
तक मेरे ज्येष्ठ भ्राता ध्रीरप्चन्द्र जी मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, तव 
तक मैं इन्हीं कुशों पर धन्ना दे कर वैठा रहुँगा ॥ १३॥ 
अनाहारो निरालोको' धनहीना* यथा द्विजः | 
शेष्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्न प्रतियास्यति ॥ १४ ॥ 
१ अनन्तर समीपस्थं 1 ( गो० ) २ प्रत्युपवेदयामि--मत्युपवेशन कमे 
करिव्य इत्ये। । ( रा० ) ३ विचळाकरे-7भवझळितावनः । ( योः ) ४ घन 
दीनः--ृद्धर्थशणपरदाना रघवः 1! पो० ) 


a 


१०६६ श्याष्याकायदे 


जब वक श्रीरामचन्र जी जोट कर अवेध्या त चलेंगे, तब वक 
में एक धनदीन ब्राह्मण की तरह, याजन व्याग, मुद ढक इसी 
कुटी के द्वार पर पड़ा रहेँगा ॥ १४ ॥ 

लिद-.../ घनदीन ? ब्राह्मण से आदिकान्यद्धार का अभिप्राय उत्त 
ग्राह्मण से है, निने अपने पास की पूजी छिप्ती बनिये नहावन के पात 
अमानतन. व्याज के शाम पे जमा करा दी हो और वह बनिया-मद्ामन बेई- 
मानी कर उत्तरी पूँजी के! हडप कर जाय। तव उस घनेदीन याग के जिये 
सिवाय धरना देने डे और चाई उपाय नहीं रद जाता 1] | 


स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं मेक्ष्य दुर्मनाः 
कुगात्तरमुपथाप्य ममाववाखरत्खयम्‌ ॥ १५ ॥ 
खुन खुमंत्र श्रोराम के नुख को आर ( उनकी श्रनुमति के 
लिये ) देखने लगे । तव भरत जी उदास दो, खयं दो कुश 
विज्ञा कर श्रीराम के सामने धरना दे कर वैड गये ॥ १५॥ 
तमुवाच पहातेजा रामा राजर्पिसत्तमः | 
कि मां भरत कुर्वाणं तात मत्युपवे्ञ्यसि ॥ १६॥ 
भरत ज्ञी के इस प्रद्धार घरना दिये हुए वेडे देख, राजर्पियों 
में श्रेष्ठ म्रहातेजखी श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से वोले। दे भरत 
मेया ! मेनि कचा पकार किया है जा तुम मेरे ऊपर धरना देते 
हा? ] *६ ॥ 
ब्राह्मणी ब्रकपाश्वेन नरान्राड मिद्रादेति । 


न तु मतरानिषिक्तानों बिधि; मत्युपवेशने ॥ १७॥ 

यह काम ठो ब्राह्मण का है, जा एक करवड पड़ा दुआ घरना 
दें कर, अपने दुःखदाता का सोव करता हे । किन्तु तिल्रकघारी 
झत्रिय के लिये यह धरना देना डचित नहीं ॥ १७॥ 
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उच्तिप्ठ नरशादल हिलैतदारणं व्रतम्‌ । 
पुरवयामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राषव ॥ १८ ॥ 


दै नरव्याघ्र | तुम इस कठोर वत को त्याग कर उठ खड़े हो 
और शीघ्र ही यहां से थेष्ठ पुरी अयोध्या को गमन करे ॥ १८॥ 


आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 
उवाच सर्वतः परेक्ष्य किमार्य नानुझासथ ॥ १९ ॥ 
तव भरत जी उसी प्रकार धरना दिये बैठे रहे ग्रौर चारों ओर 


बैठे हुए पुरवासी श्रोर जतपदवासियों की ओर देख कर बोले 
तुम सव लोग थोराप्रचन्द्र जी से क्‍यों छुछ नहीं कहते ? ॥ १६॥ 


ते तमूचुमहात्मानं पौरजानपदा जनाः । 
काकुत्स्यमभिणानीमः सम्कवदति राघवः ॥ २० ॥ 
तब वे पुरवासी और ज्ञनपदवासी श्रोरामचन्द्र जी से कहने 
लगे--है महात्मा ! इम लोग आनते हैं कि, भरत जी का कहना 
बहुत ठीक है ॥ २० ॥ ५ 
एषाऽपि हि महाभाग! पितुबचसि तिष्ठति । 
अतएव न शक्ताः स्मो व्यावतयितुमञ्जसा' ॥२२॥ 
फिर वे भरत जी से वोले-परन्तु धीरामचन्द्र जी से हम लोग 
आग्रह नहीँ कर सकते, क्योकि महाभाग रामच, पिता की 


झाला पालन करने का दुढ़ सङ्कल्प किये हुए हें । प्रत; हम लोगों 
में यह सामर्थ्य नहीं कि, इनके तुरन्त लोड चलने की कहै ॥ २१ ॥ 


' 


१ अक्षा--थीघ्रं 1 ( गो? ) 
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तेपामाज्ञाय वचनं रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
एवं निवाध वचनं सुहृदां धर्चक्षुवाम्‌ः ॥ २२॥ 
उन सव ज्ञागो के इन वचनों का खुन कर, wr 
चाले हे भरत | इन धर्मदशी अपने सुहदो के वचन छुने, : 
विचारा, वे क्या कह रहे हैं ॥ २२ ॥ 
एतचचेवामयं शरुत्वा सम्यक्सम्पश्य राघव । 
उत्तिष्ठ त्व॑ महावाहो मार च स्पृश तथादकम्‌१ ॥२३॥ 
दे रघुनन्दन ! इन दोनों वातों को खुन कर इन पर सली भाँति 
विचार कर उठ वेठा और च्त्रिय के अयोग्य घन्चा देने के रये 
का प्रायश्चित्त करने के लिये ध्राचमन कर मुक्त स्पर्श करा ॥ २३ ॥ 
अथोत्याय जलं स्पृट्ठा भरतो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
भृण्वन्तु मरे परिषदा मन्त्रिणः श्रेणयस्ठया ॥२४॥ 


यह वात खुन भरत जो उठ पेठे और आचमन कर यदद वचन 
वाले, दे ब्राह्मणों ! हे पुरतनों ! हे ज्ञत्रिय वेश्यों! मेरी वात 


छुना ॥ २४ ॥ 
न याचे" पितरं राज्यं नानुशासामि" मातरम्‌ ।- 
आय परमधर्मज्ञं नानुजानामि* राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ घर्मेचक्षपाम-धर्वदर्शिनां। ( राग ) २ माँ च ह्यृश्--क्षत्रिया 
विदित प्रत्युपवेशन प्रायश्चितार्थसिलर्वः । । गो० ) ३ उदकं स्ट्र--उदक 
स्पर्शे आचमचार्थः । (र० ) ४ न याचे-वयाचित्रवान्‌ । ( गो० ) 
५ वानुशालामि~-नानुञ्याल्मि एचंकुवितिनानुशिष्वानसमीत्यर्थ: | ( गो० ) 
६ नाचुजाचामि --वनवातायनाबुज्ञातवान्‌ । ( गो० ) 


ज 
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न ते मैने पिता से राज्य माँगा भर न मैंने श्रपनी माता क्षा 
कुछ सिखाया पढ़ाया और न मुझे थोरामचन्द्र जी के वनवास ही 
का कुछ दाल मालूम था ॥ २५ ॥ 

यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः । 
अहमेव निवत्स्यामि चतुदश समा वने ॥ २६ ॥ 

यदि पिता के आज्ञाबुसार वनवास करना श्रावश्यक ही है तो 
मैं धोरामचन्द्र जी का प्रतिनिधि वन १४ वर्ष वन में वास करूँगा । 
( और श्रीरामचन मेरे प्रतिदिथि वन अयोध्या में ज्ञा राज्य 
करें )॥ २६ ॥ 

धर्मात्मा तस्य तथ्येन म्रातुर्वाक्येन विस्मितः | 


उवाच रामः सम्मेक्ष्य पोरजानपदै जनस्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मामा धोरामचन्द जी भरत जी के इन सत्य वचनों से 
विस्मित हो पुरजन और अनपदवासियों की ओर देख कर 
वाले ॥ २७॥ 
` विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम । 
न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥ 
हमारे पिता महाराज दशरथ ने पने आते जी यदि कोई वस्तु 
वेच डाली, या माल जो या किसी के यहां कोई रस्तु धरोहर 
घर दी, तो यह वात मेरे भोर भरत के अधिकार से बाहिर है कि, 
इनके किये को मेंट दू । अर्थात्‌ बेची हुईं चोज्ञ फेर ले यो खरीदी 
« हुई चीज्ञ लोटा दे यान्घरोहरो चीज़ वापिस ले ले ॥ २५॥ 
१उपधिने मया कायो वनवासे जुगुप्सितः । 
` युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 


१ इपाधिः--प्रतिनिधिः । ( गो० ) 
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ग्रतः मै सचन जनों से निन्द्रा कयने के लिये यह दुष्कर्म न 
कसँगा कि, अपना प्रतिनिधि बना भरत फो वन भेजूँ। कैकेयी ने 
मद्दाराज से जा कुछ कदा या माँगा से ठीक ही कहा या माँगा 
ओर पिता जी ने जो कुछ किया या दिया से भी उन्होंने अच्छा 
ही किया ॥ २७॥ 


जानामि भरतं क्षान्तं गुस्सत्कारकारिणम्‌ । 
सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३० ॥ 
में यह जानता हुँ कि, भरत बड़े ्तमाशील ओर पुज्य बढो की 
मान मर्यादा रखने वाले हैं। इन सत्यसन्ध महात्मा में सव वाते 
भली ही भली हैं । ( श्रतदच इनके द्वारा राज्यशासन देने से किसी 
प्रकार की त्ञति नहीं हा सकती )॥ ३० ॥ 
अनेन धमशीलेन वनातत्यागतः पुनः | 
रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥३१॥ 
में यह भी कहता हुँ कि, अव में वन से लोट,कर आऊँगा, तव ' 
में अपने इन धर्मशील भाई भरत के साथ राज्य का शासनभार 
अदण करूगा ॥ ३१॥ 
a 
हतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम्‌ । 
अनृतान्माचयानेन पितरं त॑ महीपतिम ॥ ३२ ॥ 
`इति एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


दे भरत | महाराज से माता कैकेयी ने ज्ञा वर माँगा था, मेने 
उस वर के अबुसार कार्य किया और महाराज पिता जी को मिथ्या 
भाषण से मुक्त किया, तुम भी केकेयी को दिये हुए :दूसरे वर के 
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प्रतुसार, राज्य ग्रहण कर महाराज के मिथ्याभाषण के दोष से 
मुक्त करे। ॥ ३२॥ 
अयेष्याकाएड का एक सौ यागं सग पुरा हुआ । 
-ाफकला 
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तमप्रतिमतेजाभ्यां प्राभ्यां रोमहर्पणम्‌ । 
विस्मिताः सङ्गम परेक्ष्य समवेता महषयः ॥ १ ॥ 
उस समय यहां जा ऋषि भागे हुए थे, वे श्रतुल् तेजी दोनों 
्राताभरों का यह रमहपणकारो समागम देख, विस्मित हुए ॥ १॥ 
।अन्तहितास्तपिगणा/' सिद्धाथ परमर्षयः | 
तै आतरी महात्मानौ काढुत्स्यो प्रशशंसिरे ॥ २॥ 
पहले जा राजविंगण, लिदगण भोर देवषिगण परनतर्धान थे, 
वे इन दोनों भाइयों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥ २॥ 
स धन्यो यस्य पुत्रों हो धर्मी पर्मंविक्रमो* । 
भुता वयं हि संमापामुभयो; सृहयामहे" ॥ २ ॥ 


ये दोनो धर्मशष और घर्मत्रीर राजकुमार जिन महाराज दशरथ ' 
के पुत्र हैं, दे घन्य हैं । इन दोनों को बातचीत सुन, इम लोगो को 


१ अन्तद्िता:--पूर्पमेवास्तर्धानं माहाः। ( गो?) २ ऋषिंगणा।-« 
राजपिंगणाः ।, ( गो ) १ परमपंय/-देवपेयः । ( गो० ) ४ ध्ेविकरमै-~ 
धर्मगनरों | ५ स्वृक्षयामह्दे पुन! पुचःश्रोतु वॉठिमः । ( शि० ) 
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यह इच्छा दो रही दै कि, इन दोनों की वार्तालाप हम वार वॉर 
छुना कर ॥ ३ ॥ 
ततरत्हृषिगणाः क्षिं दशय्रीववधपिण! । 
भरतं राजशादलमित्पूचु! सङ्गता! वच! ॥ ४॥ 
तदनन्तर वे ऋषिगण, जा रावण का वध शीघ्र करवाना 
चाहते थे, पुदवसिंह भरत के पास गये और एक स्वर से यहद 
बाले॥४॥ 
कुलेजात महाप्राज्ञ महाटत्त महायशः । 
गराह्यं रामस्य वाक्यं ते -पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥ 
दे श्रटल पतिज्ञा वाले ! दे शुम चरित्रयुक्त मद्ायशल्ली भरत ! 
तुमने कुलोनकुल में जन्म लिया दै। यदि तुम अपने पिताको 
सुखी करना चादते हो, ते तुम्हे वही. करना उचित है, ज्ञा श्रीराम- 
चन्द्र जो तुमसे कहते हैं ॥ ५ ॥ 
सदातणमिम रामं वयमिच्छामहे पितुः ! 
अन्ुणत्वाच्च केकेव्या; खग दशरथा गतः ॥ ६ ॥ 
इम सव यददी चाहते हैं कि, थो रामचत्र जी श्रपने पिता के 


आण से उण दों । ( क्योंकि ) केकेयी के ऋण से उत्सृण होने से 
महारुज दशरथ खर्गवासी हुए हैं ॥ ६ ॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समहर्षयः । 
€ छि कै 
राजपयश्चव तदा सर्वे खां खां गतिं गताः ॥ ७॥ 


१ संगताः--ऐेकण्ट्यंााः । ( गो> ) २ पितरं यद्यवेक्षते-- 
पितुः दुखं यदीच्छति । ( ° ) 
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यह कह कर गन्धर्व, रारि तथा देवपि सव श्रपने अपने 
स्थानों को चले गये ॥ ७॥ 
ठादिस्तेन वाक्येन शुभेन झुभदशन! । 
रामः संहुएवदनस्ताद्रपीनभ्यपूजयत्‌! ॥ ८ ॥ 
शुभदर्शन श्रोरामचन्द्र जी ने उन ऋषियों के इस कथन से हर्षित 
दे, उनसे कहा झि, आपने भलो भाँति मेरा धर्म बाया ॥ ५ ॥ 
अ्रस्तगान्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया | 
कृताञ्जलिरिदं पाक्यं राधवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय भरत जो उर कर गदृगदवाथी से हाथ जाइ कर 
भ्रीरामचन्द्र जी से फिर वाले ॥ ६ ॥ 
र ष [ 
राजधमंमनुमेक्ष्य कुलघमानुसन्ततिम्‌ । 
० ९ 
कतुमइसि काङुत्स्थ ममः मातुश्च याचनामू ॥ १० ॥ 
दै थरीरामचद्र ! राज्यपरिपालन धर्म और उवे दी के अघि- 
कार प्राप्त दाता आया दे--ईस कुलप्रथा पर भली भांति विचार 
, कर, आपकी मेरी माता काशल्या को माथना पूरी करनी 
चाहिये ॥ १० ॥ 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे | 
पारजानपदांश्रापि 'रक्तानञ्जयितुँ तथा ॥ ११॥ 
इस वड़े राज्य की अकेले रक्ता करने का शार आफ्नै श्रतु- 
राग रखने. वाले इन पुरवालियों तथा जनपदयासियों का मनो 
रञ्जन करने का मुभे साइस महाँ होता ॥ ११ ॥ 
' अभ्यपूजयत्‌ -सम्यङमाधमते।रद्षितवः्त । ( रा° ) २ मसमाएुः-¬ 
कोग्राल्याया 1 ( रा० ) ३ रक्तान्‌-त्वद्विपयकाचुराग्रविसषिष्ठाम्‌ । (श्रि०) 
चा० रा०-६५ 


१०७४ अयेध्याकायदें 


जातयश्च हि याषाश मित्राणि सुहृदश्च न; 
खमिव प्रतिकाइशक्षन्ते पनन्यमिव कपका; ॥ १२ ॥ 


जाति विराइरी वाले, सैनिक, इष्ट मित्र-सव के संव, 
वरसाने वाले मेघ हो आशा करने वाले उत्दुद्ध किसान की तरह, 
एकमात्र श्राप हो के राज्यशासत को प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १२॥ 


इदं राज्यं महाम्राऱ स्थापय 'प्रतिपध हि । 


शक्तिमानसि काकुत्स्य छोकस्य परिपालने ॥ १३ ॥ 
अतपव दे वुद्धिमान्‌ ! आप इस राज्य का ग्रहण कीजिये और 
जिसका चाहिये उसे राजमिहासच पर विठा दोजिये। क्योंकि 
राज्यशासन करने क्षा, हे कार्य ! आप ही समर्थ हैं॥ १३ ॥ 
इत्यक्त्वा न्यपतद्धरातुः पादयाभंरतस्तदा । 
भत्रे सम्पाथयामास राममेव प्रियंदद। ॥ १४ ॥ 


कह कर भरत जो श्रपने भाई रामचन्द्र के चरणों में 
गिर पड़े भार हे राम | है राम (इस प्रकार सम्बोधित कर वार 
वार प्रार्थना करने लगे] १४ ॥ 


तमङ्क भ्रातर कृत्वा रामा वचनम्रत्नवीत । 
श्यामं नलिनपत्राक्षं मत्तईंसस्वर खयम्‌ | १५॥ 


भरत के चरणों में पक्ष देख, श्रोराम्रचद जो ने मतवाले हंस 
की तरह मनोहर कणठ वाले, कमलदल समान नेत्रवाले और 
श्यामवर्णं मरत के उठा कर अपनो गोद में ठिठाया और इनसे 
वाले | १४॥ 


१ प्रविपध“-घोञ्चय, कल्मिरिच्सस्यापयदि । ( स० ) 


द्वादशेत्तरशततमः सर्गः १०७५ 


आगता त्यामियं' बुद्धि! स्वजाः वैनयिकी च या। 

भुशयुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६ ॥ 
_ मेरे वनवास के विरुद्ध और राव्यशासन म्वीकार कर किसी 
का राजसिदासन पर विठा देने की वात ज्ञा तुमने कही, वह 
स्वाभाविक और गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होने का फल स्वरुप है। 
अतः ( इससे स्पष्ट हे कि ) तुम भनी भांति राज्यशासन कर सकते . 
हा । ( अर्थात्‌ तुम्हारे ऐसी सुन्दर बुद्धि का होना हो तुममें 
घुशासन को योग्यता के देने का प्रमाण है ) ॥ १६ ॥ 

अमात्यः सुहृदि बुद्धिमद्रिश्‍च मन्त्रिभिः" | 

९ 
सवकार्याणि सम्मन्य सुमहान्त्यपि कारय ॥ १७॥ 
अर तुम प्रधान सचिव, सुहृद, बुद्धिमानों और उपमंत्रियों क 

साथ समस्त वड़े बड़े कार्यो के सम्बन्ध में पराप्रश ले राज्य को 
सुन्यवस्या करो ॥ १७॥ | ७ 

ठक्ष्मीन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं सेत्‌ । 

अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामह पितुः ॥ १८ ॥ 

चन्द्रमा फो शोमा चन्द्रमा को भले ही छोड़ दे, दिमालय भले 

ही दिम को ओड दे । भले ही सुद्र पनी सीमा के नाँघ जाय, 
किन्तु में पिता की प्रतिज्ञा को नहीं छोड सकता ॥ १८ ॥ 

कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 

न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १९॥ 
_ 1 इयबुद्धि- -मद्दनवासविरोधिनी खीयलेनागीद्सस्थापवविषया । 
(३० ) २ खजा- स्वाभाबिकी | ( रा० ) ३ भमालेः--प्रधानतदितैः । 
( यो० ) ४ मंत्रिभिः--उपंत्रिभिः । ( गो० ) 


१०३३ घयेाष्याकायदे 
हें दात | तुम्हारी माता ने भले ही तुम्हारे स्नेह अथवा तुमको 
राज्य दिलाने के लाभ के वशवती हो, यद काम क्रिया हा, परन्तु 
तुब इन बातों के अपने मन में न रखना ओर खदा उसके साथ 
मादा के समान व्यवहार करना ॥ १६ ॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कासल्यासुतमत्रवीद्‌ । 
तेजसाऽऽदित्यसङचं म्रतिपचन्द्रदर्शनम्‌ | २० ॥ 
चव श्रोरामचन्ट जी ने ऐसा कहा. तव तेज में दर्व के समान 
अथवा प्रतिपदा के चन्रमा को तरह प्रियदर्शन, क्वोशल्यानन्द्त से 
भरत जी कने लगे ॥ २० ॥ 
अधिरोहाय पादाभ्यां पाहुके हेमभूषिते | 
एत हिं सवछाकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ २१ ॥ 
1 इन सुचर्णभूषित पादुङाओों पर शाप छापने चरण 


७ 


याकि यदा दाना खड़ाऊ खव के योगत्तेप्र ऋः निर्वाह 


| 
| नोट--न्मात-वाल की रासि चाव भोर पाप्न-चलु की सदा श्षेत्र 1} 
सेपिरुद नरव्याप्र: पादुके दवल्या च | 
आवच्छत्सुपदातेजा भरताय महात्मन | २ 


भरत के य वचन सुन, घोरामचन्द्र हे वे डाऊ अपने पैरों 
पाहन ला आर फिर उनडो उदार कर महात्मा सरत के 
दा ॥ २२ ॥ 
स पाइक सम्प्रणस्य रामं वेचनमबवाद [ 


चतुदश हि चर्षाणि जटाचीरवरो ब्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 


द्य 


ap = 


दाद्शोसरशततमः सग; १०७३ 


फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन | 
तवागमनमाकाइक्षन्वसन्ये नगराद्वहिः ॥ २४ ॥ 
तब सरत जी ने भक्ति सहित उन दोनों खडाउयों को प्रणाम 
कर, श्रीरामचन जो से कहा कि, आज से ले कर चोदृह वर्ष तक 
जटा चीर धारण कर और कंदसूल फल खा कर, तुम्हारे आगमन 
की वाट जोहता हुभ्रा, हे रघुनन्दन ! में नगर के वाहिर रहुँगा 
॥ २३ ॥ २४॥ 
तव पादुकयोर्यस्य# राज्यतन्त् परन्तप | 
चतुदेशे wp नेर 
चतुदशे हि सम्पूर्ण वर्षेनि रघूचम ॥ २५ ॥ 
न द्रक्ष्यामि यदि त्यां तु मवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम ॥ २६॥ 
हे परन्तप | सव राअकाये आफ्नो खड़ाउभों क्ष पेण कर, 
( में राज्य का प्रवाध करता रहूँगा परन्तु ) जिस दिन चोद वर्ष 
पूरा होगा उस दिन मी यदि आपके ० मैंने अयोध्या में न देखा तो 
मे भ्रम्मि में गिर कर भस्म हे! जाऊँगा। भरत की इस वात के 
सुन घीरामचन्द्र जो ने “ तथास्तु ” (ऐसा ही दोगा ) फह कर 
( चौददवां वर्ष पूर्ण होते ही लोट कर था आने की ) प्रतिज्ञा की 
और भरत को भादर पूर्वक हृदय से लगाया ॥ २५॥ २६ ॥ 
शत्रध्नं च परिष्वज्य भरतं चेदमब्रवीत्‌ । 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ २७॥ 
फिर भरत और शत्रप्न को हृदय से लगा कर धीराम जी ने 
भरत जी से यह कहा कि, देखो माता केकेयी की रक्षा करना । 
खबरदार उस पर क्रोध मत करना ॥ २७॥ 
७ पाठान्तरे--+ न्यक्ष 1 | | पाठास्तरे- राजतत्र: ? । 


१०७८ श्रयाध्याकायडे 


मया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुसत्तम । 
~ त र 
रत्युक्वाअश्रुपरीताक्षो भतरं विससज इ ॥ २८ ॥ 
इसके लिये तुम्हें मेरी और सीता की शपथ दै । यह कह नेशो 
में आँख भर श्रोरामचन्द जी ने दोनों भाइों के बिदा किया ॥२८॥ 
स पाहुके ते भरत; प्रतापवान्‌ 
स्वलंकृते सम्परिपूज्य धर्मवित्‌ । 
प्रदक्षिणं चेव चकार राघवं 
चकार चैवाचमनागमूर्धनि ॥ २९ ॥ 
तव धर्मात्मा भरत जो ने उन श्रलंकृत शोर ग्रति उध्ज्वल 
- खडाउद्यो का भली माति पूजन फिया। तदनन्तर श्रीराम जी की 
परिक्रमा कर उन खड़ाउश्रों का ( उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर 
रखा, ( जिस पर महाराज दशरथ सवार इुआ करते थे ) ॥ २६ ॥ 
अथानुपू्व्या्ततिनन्ध ठं जनं 
गुरुंथ मन्तिम्रकृतीरतथाऽतुजो । 
व्यसजेयद्राधववंशवधनः 
स्थिर; स्वधमे हिमवानिवाचलः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर हिमालय को तरह अपने घर्मपालन में. भरल 
अचल, रघुवंश के वढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यथाक्रम गुरु, 
मंत्री, रजा और दोनों कटे भाइयों का सत्कार कर, उन सव को 
विदा किया ॥ ३० ॥ 
तं मातरो वाष्पग्रहीतकण्य्यो 


.दुःखेन नामन्त्रयि तुंहि शेक! । 


त्रयोद्शोत्तरशततमः सर्गः tog 


स लेव मत्रभिवाध सर्वा 
रदन्कुटी स्वां मविवेश राम; ॥ ३१ ॥ 


इति द्वादशेत्तरशततमः सर्ग; ॥ 


गद्गदकणठ ओर शोक से विकज्ञ दाने के कारण माताश्रों 
में से किसी भी माता के मुख से रामचन्द्र जी के प्रति एक 
वात भो न निकल सकी । थोरामचन्द्र जी भी सव मताथो को 
प्रणाम कर, रोते विज्पते फुटी के भीतर चले गये ॥ ३१ ॥ 


झयाप्याकाएड का पक सौ वारदवां सगे समाप्त हुआ । 


त्रयोदशोत्तरशततमः सगः 


/१, 
Cel Heed 


तत; शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । 
आररोह रथं हृष्टः शत्रुध्नेन समन्वितः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर भरत जो ते हाथी के मस्तक से खड़ाऊ उतार प्रपने 

मस्तक पर रही थोर दर्षित होते हुए थोर शत्र्न के! अपने साथ 
के, रथ पर सवार इप ॥ १॥ 

बसिछी वामदेवश्च जावालिश्च छव्रत; | 

अग्रतः प्रययुः स्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिता; ॥ २॥ .. 
, वशिष्ठ, वामदेव, इवत जावालि तथा विचास्चतुर अन्य 
सव मंत्री आगे भागे चले ॥ २ ॥ 


१०६० भयेध्याकायडे 


मन्दाकिनीं नदीं पुण्यां भाइग्ुखास्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च कुवोणाश्ित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सग लोग महागिरि चित्रकूट की परिक्रमा कर रमणीव मंदा” 
किनौ के सामने पूर्व की ओर जाने लगे॥ ३ ॥ 
पश्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च | 
प्रययौ तस्य पावेन ससेन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ . 
भरत जी थपनी सेना के साथ नाना प्रकार की मनोहर घातुश्रों - 
के देखते देखते चित्रकूट के उत्तर चले जाते थे ॥ ४ ॥ 
अद्राक्वित्रकूरस्य ददश भरतस्तदा । 
आश्रमं यत्र स युनिर्भेरद्वाजः कृतालयः ॥ ५ ॥ 
भरत जी ने चित्रकूट से थोड़ी ही दूर पर एक श्राश्नम देखा, 
जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे ॥ ५ ॥ 
स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान्‌ | , 
अवतीये रथासपादो ववन्दे {कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान भरद्वाज ज्ञी के थाधम में पहुँच, भरत जी रथ से 
उतर पड़े और मुनि ज्ञी को प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमतरवीत्‌.। 


अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ | ७॥ 
तव भरद्वाज जो ने प्रसन्न हो, मरत से कहा--हे तात! क्या 


तुम्हारी श्रीरामचन्द्र से भट हुई? कया तुम्हारा मनोरध सिद्ध 
हुआ १ ॥ ७॥ 
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एवपुक्त; स तु ततो भरद्वाजेन धीमता । 
प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो भ्रातुवत्सलः ॥ ८ ॥ 
जए बुदिमान्‌ भरद्वाज जी ने इस प्रकार पृ दा, तव भ्रातुवत्सल 
भरत जो ने भरद्वाज जो को उत्तर देते हुए कहा ॥ ५॥ 
स याच्यमाना गुरुणां मया च हृहविक्रम! 
राघवः परमप्रीतो वसिष्ठ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मैंने और गुरु वशिष्ठ जो ने जब धीरामचन्द्र जी 
से लोटने के लिये प्राथना को, तव थोरामचन्द्र जी ने परम प्रसन्न 
ह विध जो ले कहा ॥ ६ ॥ 
पितुः परतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वत | 
चतुश्च हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुमम ॥ १० ॥ 
पिता जो ने मुझे चोदृद वर्ष वन में रखने की ज्ञा प्रतिज्ञा की 
है, में उनकी इस प्रतिक्षा का यथावत्‌ पालन करूँगा ॥ १०॥ 
एवमुक्तो महामाज्ञो वसिष्ठः प्त्युवाच ह । 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राधवं वचनं महत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर, वचन बोलने वालों में चतुर और 
बढ़े विद्वान वशिष्ठ जी ने उन वाक्यविशारद्‌ धीरामचच सेयह 
म्रदत्व की वात कही ॥ ११ ॥ 
एते प्रयच्छ संदु पादुके हेमभूपिते । 
अयोध्यायां महामाज्ञ योगक्षेमकरे तव ॥ १२ ॥ 
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हे महाग्राज्ञ | तब इस समय तुम दुषित दो प्रतिनिधि के समान 
अपनो इन छुवर्णभूषित खड़ाउओं को दे दो और अयोध्या के 
योग क्षेम में तत्पर वने रहे ॥ १२॥ 
एवदुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राइम्ुख; स्थित; 
पादुके अधिस्ह्येते मम राज्याय वे ददा ॥ १३ ॥ 
दे भरद्वाज जी ! वशिष्ठ जी के ये वचन खुन रामचन्द्र जो 
ने पूर्व की ओर मुख कर, इन खड़ाउओं के पहिना और राज्य के 
पालन को सामर्थ्य रखने वाली ये खड़ाऊ मुझे दें दी ॥ १३॥ 
निटत्तोऽमलुञ्गातो रामेण सुमहात्मना | ` ` 
अयोध्यामेव गच्छामि ग्रहीत्वा पादुके शुभे ॥ १४ ॥ 
उन महात्मा श्रीरामचन जो को ग्राज्ञा से उनके लोटा लाने 


उद्देश्य से निवृत्त दो कर, में इन शुभ खड़ाऊग्रों को ले अयेष्या 
को लौदा ज्ञा रहा हूँ ॥ १४ ॥ 


एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः 
भरद्वाजः शभतरं मुनिर्वाक्यमुवाच तम्‌ ॥ १५॥ . 
महात्मा भरत जो के ये शुभ वचन सुन, मदवि भरद्वाज ज्ञ 
उनसे शुभतर वचन वाले ॥ २५ ॥ 
नैतचित्रं नरव्याघ्र शील्हत्तवतां घर्‌ । 
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हे सुशील शौर चरिश्रवान्‌ पुरुषसिह | यह कोई आश्चर्य की 
वात नहीं कि, तुममे ऐसी सुजनता है । क्योंकि पानी वह कर तो 
तालाव या गदे ही में जमा. होता दे ॥ १६ ॥ 


१ निन्ने~-तटाकादी } ( गरर ) २ छटट--हतं.1 ( गे।० } 
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अमृत; स महावाहुः पिता दशरयस्तव | 
क धमत 
यस्य त्यमीदशः पुत्रों भमो घमवत्सल! ॥ १७॥ 
जिनके तुम जैसे धमा आर घमँचतसल पुग्न हैं वे महावाहु 
महाराज दशरथ भ्रजर अमर हैं ॥ १७॥ 
तमूषिं तु महात्मानमुक्तवाक्यं कृताञ्ञहिः । 
आमन्त्रयितुमारेभे चरणाबुप्रगृद्न च ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुन; पुन! । 
भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिमिः॥ १९॥ 
इस प्रकार घुनि का वचन सुन, भरत हाथ जाइ और उनके 
चरण दू शरोर वार वार परिक्रमा कर, उनसे विदा हो, मंत्रियों 
सहित भ्रयाष्या के प्रध्यानित हुए ॥ १८ ॥ १६॥ 
यानैश्च सकदैनैष इयेनागैश्च सा चमूः । 
पुनर्निरत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ॥ 
` भरत जी के साथ ज्ञा सेना थो तह भी उनके पोळे दा ली। 
उस सेना के लोगों में से कोई रथों कोई कों कोई हाथियों ध्रोर 
कोर घोड़ों पर सवार थे ॥ २० ॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तील्वोमिमालिनीम । 
ददृशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां गुभजलां नदीम्‌ ॥ २१ ॥ 
तद्नन्तर वे सव लोग, लहरों से लहराती यमुना को पार कर 
फिर पवित्रताया गङ्गा के तड पर पहुँचे ॥ २१॥ 
तां पुण्यजलसम्पूणा' सन्तीये सहबान्धवः । 
` भुक्षिवेरपुर रम्यं प्रविवेश ससैनिकः || २२ ॥ 


“५ पाठान्तरे-- रम्य” । 


१०८४ | आयोध्याकाण्डै 


भरत ज्ञी सेना तथा भाई वंदों के साथ पवित्र जल से पूर्ण 
गङ्गा के पार करे श्वङ्कवेरधुर में पहुँचे ॥ २२ ॥ 
ृद्विवेरपुराद्भूयस्त्वयोध्यां सन्ददशे ह | 
अयोध्यां च ततो दृष्टा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम्‌ ॥२३॥ 
श्टङ्गवेरपुर से, चल कर भरत उस ग्रयोध्यायुरी में पहुँचे, जा 
कि, उनके पिता महाराज दशरथ से और भाई श्रीरामचन्द्र से हीन 
थी ॥ २३ ॥ | 
भरतो दुःखसन्तप्वः सारथि चेदमन्रवीत्‌ । 
सारथे पशय विध्वस्ता साऽ्योध्या न प्रकाशते | 
निराकारा' निरानन्दा दीना प्रतिहतखरा ॥ २४ ॥ 
इति भयोदशोत्तरशततंमः सगंः॥ ` 
ऐसी उदास प्रयाध्यापुरी के देल भरत जो दुःख से सन्तप्त 
हो सारथी से वाल कि, हे सारथे ! देखा, यह श्रयाष्या कैसी ध्वस्त 
हो रहो है । यह भव पहले जैसी शोभायुक्त थयोष्या नहीं रही । 
क्योंकि इसमें न तो कहाँ सजावट है, शरोर न कहीं श्रानन्दोत्सव 


दी देख पडते हें! यह वड़ो दीन दिखलाई पड़ती है। देखो, नगर 
भर में कैसा सन्नाटा छाया हुलमा है ॥ २३ ॥ 


अयोध्याकाणड का एक से तेरदवाँ सगे समाप्त हुआ । 
णाम 


१ निराकारा--निर्गतजामनाझारा । ( पो» ) 


र 
चतुदशोत्तशततमः सगे: 
स्निग्धगम्भी रघापेण स्यन्दनेनापयान्मभु! | 
अयोध्यां भरत; क्षिप्रं भरविवेश महायद्याः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार मदायशस्वी भरत जी ने, चलते समय गंभोर ध्वनि 
करने वाले रथ में उठ, शीघ्र दी ग्रयोध्या में प्रवेश किया ॥ १॥ 


विहालेलूकचरितामालीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
नगरी में जा कर त ने देखा कि, अयोध्या में जिधर 
देखो उधर ही गिलिया ओर उलूक दिललाई पढ़ते हैं। घरों के 
दार वंद हैं। चारों आर पैसे ही अंधकार छा रहा दै असे क्रष्णपन्न 
की रात में श्रॅथकार दी भ्ंधकार देल पड़ता है ॥ २॥ | 
राहुशत्रोः मियां पत्नीं श्रिया मज्वलितमभाग़ू । 
ग्रहेणाभ्युत्थितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथवा जिस प्रकार चन्द्रमा क राहु द्वारा ग्रसे ज्ञाने पर 
रादिणी को शोभा गए सी देख पडती है, उसी प्रकार योध्या की 
दृशा हो रही है ॥ ३॥ रो 
, अभस्पाष्णत्ुव्यसलिलां घमेतिप्तविदडमाम्‌ । 
लीनमीनकपग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥ 
ग्रथवा गरमी के मोसम में जिस समय पहाड़ी नदियों का जल 
द्य की गर्मी से गरम थोर मेला दा जाता है ओर वहाँ कै जल- 
पत्ती गर्मी के कारण वहां से उड़ कर, अन्यत्र चलने 'जाते हैं ओर 


+ पाढान्तरे-- भनिषोदुुञ्ध ” । 


१०८६ ग्रयाष्याकायह 


महलियाँ मर जाती हैं, तथा अन्य जन्तु भो सहाँ नहीं रहते, एवं डस 
बदी की ने! शाच्य दशा हातो. हे वही शे।च्य दशा थयोध्या की 
है॥४॥ 
विधूमामिव हेमाभामध्वराेः समुत्यिताम । 
हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां प्रविळयं गताम्‌ ॥ ५॥ 
अथवा, जिस प्रकार घो को ग्राइति से श्रम्रि की शिखा पहले 
ते साने के समान उज्ज्वल ज्योति का प्रकाश करतो है, पीछे 
उसमें किसी गोली वस्तु के गिरने से वह सहका मन्द पइ जाती 
है और अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार धीरामचन्द जो के विरह 
में अयोध्या देख पड़ती है ॥ ५ ॥ 
विध्वर्तकवचां रुणगजवाजिरयध्वजाम्‌ । 
इतम्रबीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥ ६॥ , 
ग्रथवा वह अयोध्या ऐसी जान पड़ती हे, जैसी बह सेना 
जिसके ( वीरो के) कवच, हाथो, पेड़े रथ और ध्वजा किली महा- 
युद्ध में डि भिन्न दो जाने तथा वोर योद्धाओों के मारे जाने के 
कारण, विपन्न दशा के प्राप्त हुई हे ॥ 
असफेनां सखनां भूत्वा सागरस्य समुत्विताम । 
्रशान्तमारुतोदूतां अलोर्मिमिव निःखनाम्‌ ॥ ७॥ 
अथवा, प्रवल वायु के पेग से समुद्र की लहरे जिस प्रकार 
भागों सहित गरजती हुईं उठती हैं, ओर पीछे मंद पवन के चलने 
से शब्द्रहित दो जाती हैं, उसो प्रकार अयेध्यापुरो हो रही है ॥७॥ 
सत्तां यज्ञायपै; संवेरमिरूपैभ याजकैः । 
'युत्याकाछे विनिइतेवेदि गतरवामिव ॥ ८ ॥ 


१ सुद्याकाछे--समाप्तें ( शि० ) + पाठान्तरे“ सफेना सस्वना ” । 


प्रयवा जिस प्रकार यह को सप्राति हो चुकने पर योग्य 
याचकों से रहित हो, यक्षशाला सुनसान दो जाती है, इसी प्रकार 
ग्रयोध्या सुनसान देख पडती है ॥ ५॥ 
गोहुध्ये स्थितामातामचरन्ती तृणं नवम्‌ । 
गेहपेण परिलक्तां गवां पत्नीमिवात्सुकाग्‌ ॥ ९ || 
अथवा जिस प्रकार साइ के वियोग में तरुण गाय, उक्त 
ही ताज्ञो हरी घास न खा कर, उदास हा गोशाला में खड़ी रहती 
है--उसो प्रकार भ्रयेध्या मी उदास देख पड़ती है ॥ ६॥ 
'प्रभाकरात्य; रनः ज्वलद्विरिोत्तमैः । 
वियुक्तां मणिमिजांत्येनवां मुक्तावडीमिव ॥ १० ॥ 
अथवा जैसे चमकीली भोर सुम्दर माणियों से होन, मोतियों 
का नया हार शोमारहित हो जाता है, वैसे ही अयोध्या शोभाहीन 
झी रही है ॥ १० ॥ 
सहसा चलितां स्थानान्महीं पुण्यक्षयाद्गताम्‌ । 
संहतद्युतबिस्तारा तारामिव दिवश्च्युताम्‌ ॥ ११ ॥ 
दधवा, जिस प्रकार पुण्यक्तय होने पर, ग्रपने स्थान से 
चक्षायमान दो आकाश से दिन में गिरने से, तारा प्रभादीन हो जाता 
है, उसी प्रकार अयोध्या भो प्रभादीन हो रही है ॥ ११॥ 
पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरनादितामू । 
हुतदावानिविष्ुष्टां छान्तां,वनळतामिव ॥ १२ ॥ 


! प्रभाकराचे --पद्वरांगाधेः । ( गो ) 
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ग्रथवा, वसन्तक्रृतु के अन्त में जेते मतवाळे मोरों से गुञ्जारिव 
खिले हुए फूलों दाली घनलता, वन की आग से फुनस जाती 
है, वेसे ही थयाध्या मी छतरसी हुई सो देच पडतो हे ॥ १९॥ 


!संमूडनिगमां स्तव्यां संक्षिप्तविषणायणाम्र्‌ | 
प्रच्छन्रशशिनक्षत्रां द्रामिवाम्बुधरट्रताम्‌ ॥ १३॥ 


अयोध्या के राजमार्ग सुनसान पड़े हैं | वाज्ञार नव वंद हैं न ते 
कोई दुकान ही खुली है और न कहीं काई चीज़ दी विक्र गही दे। 
जेते वर्षाकाल में मेचों से आक्राण व्यात दोनि के कारण, चन्रमा 
ओर त्तं से हीन रान डराचनो जान पड़ती है, वैसे ही अयोध्या 
मो डरावनो दोख पडतो है ॥ १३ ॥ 
भोणपानाचपेथि ७: 5 E ० भिसँत्रताम्‌ 
क्षीणपानोत्तमभिन्ने; शरावेरभिर्सत्रताम्‌ । 
हवश्ञाण्डामिवाकाशे* पीनभूमिमसंस्कृताम ॥ १४ ॥ 
श्रथवा ग्येध्यापुरी ऐसी जाच पड़ती है, मानों मद पीने वालों 
के मारे जाने से मई से रदित, ररे फूदे पात्रों से भरो, विना खाडी 
बुहार, नैदान में, मचपानणाला हो ॥ १४॥ 
इ्वुवणभूमितळां निम्नां इक्णपात्रं! समाहताम । 
अपयुक्तोदका* अग्नां पां निपतितामिव* ॥ १५ || 
श्रयधा अयान्यापुते उत पाशाला की तरह देख पड़ती है 
जिंसको भूमि विद्रीण देने के कारण घ्वस्त हा गयी द्वा और 
१ संघृउचिपता--जनसञ्चासड्हिमार्ग । (गो०) २ आकाशे-- 
नतावतदेशे 1 ( योऽ । ३ वज्णमूमितटां--विदरीणमूम्रितळां ] ( गो० ) 


४ उपयुकोदका--वमाततठिलां | (५शि> 3 ५ निपतितां-- विवासाय विप- 
तिता । (शि०) 
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विसमे टूरे फूरे वरतत भरे पढ़े हों, रोर जहाँ पानी घुक जाते के 
कारण प्यासे लोग पड़े हों ॥ १५॥ 

दिपा विततां चेव युक्तपाश तरस्विना । 
भूमौ वागैिनिफृचा पतितां ज्यामिवायुधात ॥१३॥ 
अथवा घयोध्या घेसी ही शोमाहीन देख पढ़ती है, जैसी 


की किली पड़े घुष पर चढ़ो हुई प्रयधा (डोरी) बलवान वीरो 
के वाणों से कट कर धनुष से गिर पृथिवी पर पड़ी शोभाहीन 
"हिती है ॥ १६॥ 
सहसा युद्धशाप्डेन हयारोहेण बाहिताम्‌ । 
शनिक्षिपमाप्डामुत्रप्रा) 'किशोरीमिव दुवछाम्‌ ॥१७॥ 
थश जैसे युद्धधतुर मनुष्य से हठात्‌ सवारी की गयो दुर्बल 
घोड़ी, जो शतरसैय से मार कर गिरा दो गयी हो, शोभाहीन देख * 
पड़ती है ॥ १७ ॥ 
भरतस्य रथस्थः सञ्श्रीमान्दशरयात्मज! | 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
रथ पर कै हुए रमा, दृशरयनन्द्न भरत जी उन सुमंत्र से 
वाले, ज्ञा उस उत्तम रथ को हाँक रहे ये ॥ १५॥ 
` ०क ठु सघ गम्मीरो मूता न निगम्यते । 
यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनि/सवन; ॥ १९॥ 
| 
| तरस्विनां ~वीसयमां । (गो? ) २ आयुधाए-पुप: । ( पो), 
३ युद्शौएदेन--आइवसमधेत । ( गो?) ४ निितमाण्डाद- -अवरोपित-) 
अबू, (गोर) १ उत्वष्ट--बाइनाबही । ( गो? ), ६ किरी 
बाठा । ( गोर ) ७ बिबस" अहो बातमि्ः। ( गो० ) 
वार रा०-६६ 
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दाय ! कैसे दुःख की वात है कि, इस पुरी में जैसे पहले गाना 
वज्ञाना हुआ करता था, वेला आज कहीं नहीं सुनाई पड़ता ॥१९॥ 
'्वारुणीमद्गन्यथच मारयगन्धश्च मूर्छितः 
धृपितागुरगन्धध न भवाति समन्ततः ॥ २० | 
फूल माताओं की मस्त करने वालो एवं चन्दन अगर की धूप 
की सुगन्धि पहले की तरह चारा ओर फैली हुई नहीं ज्ञान पड़ती । 
श्रथया जैसा पहले पुष्प चन्दन और अगर का गन्ध चारो और 
फैला रहता था वेसा आज नहीँ फैल रहा ॥ २० ॥ 
यानप्रवरधेपश्च स्निग्धशच हयनिःस्वन! 
प्रमत्गजवादश्च महाँश्च रथनिस्वन; ॥ २१ ॥ 
नेदानीं श्रयते पुर्यामस्याँ राम विवासिते । 
चन्द्नागरान्धाश्च महाहारच हार्दाश्च चवसज; ॥ २२ ॥ 
गते हि रामे तरुणाः सन्तप्षा नोपश्चञ्जते । 
वहियांत्रां न गच्छन्ति चित्रमारयधरा नरा! ॥ २३ ॥ 
है सुमंत्र ! जैसा कि, पूर्वकाल में रथ आदि सवारियाँ के चलने 
का शब्द, घोड़ों के हिनहिनाने और हाथियों के चिघाइने का 
शब्द खुन पड़ता था, वैसा भ्राज इस पुरी में श्रीराम जी के वन में - 
चले जञाने के कारण नहीं छुन पड़ता । हाय ! चन्दन और बड़े मूल्य 
वान ताजे पुष्पहारों के भीरामचद्ध जो के वियाग में सन्तप्त दो 
घ्रयोध्यादासो तदणों ने धारण करना व्याग दिया है। अव लोग 
चित्रविचित्र पुष्प मालाए धारण कर वाहिर नहीं निकलते 
` २१॥ २२॥ २३ ॥ 


१ वारणीमदगन्धश्च--मदोत्पादकोगन्ध इत्यथः । ( यो० ) 
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नोत्सवाः सम्मवर्तन्ते रामशेकार्दिते पुरे । 
सह तूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य बुतिगंता ॥ २४॥ 
धोरामचद्र जो के शोक से सव नगरवासी ऐसे विकल हैं 
कि, उत्सव का नाम तक सुनाई नहीं पढ़ता, मानों इस नगरी की 
शोभा मेरे भाई के साथ चली गयी ॥ २४ ॥ 
न हि राजल्ययोध्येयं 'सासारेवाजुनी' क्षपाः | 
कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सव इघागतः । 
जनयिष्यत्ययेध्यायां इषं ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥ २५ ॥ 
दा! यहद योध्या ता मूसलघार वर्षा से युक्त शुक्षपक्त की 
रात्रि को तरह प्रकाशदीन दो गयी है। ( प्र्थात्‌ शुकृपत्त की रात 
बड़ी सुद्दायनो होती है, किन्तु वदली दा जाने के कारण उसका 
सुद्दावनापन नष्ट हो जाता है । ) खा कव मेरे भाई श्रीरामचन्द् 
उत्सव की वरइ यही आ कर, ग्रीभक़ालोन मेघ की तरह अयोध्या 
में आनन्द को वर्षा करेगे ॥ २५ ॥ | 
तरुणैरचास्वेपेश्व नरेसुक्रतगामिभिः" । 
सम्पद्विरयाध्यायां नाभिमान्ति महापथाः ॥ २६ ॥ 
जैसे पहिले सुन्दर वेष धारण कर और अकड़ कर चलने 
चाले जवानों से राजमार्ग की शोमा दोती यो, वैसी शोभा घयोध्या 
के राजमार्गो को अव नहीं देख पड़ती ॥ २६ ॥ 
एवं बहुविधं जरपन्विवेश वसतिं पितुः | 
तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहीनां गुह्यमिव ॥ २७॥ 
१ साहारा--मैगवद्वृष्टि पदिता । ( गो० ) २ भडभी--शङपक्ष 
सम्बन्धनी | ( गो” ) ३ क्षपा--वात्रि । ( रा० ) ४ उश्चतगामिभिः--स्पवं- 
मनेः । ( गो०) 


$ 
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इस प्रकार शाक सन्ताप करते हुए भरत जी ने, अपने पिता 
के निवासस्थान में, जा महाराज के विना सिहरहित गुफाको 
तरह जान पड़ता था, प्रवेश किया ॥ २७॥ 
तदा तदन्त; पुरमुज्कितमभं 
सुरेरिवात्छएमभास्करं दिनम्‌ । 
निरीक्ष्य सवे तु विविक्तमात्मवान्‌ 
मुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥ २८ ॥' 
इति चतुदंशात्तरशततमः सगेः ॥ 
उस समय गोभाहांन निज्ञंत रनवास के देख, भरत रोने लगे 
आर उसी प्रकार अत्यन्त दुःखी हुए, जिस प्रकार देवाघुर संग्राम 
में हुयराहत दिन के देख, देवता लोग दुखी हुए थे ॥ २८॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सो चोदहवां सर्ग समाप्त हुआ | 
FR. 
पञ्नुदशोत्तरशाततमः सग; 
न & ४-- 
ततो निश्चिप्यः मात; स अयोध्यायां इत्रः 
भरत, शाकसन्तत्ता गुरुनिदमयात्रवीद 1९॥ | 
इढ्त्रतघारी भरत जी चे मावाों के अयोध्या में पहुँचा दिया $ 
तदनन्तर वे शोक से पीड़ित दो, वशिएादि गुरुजनों से वाले ॥ १॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेज्य वः । . ` .-. 
तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राववं विना ॥ २॥ 
१ निक्षिप्य-संस्याप्य 1 ( शि” ) 
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है में नन्दराम जाऊँगा, इसके लिये में आपको आज्ञा चाहता 
हँ । वहां रह कर जैसे होगा बैसे घोरामचन्द्र जी के वियोग के 
समस्त दुःख सहँगा ॥ २॥ 
गतश्च हि दिवं राजा वनस्थश्र गुरुमम | 
रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३॥ 
त्‌ महाराज ते लगे पधारे, और वडे माई चन में ज्ञा बैठे । अत; 
में राज्यशासन के लिये श्रीरामचन जो को प्रतीज्ञा करूँगा। क्योंकि 
महायशस्यी श्रोरामचन्द्र ही अयोध्या के राजा हैं ॥ ३ ॥ 
एतच्छुत्या शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मन! । 
अपरुबन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ४ ॥ 
मदात्मा भरत जो के ऐसे झुम वचन छुन) समस्त मंत्री और 
पुरादित वरिष्ठ जी उनसे बोले॥ 9 ॥ 
सुभुशं इलाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 
वचनं प्रादवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५॥ 
हे भरत | तुमने म्राता के स्नेदवश जा कुळ कहा, वद अत्यन्त 
म्हाघनीय है । गों न हो, ये वचन तुम्हारे ही धुल से निकलने 
ग्राग्य हैं ॥ ५ ॥ 
नित्यं ते वस्धुलुब्धरय तिते म्रातुसैहदे । 
आयमा मपन्चस्य नागुमन्येत कः पुमान ॥ ६ ॥ 
जव तुम अपने भाई में प्रोतिचान हो और उनका सोहा 
“सम्पादन कर अत्यन्द श्रेष्ठ मार्ग में पहुँचे हुए हो, तव मला कोने 
पुरुष तुम्दारी वात न मानेगा ॥ ६ ॥ 


~ 
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मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाअभिलपितं प्रियम्‌ । 
, अन्नवीत्सारथि वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७ ॥ 
अपनी अभिलाषा के अघुसार मंत्रियों के घुल से प्रिय वचन 
सुन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तैयार करो ॥ ७॥ 
भरहृष्ठवदनः सर्वा मातृ; समभिवाद्य सः । 
आरोह रथं श्रीमाञ्चत्रुघेन समन्वितः ॥ ८ ॥ 
जव रथ था यया, तव भरत जी प्रशश्च हो कर सब माताओं 
से अच्छी तरह चार्ताजाप कर और उनसे आक्षा ले, शत्रुघ्न जी सहित 
रथ पर सवार हुए ॥ 5 ॥ । 
आरुह्य च रथं शीघ्र शत्रुप्रभरताबुभो । 
ययतुः परमप्रीती इता मन्त्रिपुरोहितैः ॥ ९ ॥ 
उस रथ पर शीत्र सवार हो, मंत्रियों र पुरादितो को साथ 


ले दोनों भाई भरत और शत्रून्न परम प्रसन्न दोते हुए वहाँ से 
चले ॥ ६ ॥ 


अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा दविजाः । 
मययुः माड्युखाः सर्वे नन्दिय्रामो यतोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
वशिष्ठादि पूज्य ब्राह्मण भरत के रथ के आगे पूर्व को मुख 
कर सव के साथ लिये हुए नन्दि्राम को थोर चले ॥ १०॥ 
वलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसङ्कलम्‌ । 
प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११॥ 


सरत जी के वहाँ से राने होते ही उनको सेना भी हाथो 
घोड़ों रथों के सहित विना चुलाये ही उनके पीछे होली तथा सब" 
पुरवासी भी उनके साथ द्वा लिये ॥ ११॥ 


पश्चेदशात्तरशतवम; सगः १०९४ 


रथस्थः स हि धमात्मा भरतो प्रातवत्सल! | 
नन्दिग्रामं यया तूण शिरस्याधाय पादुके ॥ १२ ॥ 
धर्मात्मा एवं ग्राठुयत्सज भरत प्रपने माथे पर भाई को 
खडाअथो को रले हुए, र्थ पर सवार हा वहुत शोध बन्दियाम में 
पहुँचे ॥ १२॥ 
ततस्तु भरत! क्षिमं नन्तिग्रामं प्रविश्य स! 
अवतीय रथात्तणे गुरुनिदयवाच ६॥ १३ ॥ 
तदनन्तर भरत जो तुरन्त ही नन्दिग्राम में प्रवेश कर और 
तुरन्त रथ से उतर गुदथों से यह वाळे ॥ १३॥ 
एतद्राज्यं मम म्रात्रा दत्तं सन्न्यासवत्खयम्‌ | 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूपिते ॥ १४ ॥ 
भाई थीरामचद्र ने यद थेष्ठराज्य मुझे धरोहर की तरह सौपा 
है, सा उनकी ये सुवण भूषित पादुका हो इसके योग चेम का 
विर्वा करेंगी ॥ १४॥ 
भरतः शिरसा कृत्वा सन्न्यासं? पादुके ततः 
अत्रवीहःससन्तक्षः सव प्रकृतिमण्डरूम्‌ः | १५॥ 
नम्तर श्रीराम की दो हुई प्रतिनिधि खपी उन पाढुकाप्रों का 
पले सीस पर लगा, दुःख सन्तप्त हो भरत ज्ञी सव प्रजाजनों से 
बाले ॥ १५॥ रापो 
छत्रं धारयत क्ति मतै । 
आभ्यां राज्ये स्थितो घर्मः पादुकाभ्यां गुरोमेम ॥१६॥ 
१ सन्यास पादुके--खप्रतिनिधिव्वेनन्यत्तेपादुके । ( यो? ) २ प्रकृति- 
मण्डलम्‌=-प्रजापमुदद 1 { शि० ) 
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इन पाडुद्चाथों क तात्ञात श्रोरामचन्द्र जी के चरण समक, 
इनके ऊपर शोध उत्र तानों, चवर इलाओ, क्योकि ये मेरे परम 
गुरु की पादुछाएँ हैं ओर इनसे राज्य में मानों घम स्थापित 
हुआ है ॥ १६ ॥ 

[ नाद-- परादुआाओं से राज्य में धर्म का स्थापित दावा ” अर्थात्‌ 
वडे के रहते छोडे का राजसि दासन पर देठना अधने था । अतः ज्येष्ठ राक 
कुमार श्रोरनचन्द जी को प्रतिनिधि ख्य॒ पादुकाओं के नद राजसिंडाउन 
पर ख्यारित दाने से, अध्ने दर दुआ दै ओर धम स्यादित हुआ है । ] 


आघ्रा हि मयि सन्न्यास निश्चिप्तः साहदादयग । 
तमिमं ?पालयिप्यामि राघतागमनं प्रति ॥ १७॥ 


03 


शीरामचद्ध जी ने प्रेमपूर्वक ज्ञा यह धरोहर मुके सोपी है 
सा इसकी में उनके लोड कर थाने तक रक्षा ऋछूँगा ॥ १७॥ 
्षिमं संयाजवित्वा तु राघवस्य पुनः स्यम्‌ । 
बट च >>. श 
चरणा ता तु रामस्य द्रक्ष्याम्र सहपाहुका ॥ १८॥ 
फिर जव कि, वे अवाच्या जो में आ जाँयगे, तव नें भ्रपने 
हाथों उनके चरणों में ये पादुका पिना, पादुका सहित उनके चरणों 
के दर्शन करूँगा ॥ १० 
ततो निश्चिप्तभाराव्हं राववेण समागतः | 
निवेध गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुहचितामर ॥ १९ ॥ 


१ पाछदिष्याद्षि-रक्षियेध्पानि 1 ( गोऽ ) २ गुद्व॒त्तितार नविऱ्ये-- 
पिदरीयद्चुन्‌ संऽरिप्यानि 1 ( गोऽ ) ॐ राअन्ठरे ~" बाहदादतौन 10 


पद्चदेशातिरशतविमः सपः १०९७ 


तदृनम्तर घोरामचद् वी से मिल योर उनका राज्य उनको 
सोप पिता की जती सेवा पुत्र का करनी चाहिये, वैसी में उनकी 
सेवा कठंगा ॥ १६॥ 
राघवाय च सन्न्यासं दत्त्वेमे वरपादुके । 
। राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापा? भवामि च ॥ २०॥ 
इस प्रकार श्रीरामचद्र ह इन 'घरोहर कपी पाइकाओं की, 
इस राज्य फो और इस राजवधानों योया के सांप, अपनी माता 
फे फार भ्रपने ऊपर लमे दुए ग्रपथग के में थो डालू गा ॥ २०॥ 
अभिषिक्तं तु काफुत्स्थे महृष्टयुदिते जने । 
>] कं ७ न 
रतिर्मम सश्र भवेद्राज्याद्वतुगुणम्‌ ॥ २१ ॥ 
धोरामचन्र जौ फा राज्यामिपेक होने पर प्रजाजन, दर्षित 
और आनन्दित होगे । उस समय इस राज्य को श्रोरामचन्द्र जी के 
अर्पण करने से लोगों की मेरे प्रति चौगुवी प्रीति दी नहीं होगी 
बिक मुके यश भी मिलेगा । ( अर्थात्‌ थव जो भ्रपयश मिला है 
चह दुर हो कर मुझे यश की प्राप्ति होगी) ॥ २१ ॥ 
एवं तु विलपन्दीना भरतः स महायशाः | 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह ॥ २२ ॥ 
मदायशस्वो चीर भरत इस प्रकार विलाप कर और दीन दुःखी 
हो, मंत्रियों की सहायता से नन्दिग्राम में रह, राज्य करने 
जगे ॥ २२॥ 
स वढ्कलजदाधारी मुनिवेपधरः प्रभु; 
नन्दिग्रामेञ्वसद्दीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २२ ॥ 
? धूतपाप--इयत्रपापशम्देनकैकयीविमित्रमयशउच्यते | ( प्रो०) 
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वीर भरत चीर वसन और जटाजूट घारश कर, मुनियों का 
चेष उना समस्त सेना सहिद नन्दिग्राम में रहने लगे ॥ २३ ॥ 
रामागमनमाकाइक्षन्भरतो श्रातुवत्सछः । 
> 
आतुवचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तथा ॥ २४॥ 
पाठुके त्वभिपिच्याथ नन्दिग्रामेश्वसत्तदा । 
सवाळव्यजनं छत्रं धारयामास स खयम्‌ ॥ 
e € कै 
भरतः शासनं सर्व पाहुकाभ्यां न्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
भ्रात्वत्सल, श्रीरामचद्ध जी के ग्राने की श्राकांत्ता रखने 
वाले, ओरामचद् जो के आज्ञाकारो और अग्नो प्रतिज्ञा को पूर्ण 
करने वाले भरत जी राजसिदासन पर थीरामचन्द्र जी की पाडुकाय्रों 
दे श्रमिपिक्त कर नन्दिग्राम में रहने लगे । उन्होंने स्वयं उन पादु- 
कार्थो पर छन्न तान और चँवर इला, समस्त राज्य का शासन 
उन पादुकाओशों का निवेदन किया ॥ २४॥ २५ ॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिपिच्यार्यपादुके । 
तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२६॥ 


तव धीमान भरत जो इस प्रकार पादुकाग्रों का राज्या- 
भिषेक कर उनके श्रधोन दो, राज्यशासन करने लगे ॥ २३ | 


तदा हि यत्कायमुपेति किञ्चि- 
दुपायनं चोपहृतं महाहेम । 

स पादुकाभ्यां प्रथमं निवे 
चकार पथाद्वरता यथावत्‌ ॥ २७॥ 
इति पञ्चदशोच्रशततमः सर्गः ॥ 


पाइशेत्तरशवतमः सर्गः १०६६ 


१: उस समय राज्यशासन सम्बन्धी ज्ञा कुछ करना होता, वह 
[, पादुकाथ्रो को जना कर किया जाता प्रथवा कोई बड़ी मूल्यवान 
। भट आती ते बद पहिले पादुक्राओं के सामने रखो जातो थी 
पोडे उत्तका यथाविधि व्यवहार किया जाता था ॥ २७ ॥ 
अ्रवेष्याकायड का एक से प्रहतां सर्ग समाप्त हुआ। 


१ णक 


घोडशोचरशततमः सर्गः 


to 


प्रतिप्रयाते भरते वसन्रामस्तपावने । 
लक्षयामास ! सोद्वेगमयोत्सुक्य तपस्विनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जो जव ग्रयाच्या में जोट आये तव घीरमचन्द्र जी ने 
देखा कि, चित्रकूट पर्वतवासी तपस्विगण उरे हुए हैं और वे 
स्थानान्तर में ज्ञाने को उत्छुक हो रहे हैं ॥ १ ॥ 
ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । 
राममाश्रित्य ३निरतासतानछक्षयदुत्सुकाव्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञा तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप तापसाश्रम में ओराम के 
सहारे रहा करते थे, उन्हें भो उस स्थान फो बोड़ अन्यत्र ज्ञाने 
के लिये, श्रीरामचन जी ने उत्सुक देखा ॥ २॥ 
नयनैश्रुकुटीमिथ रामं निर्दिश्य शङ्किताः । 
अन्योन्ययुपजरपन्तः गनैथकुर्मिय)” कयाः ॥ २ ॥ 
१ सैहदेंगं--सभर्य । ( या ) २ झोल्युक्‍यं -“'आश्रसान्तरगमनाभिलावं । 
(यो) ३ विरताल्तानू--डत्सुकानंगसमोत्सुकान्‌ू । भढक्षयवरास; 
इनुपङ्गा । ( गो० ) ४ मिथः-7खस्ये । ( भो० ) 
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क्योंकि वे नेत्रों और भृकुटियों के सङ्केतो से, श्रीराम का दिखा 
दिखा, सन्देह युक्त हो, ग्रापस में वातचीत और धीरे धीरे कुछ 
गुप्त परामश किया करते थे ॥३॥ 
तेषामात्सुक्यमालक्ष्य रामस्ववात्मनि! शङ्कितः । 
कृताझलिस्वाचेदमर्षि कुलपति तत; ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उनके उत्सुक देख ओर अपने विषय में 
उनकी सशङ्कित देख, उनके अध्यत्त ऋषि से हाथ जाइ कर 
कहा ॥ ४ ॥ 
न कबच्िद्वगवन्किश्वित्ूवेहत्तमिद मयि । 
इश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपखिन; ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ | क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार 
की डि आप लोगों को देख पड़ी, जिससे तपलि लोगों के मन में 
विकार पैदा दे गया है ॥ ५ ॥ 
प्रमादाचरितं किचित्किश्वित्नावरजस्प मे। 
लक्ष्मणस्पर्षिभिहे्ट +नानुरूपमिवात्मनः ॥ ६ ॥ 
अथवा कया ऋषि लोगों ये मेरे छोटे भाई , महानुभाव लक्ष्मण 
जी के ध्रववधानतादश कोई अन्यायाचरण करते देखा है ॥ ६ ॥ 
कचिडुश्रपमाणा बः शुश्रूषणपरा मयि । 
प्रमदाभ्यचिता इत्ति सीता यक्त न वतते ॥ ७॥ 


१ आत्मनि शङ्कित;--स्वस्मिन्‌ संजावशङइः । २ अवरश्य--लद्मणस्य । 
( यो० ) ३ नानुरूपं ~अनुचितं | ( रा० ) 


पाइउशात्तरशततम; सग; ११०१ 


या आप लोगों की सेवा करती हुई फोर मेरी झुश्ूष में 
निरत सीता जो चे ते अनवधानतावश कोई पेसा कार्य नहीं 
किया, ज्ञा खियों के लिये ग्रनुचिव हो ॥ ७ ॥ 


अथर्पिनरया दृद्धरतपसा च जरां गतः । 
वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरस्‌ ॥ ८ ॥ 


भ्रौरामचद्ध ज्ञी का पेसा वचन लुन, पक बूढ़े महर्षि, लिनका 
शरीर वहुत दिनों तक तप करने करते जीण दो गया था, कॉफ्ते 
हुए, सक प्राणियों पर दया करने वाले श्रीरामचन्द्र जो से वोले ॥५॥ 


कुतः कल्याणसत््वायाः कल्याणाभिरतेस्वया । 
चलन तात वैदेद्वास्पपखिपु विशेषतः ॥ ९ ॥ 
हे तात | कल्याण खमाव वाली और प्राणियों का कल्याण 
करते में तत्पर सीता ज्ञी घया कमी किसी के साथ--से भी विशेष 
कर ऋषियों के साथ, किसी प्रकार का युक्तिविसदध व्यवहार कर 
सकती है ?॥ ६ ॥ 
त्वन्रिमित्तमिदं तावतापसान्मति वर्तते । 
रक्षाभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति म्रियः\ कथाः ॥१०॥ 
14 कि, आपके कारण, आष्िों के अपर 
कम ago आरम्भ कर दिया है। इसी लिये 
आुषिगश भयभीत दो आापस में अपने बचाव के जिथे गुप्त परामर्श 
किया करते हैं ॥ ९० ॥ बियाकारहैहु॥१० मि" 
१ कर्याणसस्वायाः--कल्याणहवभावायीः । ( यो० ) २ मिथः 
रहि । (गो०) 
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रावणावरजः कवित्खरो नामेह राक्षसः | 
'उत्पाव्य तापसान्सर्वाज्ञनस्थाननिकेतनान्‌ || ११॥ 
रावण का कटा भाई खर नाम का राक्षस है, जे जनस्थान- 


वासो सव तपखियो के उनके जनस्थान के ग्रा्रमों से निकाल 
वाहर कर रहा है ॥ ११ | 


धृ जितकाशी? च दृशंसः पुरुषादकः । 
अवलिप्षथ पापश्च त्वां च तात न मृष्यते ॥ १२॥ 
दे तात ! वह वड़ा ढोठ और जयो है तया ऐसा निष्ठुर है कि, 
मनुष्यों को मार मार कर खाया करता हे । अतः वह महापातकी है 
और थापका यहाँ रइना उसञ्चा सह्य नहीं है ॥ १२ ॥ 
त्वं यदाप्रभृति यस्मिन्नाअमे तात वतसे | 
तदाप्रभृति रक्षांसि विमकुर्वन्ति तापसान्‌ ॥ १३॥ 


हे तात | जव से तुम इस आश्रम में आ कर रहने लगे हो, 
ह से राक्षत लोग और भी अधिक तपस्तरियों का सताने लगे 
॥१३॥ 


दंयन्ति हि वीभत्से* “ऋरेभीपणकैरपि । 

A ~ “रुपविक्वतदश ने 

भनानाखूपॅर्विरूपेश्‍च* *रुपेविक्ृतदशने!< ॥ १४ ॥ 

_ वे लोग अनेक पकार के जुधुष्लित, भयङ्कर, भोषण, और 
विलक्षण विकट शङ्कं वना तपखियो के डराया करते हैं ॥ १४॥ 


१ उतयाव्य-निप्कास्येति । (रोऽ) २ जितकाशी--मिताइवः । (गोऽ) 
१ वीमलैः--जुपुप्पितेः । (गो०) ४ क्रैः--मपहरी। 1 (गो०) ५ नावाल्यैः 
"भनेक प्रकारे । ( यो० ) ६ विख्पै:--लाकविळक्षण संस्यानेः 1 ( गो० ) 
७ रुपैः--गरारै; । (यो०) ८ विकृत दर्शनेः--विज्वनद॒टिमिः | ( गो० ) 
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। अप्रशस्तैरगुचिभि; सम्मयोज्य च तापसान्‌ | 
प्रतिप्रन्यपरान्क्िपमनायाः पुरतः स्थिताः ॥ १५ ॥ 
वे थम और अपवित्र वस्तुएं तपस्वियों के श्राश्रमों में डाल 
' ऋषियों के तंग करते हैं । अ्रधिकतर तो वे सीधे सादे तपखिर्यो 
को देखते दो मार डालते हैं ॥ १४ ॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेध्वबुद्धमवलीय च | 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोञ्दपचेतस;२ ॥ १६ ॥ 
वे छुद्र बुद्धि वाले रात्तस लिप छिप कर सर्वत्र धूमा करते हैं, 
और जहां कहीं किसी तपस्वी को श्रचेत पाते हैं, तो तत्तण दी 
मार डालते हैं॥ १६ ॥ 
अपक्षिपन्ति सुग्माण्डानग्ीन्सिञ्चन्ति वारिणा । 
कलशांश्र प्रृदूगन्ति हवने समुपस्थिते ॥ १७ ॥ 
जव तपसि लोग दवन करने बैठते हैं, तव रात्तस भा कर, 
शवों भर यइपात्रों को फोक कर, श्रमि के ऊपर पानी डाल बुक 
, देते हैं और कलला का फोड़ डालते हैं ॥ १७॥ 


तैदुरात्ममिरामृष्टानाभ्रमात्मजिह्मासवः | , 
गमनायान्यदेशस्य चादयन्त्यृपया$्य माम्‌ ॥ १८ ॥ 


हे श्रीरामचन | उन दुों फे उपद्दवो से तंग था कर तपल 
इन शाधरमो को त्याग कर दूसरे आमो में चलने के लिये घुमे 


प्रेरणा कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 
१ [अप्रशत्ते:--अशुमैः । ( गो० ) २ अबुदद--भविदित । ( गो०) 


३ भक्मचेतलः--झुदतुद्धघः ( गो० ) 


र 
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तसुरा राम 'शारीरासुपहिसां तपखिपु । 
दर्शयान्त हि दृष्टास्त सश्याम इममाश्रममू ॥ १९ ॥ 
हे श्रीराम ! दे हुए राच्चस इस वन'के तपखिर्यो के मार डालने 
की धमकियाँ दिया करते है, अतः हम लाग इस आश्रम की त्यागे 
देते हैं ॥ १६ ॥ 
वडुभूलफलं चित्रमविद्रादितो वनम्‌ । 
पुराणाश्रममेवाह श्रयिष्ये सगणः पुन! ॥ २० ॥ 
यहां से थोड़ी ही दुर पर, मपि अश्व का, वहुत से कन्दमूल 
फलों से युक्त विचित्र तपावन है ! हम सव मुनियां को साथ ले, 
वहीं जा वसेगे ॥ २० ॥ 
[a ७ ¢ = 
खरस्त्वय्याष चायुक्त पुरा तात प्रवतत । 
सदास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः परतते ॥ २१ ॥ 
है तात ! अगर तुम्रो ठीक जान पड़े तो तुम भी हम लोगों 
के साथ वहीं चले! । क्योंकि वह खर राक्षस तुमके सी तंग 
करेगा ॥ २१ ॥ 
सकळत्रस्य सन्देहा नित्यं यत्तस्य राथव । १ 
समथस्यापि हि सतो वासा हुःखमिहाद्र ते॥२२॥ 
हे राघव ! यद्यपि तुम उससे अपनी रक्षा करने में समर्थ दो, 
वधाप खो का. साथ न कर यहाँ रहना सदा खटके से खाली न 
देने के कारण, तुम्हारे लिये छेशदायो होगा 1 २२ ॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपखिनम्‌ । 
गशाकोत्तरेवाक्येरवराद्ध समुत्सुकम्‌ ॥ २३ ॥ 
१ शरीरछदन्ितीम्‌--डिखाँ वयल्धियुदशयान्ति । ( स्लि० ) = पाठान्तरे 
समाजका 1 
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कुलपति का ऐसा वचन छुब और जाने के लिये उनको 
अत्यन्त उत्छुक देख, राजकुमार थीराप्रचद्र किसी प्रकार मी 
सममा यु फर, वह स्थान त्यागने से उन्हें न रोक सके ॥ २३ ॥ 


अभिनन्ध समापृच्छय समाधाय च राधवम्‌ । 
स जगामाश्रमं त्यक्तवा कुले; कुलपतिः सह ॥२४॥ 
तदनन्तर कुलपति, आओरामचन्द्र जी की प्रशंसा कर, उनके 
सममा बुझा और उनसे विदा हो तथा सव तपल्लियों को साथ क्षे, 
उस श्राथम को त्याग कर, चल दिये ॥ २४॥ 


रामः ' संसाध्य त्हपिंगणमंघुगमनाद 
देशात्तस्माच्कुळपतिमभिवाध ऋषिम्‌ । 


सम्यकप्रीपैस्तैरनुमत उपदिष्टाय; 
पुण्यं वासाय खनिलयमभिसंपेदे ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार जव उन लोगों की प्रध्याव करने की तैयारी हुई, 
तब थ्रीरामचन्द्रं जी भी छुन दूर तक उनको पहुँचाने गये। तदन- 
न्तर भोरामचन्द जी कुलपति की श्रदुमात ले और उनको प्रणाम 
कर, अपनी पवित्र पर्णशाला में लोढ आये । जव भीरामचद जी 
लौटते लगे, तव ऋषियों ने प्रीतिपूर्चक योष्य कर्चव्यकर्म का भली 
भाति उनको उपदेश दे, उनको विदा किया ॥ २४ ॥ 


आश्रमं त्टुषिविरहितं परञ्च 
क्षणमपि न बिज स राघवः । 


१ संसाद्य -प्रस्थाप्य | { यो ) 
चार २०४० , 
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राघवं हि 'सततमनुगता- 
स्तापसाइचर्षिचरितधुतगुणाः ॥ २६ ॥ 
इति पाडशात्तरशततमः सग; ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी उस ऋषिहीन आश्रम को क्षण भर के लिये 
भी सूना नहीं छोड़ते थे । उनमें से कुक ऋषि ऐसे थे जा श्रीराम- 
चन्द्र जी का तपस्त्रियों जेसा आचरण देख, उनके अपना मन 
समर्पित कर चुके थे । अतः वे ऋषि धोरामचन्द जी के श्रपने मन 
में सदा स्मरण किया करते थे ॥ २६ ॥ | 
[ शोक २५, २६ का वृत्त भूषणकार ने चिन्य वतळाया दै 1] 
घछयोाध्याकाएड का एक सो सालहवी सगे समाप्त हुआ । 


--+#६-- 


सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः 


२ 
» “jG $ —= 


राधवस्त्वय यातेषु तपस्विषु विचिन्तयन्‌ । 
र ति CN 
न तत्रारोचयद्वासं कारणेवहुभिस्तदा ॥ १॥ 
ऋषियों के उस आश्रम को त्याग कर चले ज्ञाने पर, श्रोराम- 


चन्द्र जी ने अनेक वातों का साच विचार कर, वहाँ रहना ठीक न 
समभा ॥ १॥ 


इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागरा; । 
सा च मे स्मृतिरन्वेति तां निल्येमनुशाचतः ॥ २॥ 


१ ऋषिचरितेरामेध तगुणाः--समपि त मनसः तापसाः राघवं खतत- 
सुगताः मनसा ग्राप्ताः । ( शिर ) 
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श्रीरामचन्द्र ने विचारा कि, इस स्यान पर नगरवासियो से, 
भाई भरत से और माताथो से मेरी भेंट हुई यी, सा यहाँ रहने 
से मेरो वित्तवृत्ति सदा उन्हाँक्री भोर लगी रहती है, और वह 
मुके शोकाकुल किया करती है ॥ २॥ | 
सन्धावारनिवेरीन-तेन तस्य महात्मनः । 
` हयहस्तिकरीपेश्च उपमर्दः कृतो भृषम्‌ ॥ ३ ॥ 
, विशेष कर यहाँ महात्मा भरत को सेना के टिकने से, हाथो 
घोड़ों ने (ज लीद और मूध त्याग किया था अथवा) ज्ञा 
रोदा था, इससे यहाँ की भूमि अत्यन्त गन्दी हा गयी है ॥ ३ ॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सञ्चिन्य राघवः । 
'प्रातिष्ठत स वेदेशा लक्ष्मणेन च सङ्गतः ॥ ४॥ 
` ग्रतः इस आश्रम का त्याग दूसरी जगह चलना ठीक है। 
इस प्रकार साच विचार कर, घोरामचन्द्र जी अपने साथ सीता जी 
और लक्ष्मण को ने, वहाँ से चल दिये ॥ ४ ॥ 
साऽनेरांश्रममासाच तं ववन्दे महायशा; । 
तं चापिं भगवानत्रिः पुत्रयत्मत्यपद्यत ॥ ५ ॥ 
म्रायशम्वी श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ से प्रस्याच कर, अत्रि 
मुनि के आश्रम में पहुँच, सुनि को प्रणाम किया । अन्रि मुनि ने 
भी उनका पुमभाव से देखा ॥ ४ ॥ 
स्वयमातिथ्य'मादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
. सौमित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्रै ॥६॥ 
१ दहि हितः । (गो०) २ आतिध्यमादिश्य--आतिश्य हत्या । मआतिष्व--प्रत्थित । (गो०) २ भातिध्यमादिश्य--आतिध्यं हदा i 
| गो२ ) ३ समदान्त्वयत्‌--परीतियुक्तेवचक्ुपापश्वद्‌ । ( राश) = 
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अति शूवि ने स्वयं श्रोरामचन्द्र जी का यथाविधि अ्रतिधि 
सत्कार कर, महाभाग लक्ष्मण शोर. सोता जो के स्नेह को द्रृष्टि 
से देखा ॥ ६ ॥ 
पत्नीं च समनुपासां हृद्धामामळ्य सत्कृताम्‌ । 
द 6 सर्वभूतहिते 
सान्त्वयामास धमव! हेते रत; ॥ ७॥ 
सब प्राणियों के हित में रत, धर्मश्च प्रत्रि धुनि ने वहाँ पर 
उपस्थित, उपनी वृद्धा तपिनी पल्ली श्रनुसुया ज्ञी का बुला कर, 
उनके ग्रादरपूर्यक विठा ऊर समाया ॥ ७ ॥ 
अनसूया महाभागां तापसीं धमचारिणीम्‌ । 
म्विग्रहीच्व वेदेहीमत्रदीइपित्तत्तम; ॥ ८ ॥ 
तदस्तर ऋषिश्रेण अवि जी ने उन महाभाभ्यवती, तपस्विनी 
और घम में निरत झनुलुया जो से कदा कि, जानकी जी हमारे 
आश्रय में छायो दे, सा इनके अपने साथ ळे जा कर. इनका 
दादर सत्कार करा) = 9 
रामाय चाचचक्षे तं तापसीं घमदारिणीम्‌ । 
दश्च दषाण्यनाइष्ट्या दब्धे ठाके निरन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
यया मूलफले सप्टे आवी च प्रवर्तिता । 
उग्रेण तपसा युक्ता नियमेश्राप्यलंडता ॥ १० ॥ ` 
दश वषसहसाणि इ्ताणि यया तह म्तः । 
- अनसूयात्रतेः सनात्वा ्रत्यूहाश्च निवर्तिताः ॥ ११ ॥ 


` तदतन्तर अत्रि ज्ञी ने धोषमच्द जी से तपिनी एव धर्म 
[a] 0: ` [a टे 
चारिणी चनुध॒या का चह सब बृचान्त कडा कि, दख वर्ष तक 
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बरावर अल को वृष्टि न होने से जव संसार भस्म होने लगा था, 
तव झन्तुतुया जी ने किस प्रकार अपनी उम्र तपस्या से ऋषियों के 
लिये फजमून उत्पन्न किये और स्नान करते के गङ्गा नदी वहाँ 
पेदायी और फिस प्रकार हजार वर्ष तक उम्र तपस्या कर और 
तपस्या के प्रभाव से, सव ऋषियों के तप के विज्ञ नए किये ॥ १॥ 
॥ १०॥ ११॥ 


देवकार्यनिमित्तं च यया सन्त्वरमाणया । 
दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽथ ॥ १२ ॥ 
भ्रत्रि जो ने श्रीराम जी से कदा--हे नध ! यह वही धरवुलूया 
हैं, किन्दोंने देवताओों का काम वनाने के लिये, तुरन्त ही दस रात 
की एक रात कर दो थी ॥ १२ ॥ 


तामिमां सरव भूतानां -नमस्कायीं यञञस्विनीम्‌ । 
अभिगच्छतु वैदेही हृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३॥ 
भतः इन्हीं सब कारणों से यह यशस्विनी सब प्राणियों से 


नमस्कार किये जाने येण्य ग्रर्थात्‌ सव की पूज्या हैं । इन बूढ़ी 
बढी तथा सदा क्रोध रहित मनचालो अनमुलूया जो के साथ जानको 


जी जाँय ॥ १३.॥ 
अन्येति या ठोके कर्मभिः ख्यातिमागता । 
तां शीधमभिगच्छ त्वमभिगम्याँ तपखिनीम्‌ ॥१४॥ 
ज्ञा अपने उत्प कर्मी के कारण लोको में अनुधया के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, उन तपल्विनी,एवं साथ आने के योग्य अ्रचुलुया के 
पास जानकी 'जी शीघ्र जॉय ॥ १४॥ 
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एवं त्रवाणं तयृषिः तथत्यृवत्वा स राधव; । 
सौतामुवाच धमङ्गामिदं वचनमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
श्रनि ज्ञी के ये वचन छुन, श्रीरामचन जी ने उनसे कहां 
५: तथास्तु ”--( बहुत श्रच्छा सीता अजुवया जो के साथ जायेगी?) 
तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीयमंचद्ध जी ने सीता जी से यह वचन 
कहा ॥ १५ ॥ 
राजपुत्रि भुत तवेतन्मुनेरस्य समीरितम्‌ । 
श्रेयाथमात्मन! शीघ्रमभिगच्छ तपखिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
है राजपु्ि | मुनि जी ने जे कहा सा तो तुमने सुन ही लिया?! 


अत; अव तुम अपने कल्याण के लिये शीब्र इन तपखिवी जी के 
साथ गमन करो ॥ १६ ॥ | 


सीता त्वेतद्वचः श्रुला राघवस्य दितैपिणः | 
तामत्रिप्नी' धर्मज्ञामभिचक्राम मेथिली ॥ १७ ॥ 
हितेपी श्रीरामचन्द्र ज्ञी के ये वचन सुन, सीता जी, पति 
ब्रत धर्म की जानने वाली .श्रनिपत्ली-भ्रनुघया- के “साथ 
ग्या ॥ १७॥ । 
शिथिलां वलितां हद्धां जरापाण्डुरमूधजाम्‌ । ` 
"सततं वेपमानाङ्गी प्रवाते कदली यथा ॥ १८ || 
अनुदवा जी का शरीर, बुढ़ापे कै कारण शिथिल “हो गया 
था, पव शरीर की बाल सिकुडू गग्री थी और सिर के वाल सफेद 
हो गये थे । इवा के वेग से कापते हुए केले के पेड़ को तरह, उनका 
शरोर सदा काँपा करता था ॥ १८ ॥ 


I » 
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ताँ तु सीता महाभागामनसयाँ पतिन्रतास्‌ । 
अभ्यवादयदत्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत' ॥ १९ ॥ 
उन मद्दामाप्यवती और पतिव्रता अनुसया जी को, सीवा जी 
ने अपना नाम ले कर प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 

[नाट--घसंगाख में जहाँ प्रणाम करने की विधि लिखी है, वहाँ 
प्रथास करने वालों के नामोचारण पुर्वेक प्रभाम करने की विधि निर्दिष्ट है । 
यथा--“ अमुक योत्रोसन्नोऽहं अमुक शर्मा$ई अभिवादयामि । ? ] 

अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तामनिन्दिताम्‌ ! 
वद्वाञ्जलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥ २० ॥ 
| उन अनिन्दिता तपस्विनी जो को वैदेही ने प्रणाम करके, 
तदुपरान्त दाथ जड़ और प्रसन्न दो उनसे कुशल प्रश्न दिया ॥२०॥ 
तत; सोतां महाभागां दृष्टा तां धमंचारिणीम्‌ | 
सान्त्वयन्त्यत्रवीदष्टा दिश्या' धममवेक्षसेर ॥ २१ ॥. 
घर्मचारिणी और महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते 
और कुशलप्रश्न पूछते देख, अघुसूपा जी ने धोरज बैँधाने के” 
लिये सीता जी से कदा -दे सीते ! यह वड़े सोभाग्य की वात है 
कि; तुम पतिब्रतधर्म की गोर भली भाँति ध्यान देती हो ॥ २१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते “मानमृद्धि च मानिनि% | 
"अवरुद्ध वने रामं दिष्ट्या* त्वमनुगच्छसि || २२ ॥ 


? समुदाइरव्‌--प्रणाम विधिविवोञ्चारयामासं | ( शि०) २ विश्या-- 
आस्येन । ( शोर ) ३ घममचेक्षते--पातिब्र्य घमेमचधनेन समीक्षते । 
( बोर ) ४ मानं--अहंकार | (गौ०) ५ धवस्द--नियुक्ते | ( किण} 
६ दिश्या--भाग्यमेतत्‌ । ( सि’ ) # पाठान्तरे-- साम्रिति ? | 
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हे मानिनी ! तुम्हारे लिये यह बड़े ही सौभाग्य को वात हैं 
कि, तुम अपनी जाति वालों को, राजकुमारी दोने के ग्रहड्ार का 
मऔर घन सम्पत्ति के व्याग कर, वनवासो श्रीराम की अनुगामिनी 
हुई द ॥ २२ ॥ 
नगरस्थो वचस्या वा पापो वा यदि वा शुभः । 
० 2 ७ 0००, 6 °= छू ह 
यासां द्वीणां मिया मता तासां लाका महोदयाः 1२२] 
पति वन में रहे अथवा नगर में रहे, पति पापी हो अथवा 
पुण्यात्मा दो ; ज्ञा छो अपने पति से प्रीति रखतो है, वह उत्तमे 
सम लोको को प्राप्त हाती दै ॥ २३ ॥ 
~ = गे 0 परिवर्जित 
दुःशीलः कामदृत्ती वा घनता nl 
ह्लीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पति; ॥ २४ ॥ 
भले हो पति क्रूर समाव का दो, कामो हा, धनहीन हा, किन्तु 
श्रेष्ठ स्वमाव घाली लियो के लिये उनका पति देवता के तुल्य है 
झयवा पति हो उनका परम देवता है ॥ २३ ॥ 
नाते विशिष्टं परयामि वान्धवं विमृशन्त्यहम्‌ । 
९ योग्यं we 
'सबत्र योग्यं वदेहि तपः कृतमिवाच्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
दै वैदेही ! मेने भली भाँति विचार कर देला, परन्तु पति से 
अधिक खिर्यो का वन्घु कोई नहीं पाया । क्योंकि पति सव अव- 
स्थाओं में, अक्षय दप को तरह, पत्नी की सत्ता करने में समर्थ 
है॥ २२॥ 


न सेवमवगच्छन्ति गुणदापमसत््रिय; । 
° ~ 
कामवक्तव्यहृदया भतुनाथाश्चरन्ति याः ॥ २६ ॥ 
१ सर्वत्रयेश्यं--सर्वावस्थासुरसणसमर्थ । ( यो० ) 
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दै वैदेही ! कामासक, पतियों को स्वामियो दुश खिया, भलाई 
उराई का विचार नहीं करती ॥ १३ ॥ 
माप्ुयन्सयञ्चवव धमनं च मेयिछि । 
अकायवदामापत्ना! स्रिया याः खलु तद्विधाः ॥२७॥ 


हे मेथिली | ऐसी झिया निश्चय ही श्रनकरने कामों में फॉस, 
अपनो निन्दा करवातो शोर घर्मश्र भी दोतो हैं ॥ २७ ॥ 


त्वद्विधास्तु गणेयक्ता दृष्टलाकपरावरा! । 
स्रिय? स्वगे चरिष्यन्ति यथा धमकृतस्तथा ॥ २८ ॥ 
किन्तु तुम्हारी तरह जिन गुणवती खिर्यो ने संसार के 
अच्छे बुरे कर्मा को जान लिया है, वे, पुण्यकर्मा पुरुषों को तरह 
स्वगप्राप्त करती हैं ॥ २८॥ 
तदेवमेनं त्वमनु्रता सती 
पतिव्रतानां समयानुवर्तिनी । 
भव स्वभत! सह घमचारिणी 
शश्च धमं च ततः समाप्स्यसि ॥ २९ ॥ 
इति सत्तदशोत्तरशततमः सगेः ॥ 
है सती ! इसी प्रकार तुम पति कै कहने में चल और पति- 
बताओं के आचरण करती हुई, श्रपते पति की सहधर्मियी दै । 
ऐसा करते से तुम्ह यण और पुणय दोनों मिल्लेंगे ॥ २६ ॥ 
श्रयाष्याकायड का एक सौ सभह्वाँ सग पूरा हुआ | 


— 
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सा त्येवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । 
प्रतिएज्य वचो मन्दं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
जव निन्दारदित अन्नुखुया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी 
उनके कथन का अनुमोदन कर घोरे से वाली ॥ १॥ 
नैतदाश्चयमायाया यन्मां त्वमनुभापसे । 
विदितं तु मयाप्येतद्यया नार्याः पतिगुरू ॥ २ ॥ 
हे भ्रायें ! आपका मुझे इस 'प्रकार का उपदेश देना--कोई 
ग्राश्व॑र्य की वात नहीं दै । परन्तु में भी यद जानती हूँ कि, नारी का 
पति ही गुरु होता है ॥ २॥ | 
यद्यप्येष भवेद्धता ममायें हेत्तवर्जितः । 
। अद्रैधग्नुपच्तव्यस्तथाप्पेष मया भवेत्‌ ॥ ३॥ 
यद्यपि पति अच्छो वृत्ति से होन और दरिद्र ही क्यों न दो, 
तथापि मुकत जैसी खियों क्षा उसके प्रति द्वेघी भाव न रखना 
चाहिये अर्थात्‌ पति के साथ प्रोतिपूर्वक वर्ताद करना चाहिये ॥३॥ 
किं पुनयों गुणशलाध्यः साजुक्रोशे जितेन्द्रियः । 
स्थिरानुरागा धर्मात्मा १माठृवस्पितुवत्मियः ॥ ४ ॥ ` 


१ धदव घे-टवैधीमावरदितं । (गो०) २ मातृवतपितृवसियः--अत्यन्तहित 
परध्वेच । ( गो० ) 
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«.. फिर जों पति गुणवान होते के कारण सराहनीय है, दयावान्‌, 
हि त्यिरानरागो, धर्मक्ष घार माता पिता को तरह प्रत्यन्त 
देत तत्पर दे, उसका ते कहना ही क्या है॥ ४॥ 


यां हसि वर्ते रामः कासल्यायां महाबल; । 
तामे तृपनारीणामन्यासामपि वर्तते ॥ ५ ॥ 
.ढ.., पैखिये, श्रीरामचाद्र जी को जञा भावना पनी जननी कौशल्या 
म्‌ है, उनकी वहो भावना मद्दाराज् की ग्रन्य सव रानियों में भी है 
अर्थात्‌ उनके भो शीराम निज मातृवत्‌ समझ उनकै साथ माता 
। ब्यवदार करते हैं ॥ ४ ॥ , 


सञदूहप्राखपि ख्रीपु पेण पवस | 
९ 
मातुवद्ठतते वीरे मानमुत्द्रज्य धमचित्‌ ॥, ६ ॥ 

. इतना ही नहीं-किन्तु, महाराज दशरथ ने जिन झ्ियों की 
ओर एक वार भो ग्राल उठा कर देख लिया श्र्याव अपनी खली 
मान कर देखा, उन ख्रियो को भी महाराज के प्यारे वीरवर धर्मक्ष 
भीरामचन्ध मातुवद्‌ सम्मान की द्वरि से देखते हैं ॥ ६.॥ 


आगच्छन्तयाश्च विजन वनमेवं भयावहम्‌ ! 
समाहितं वे खश्र्वा च हृदये तद्भुत मह्‌ ॥ ७ ॥ , , 
में जव इस भयानक निर्जन घन को आने लगी; तब सास 
कोशल्या जी ने आपी तरह मुफे जो उपदेश दिया था, वह मेरे 
हृदय में है अर्थात्‌ मेरै हृदयपडल पर अङ्कित दै ॥ ७ ॥ 
पाणिमदानकाले च यत्रा त्वरिसचिषौ | 
अुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदपि मे षुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


१११६ अयाध्याकापडे 
विवाह के समव अमि“के सामने मेरी माता ने ठुके जा उपदेश 
दिया था, वह भी घुमे वाद दे | = ३ 
नवीक्ृतं च तत्सर्वं वाक़्येस्ते धमचारिणि ! 
पतिशुअपणान्नायास्तपा नान्यद्विघीयते ॥ ९ ॥ 
डे धर्मचारिणी ! पतिसेया ज्ञा ड़ खी के लिये इसरो तपस्या 
नहीं ह--इत्यादि उपदेश जा मेरे उन्धुवान्धर्ो ने मुके दिये य, 


इनका आफ्ने पुनः ( आज) मेरो सुप्रुति म ताजे ( नदीन ) कर 
गद्य ६१ 


सावित्री पतिझुश्रपाँ कृत्वा स्वगे महीयते । 
तथाइत्ति्च याता त्वं पतिशुभपया दिवम्‌ ॥ १०॥ 
देखिये, सावित्री अपने पठि की सेवा कर के हो, रवर्ग मे, आदर 
ग्राप्त कर निवास करती हैं । इसी प्रकार ग्राप भी पतिदेवा 
स्वर्ग पावंगी ॥ १० ॥ 
वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता ! 
रोहिणी न विना चन्द्र मुहृतमपि इश्यते ॥ ११ ॥ 
सद द्वियो म॑ श्रेष्ठ और स्वर्ग को उवी रोहिणो भी, चन्द्रमा डे 
विना एक क्षण भी नहीं देख पडती ॥ रर ॥ 
एवंविधाथ प्रवराः द्वियो भतृद्डत्रताः । 
देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमणा ॥ १२ ॥ 


इसो प्रकार को और भी अनेक उत्तम लियो, जा दृढवत घमं 
धारण करने वालो हैं, वे अपने पुययक्रमों के प्रमाद से स्वगे में 
जातो हैं ॥ १२॥ 
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ततोञ्नश्या संहृष्टा धरुत्वाक्तं सीतया वचः । 
शिरस्याघ्राय चोवाच मैथिली इषयन्त्युत ॥ १३॥ 
सोता जञ की ये वातं सुन, उानुखूया जी हषित हुईं थोर सीता 
जो का मस्तक सूँध उनके इषित कर, कहने लगीं ॥ १३ ॥ 
नियमेविविपैराप्तं तपा हि महदरित मै । 
तत्संश्रित्य वलं सीतेच्छन्दये तां शुचिस्मिते ॥ १४ ॥ 
है सीते | मेने अनेक प्रकार फे बतनियम्र आदि का पालन कर, 
जा तपःफल सञ्चित शिया हैं; वड थोड़ा नहीं बहुत अविक है। 
थत; है शुचिस्मिवे | उस तपःफज के वल मैं तुझे धर देना चादती 
हैं सा तू बर माँग ॥ १४ ॥ 
उपपन्नं मनोज्ञं च वचनं तव मैथिछि । 
प्रीता चास्म्युचित कि ते करवाणि ब्रतरीहि मे ॥ १५ ॥ 
क्योकि हे मैथिली ! तूने जञा उचित एवं मनोहर वचन कहे 
ह, उनसे में तरे अपर बहुत प्रसन्न हँ । प्रव तू वतला कि, में तेरा 
कृया प्रियका करू ॥ १६ ॥ 
तस्यास्तदचन श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया । 
' कुतम्िलब्रवीत्सीता तपावळसमन्त्िताम्‌ ॥ १६॥ 
पतिवतधमै को जानने वाली तपेवल से थुक अनुसूया जी 
के यह वचत सुन, सीता जी ने विस्मित दै तथा मुसक्या कर, 
कहा कि, आपके घनुग्रद ही से मेरी सव कामनाए पुण होंगी ॥१६॥ 
सा त्येवयुक्ता पर्मज्ा तया मीततराव्मवत | 
सफलं च पह ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ (७॥ 


१११८ आयोध्याकाण्डे 


पतिव्रतधर्म को ज्ञानने वाली प्रनुख्या जी सीता जो के यह 
बचन खुन, उन पर और सी अधिक प्रसन्न हुई ओर वोलीं-हे 
सीते ! तुझे देख कर मुझे जे1 हर्ष हुआ दे, उसके अनुरूप उसे 
में अवश्य सफल करूंगी ॥ १७॥ - 
इदं दिव्यं वरं माल्यं वखमाभरणानि च। 
अङ्गरागं च वैदेहि महाई चानुलेपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह उत्तम दिव्य माला, चख, भूषण, अ्रङ्गराग तथा मूल्यवान्‌ 
उन, जो में देतो है, इनसे तेरे अंग लुशोभित होंगे ॥ १८॥ 
मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 
१अनुख्पमसंक्निष्टं नित्यमेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिक्षाङ्गी जनकात्मजे । 
शाभयिष्यति भर्तारं यथा शीर्विष्णुमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
है जनकनन्दिनी ! इस वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से भी 
ये कमो मेली नहीं होगों और तेरे शरोर के लिये ठीक होगी ओर 
तेरे अंगों को शोमा बढ़ावेंगी । मेरे दिये हुए इस दिव्य शंगराग को 
अपने अंगों में लगाने से तुम अपने पति को उसी प्रकार शोभित" 
करोगी जैसे लक्ष्मोदेवी नाशरदित भगवान्‌ श्रीविष्णु के शोभित 
करती हैं॥ १६ ॥ २० ॥ 
सा वस्रमङ्गरागं च भूषणानि स्रजस्तथा । 
मैथिली परतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
५ जानकी जी, ने झनुसूपा जी के दिये हुए उत्तम प्रेमापहार वस्न, 
अंगराग, आभूषण और मालाशादि को ग्रहण किया ॥ २१॥ 
१ अनुरूप---तद॒यान्नानुरुप | ( गो० ) २ क्षसंक्षिष्ट--अवाधिवशोम- 
मित्यथः | ( गो० १ 
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प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । 
शिक्षष्टठाज्लिपुटा तत्र समुपास्त तपोधनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यशस्विनी सीता ने अनुपुया जो फे दिये हुए, उत्त प्रेमापहार 
को ग्रहण किया और हाथ जाइ कर तपखिनी आनुधूया के पास 
वैहीं ॥ २२ ॥ 
तथा सीताग्रुपासीनामनसूया दव्रता । 
वचनं मष्टुमारेभे कयां कांचिदवुप्रियाम# ॥ २३ ॥ 
जानकी जी को पास वैठी देख, द्वृदव्रत धारण करने वाली 
घनुषुया जी सीता जी से पोई मनोरञ्जन वात छुनने को इच्छा से 
पूछने लगीं ॥ २३ ॥ 
स्वयंवरे किळ प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना । 
राधवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ॥ २४ ॥ 
है जानकी | इन यशस्त्री थीरामचन्द्र ने तुमको स्वयंवर में 
पाया यह कथा में संक्षेप से तो सुन चुकी हैं ॥ २४ ॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिछि । 
यथाळ्युभूतं कात्स्न्येन तन्मे त्वं वकतुमहसि ॥ २५ ॥ 
किन्तु है मेथिली ! इस वृत्तान्त को में विस्तार पूर्वक सुनना 
चाहती हुँ। सा जे कुछ इआ वह समस्त मुझे छुनाओ ॥ २४ ॥ 
एयमुक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम्‌ । 
श्रयतामिति चोक्ता वे कथयामास तां कथाम्‌ ॥२६॥ 
सीता जी ने, गनुसूया जी के ये वचन सुन, धर्मचारिणी 
तपस्विनी अनुलूया जी से यह कहा कि, सुनिये वह वृत्तान्त 
छुनाती हुँ ॥ २६॥ 
# पाठान्तरे--“ काखिञ्रयकधासनु “1 


११२० योध्याक्राय्डे 


मिथिळाधिपतिवीरा जनको नाम धर्मवित । 
कषत्रधर्मे गिरते न्यायतः शास्ति मेदिनीस्‌ ॥ २७ ॥ 
सीता जी बार्लो--मिथला के अधिपनि, वीर और धर्म 
मद्दारात जनक, त्ात्रकर्तव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं, ओर 
न्यायपूर्यक राज्य का शासन करते हैं ॥ २७ ॥ 
तस्य छाङ्गलदस्तस्य कपत; क्षेत्रमण्डलम्‌ । 
अहं किलोत्विता भित्त्वा जगतीं दृपते; सुता ॥२८॥ 
यज्ञ के लिये यज्ञभूमि का संस्कार करने को जव हल हाथ 
में ले पे क्षेत्र जातने लो, तव में इथिवी को भेद कर, उनको पुत्री 
के रूप में निकल भ्रायो ॥ ९ ह 
स मां दृष्टा नरप्रतिमुष्टिविक्षेपतत्पर! । 
पांसुकुष्ठितसर्वाङ्गीं जनको विस्मितोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
उत्त समय राजा जतए जे मंत्रपाउपूर्वक मुठ्ठी में ले ओषधि 
के बीज घराने में तत्पर थे, मेरे सारे शरीर में शूल लगी देख, 
विस्मित हुए ॥ २३ ॥ 
'अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्य च स्वयम्‌ । 
ममेयं तनयेत्युक्त्वा# समेहि मयि निपातितः ॥ ३० ॥ 
सन्तानहीन होने के कारण, उन्होंने स्नेह से स्वयं मुभी उठा 
अपनी गादी में लिया और दह कहा कि, यह मेरी बेटी हे-मेरे 
ऊपर बड़ा स्नेह करने लगे ॥ ३० ॥ 
अन्तरिक्षे च वाशुक्ताप्रतिमामानुषी किछ । 
एपमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव॥ ३१ ॥ 


३ भनपत्येनचतेन--हनेदान्माम मारोप्य । ( गो? 
अ पाठान्तरे-- तनवेत्यक्ता ? । 
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उस समय भ्राकाश से मनुष्य जैसी वाली में यह वचन छुन 
पड़े कि--दे राजन ! निश्चय दो यह तुम्हारी धर्मपुत्री है ॥ ३१॥ 
तत; प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 


!अवाप्तो बिपुठागृद्धि मामवाप्य नराधिप; ॥ ३२ ॥ 
तब तो मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलाधीश बहुत प्रसन्न हुए 
शर मेरे मिलने से बरेत्र की बढी समृद्धि मातत हुई ॥२२॥ 
दत्ता चास्मीश्वदेग्ये ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणार | 
तया संभाविंताश चास्मि स्निग्धया माठसौहृदात्‌ ॥२२॥ 
सदा यशानुष्ठान करने वाले महाराज अनक ने मुझे श्रपनी 
पटरानी को जो सन्तान की इच्छा रखती थीं, ईप्सित-पस्तु की तरद 
सोप दिया । वे आदर और स्नेह से माता जैसे थ्रचुराग से मेरा 
लालन पालन करने लगीं ॥ ३३॥ 
“पृतिसंयागसुलभं वयो दृष्टा तु मे पिता । 
चिन्तामभ्यगमदीना वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४॥ 

छुके विवाह करने के योग्य उम्र में पहुँची देख, पिता जी उसी 
प्रकार चिन्ताग्रस्त भोर विकल हुए, जित प्रकार घन के नाश से 
निर्धन मनुष्य विकल श्र चिन्ताग्रस्त होता है ॥ ३४॥ 

सरशाञ्चापकृशाच लेके कन्यापिता जनात्‌ | 
'धषणामवाझोति शक्रेणापि समो झवि ॥ ३५॥ 

१ मल्लासातर तष्य महती सम्ृद्विजातिति भाषः ! (२1०) २ इषनदेष्यै-~ 
--इस्ठावलै देन्यै | ( यो० ) यद्वा सन्तावेच्छावलै देग्ये । ( रण ) ३ पुण्य- 
कमणा-- भनवरतयशादिकर्मयुफ्ेयजनकेव । ( गो ) ४ समाविता-- 
संववितेतयर्थः । ( यो० ) ५ पतिसंयोग सुछमं--पाणिम्रइणोदितं । ( रा० ) 
६ प्रभ्रपंगा--तिरस्क्रियां 1 ( यो? ) 

वा० रा०--७१ 
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क्योंकि, कन्या का पिता चाहे इन्द्र के समान ही क्‍यों न हो. 
और वर के पत्त के लाग वरावर या होन दर्जे ही के क्‍यों न हो. 
किन्तु कन्या के पिता को, नोचा ही देखना पड़ता है ॥ ३५ ॥ 
तां धर्षणामद्रस्थां दृष्टा चात्मनि पार्थिवः । ` 
चिन्ताणंवगतः पारं नाससादाएुवा यथा ॥ २६॥ 
अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुळ भी चिम्ब न 
देल, चिन्तासागर में निमग्न हा गये ग्रोर नोकाही न जन को तरह 
वे उस चिन्तासागर के पार न जा सके ॥ ३६ ॥ 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छद्विचिन्तयन्‌ । 
सदृशं चानुरूपं च महीपाळ! पति मम ॥ ३७॥ 
पिता जी, तुझे अयानिजा ज्ञान मेरे सदृश और मेरे योग्य 
चर, बहुत हुढने पर भो न पा सके) ग्रतः उनके इस वात कं 
खदा चिन्ता वनी रहती थी ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततम्‌ | 
स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति घीमतः॥ २८ ॥ 
निरन्तर साचते साचते मेरे वुद्धिमान्‌ पिता ने यह विचारा 
कि, इस पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवर की याजना करना उचित 
है ॥ ३८॥ i 


महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना | 
ति 0. ०३ 
दत्तं पनुवरं प्रीत्या तूणी चाक्षयसायका ॥ ३९॥ .. 
पूर्वकाल में किसी समय किसो महायज्ञ में मेरे पिताजी के 
किसो पूर्वज के, वरुण जी ने प्रीतिपूर्वक एक शेठ धनुष, और 
अक्षय वाणों से पूर्ण दो तरकस दिये थे ॥ ३६ ॥ - र 
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असंचाल्यं मनुष्यश्च यत्नेनापि च गौरवात्‌ | 
तञ्च शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥ ४०॥ 
यह धनुष इतना भारी था कि, श्रनेक मनष्य मिल कर वढा ' 
प्रयत्न करने पर भी उसे सरका भी नहीं सकते थे, और राजा 
लोग स्वम्न में भो उसको नहीं लचा सकते थे | ४० ॥ 
तद्धनु! राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । 
समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामळ्य पार्थिवान्‌॥ ४१॥ 
मेरे सत्यवादी पिता मद्दाराजञ जनक ने पुरुषानुक्रम से वह धनुष 
पाया था | से उद्धोने राजाओं को निमंत्रण दे एकत्र किया भोर 
फिर उन सत्र के सामने वाळे ॥ ४१ ॥ 
इदं च धजुरुदम्य सज्यं यः कुस्ते नरः । 
तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 
है राज्ञा लागों | आप लोगों में से ज्ञा पुरुष इस धनुष का 
उठा कर, इस पर रोदा चढ़ा देगा, में श्रपनी पुत्री उसीको व्याह 
दगा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ ४२ ॥ 
तञ्च दृष्टा धनुःश्रेष्ठं गोरवादूगिरिसन्निभ्‌ । 
अभिवाद्य नपा जगुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३ ॥ 
राज्ञा लाग पहाड की तरह भारी उस घनषभ्रेछ का. देख, 
झोर उसे उठाने को भ्रपने में शक्ति न पा कर, धनुष को प्रणाम 
कर के चले गये ॥ ४३ ॥ 
सुदीधस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः । 
"विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ ष्टं समागतः ॥ ४४ ॥ 
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स्वयंवर होने के बहुत दिनों वाद यह महाद्युतिमान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी विश्वामित्र जी के साथ, पिता जी का यज्ञ देखने प्राये | ५४ ॥ 
लक्ष्मणेन सह त्रा रामः सत्यपराक्रमः । 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५ ॥ 
मेरे पिता जी ने भाई लक्ष्मण के साथ आये हुए सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र जी और धर्मात्मा विश्वामित्र ज्ञी का भली भाँति भाद्र 
सत्कोर किया ॥ ४५ ॥ न 
, मोवाच पितरं तत्र भ्रातरी रामलक्ष्मणी । 
सुतौ दशरथस्येमा धनुदेशनकाङक्षिणौ ॥ ४६॥ 
तदृनन्तर विश्वामित्र जी ने मेरे पिता से कहा कि, ये महाराज 
दशरथ के दोनों पुत्र भीराम भोर लक्ष्मण हैं रोर यह श्रापका धनुष 
देखना चाहते हैं ॥ ४६ ॥ 
धनुदंशय रामाय राजपुत्राय देविकम्‌' । 
इत्युक्तस्तेन विभेण तद्धनु; समुपानयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अतः आप श्रीरामचन्द्र जी को वरुण का दिया इआ वह धनुष 
दिखला दीजिये। विश्वामित्र जी के यद कहने पर, ज्ञनक जी ने 
चह घनुष मंगवा दिया ॥ ४७७ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महावछः ।' 
ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


और पराक्रमी भीरामचन्द जी ने पलक मारते उस धनष को 
नवा, उस पर झट रोदा चढ़ा दिया और उतै ठंशारा ॥ ४८ | 


१ दैवक--देवदत । { रा० 
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तेन पूरयता वेगान्मध्ये भग्न द्विधा धनु! । 
तस्य शब्दोऽभवद्वीमः पतितस्याशनेरिब ॥ ४९ ॥ 
स्कार देने के लिये जोर से डोरी खींचने के कारण वीच से 
उसके दो टुकड़े हो गये । उसके टूटने से ऐसा भवडूर शब्द हुआ 
मानों कहीं वज्र गिरा हो ॥ ४६ ॥ 
"ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसम्धिना । 
निथिता दातुमुधस्य जळभाजनशरुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 


तदृनन्तर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेरा दान करने के लिये 
उत्तम जलपात्र मँगवाया शरोर श्रीरामचन्र को मुभे देने को वे 


उद्यत हुए ॥ ५० ॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः । 
अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ॥ 
किन्तु देने कै लिये उद्यत होने पर भी, श्रयाध्याधिपति अपने 
पिता का प्रमिय्राय आने विना, आरामचन्छ जी ने मुभे ग्रहण 
करना स्वीकार न किया ॥ ५१ ॥ 
ततः इवशुरमामन्य दद्धं दशरथ पस्‌ । 
मम पित्रा लई दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२ ॥ 


तव मेरे पिता ने मेरे वृद्ध सुर महाराज दशरथ जी की 
निर्मेत्रण भेज बुलवाया ओर उनकी अनुमति से जगत्‌ में प्रसिद्ध 
( ग्रथवा आत्ता ) श्रीरामचन्र जी के मुझे सोप दिया भात्‌ 


उनकै साथ मेरा विवाद कर दिया ॥ ५२॥ यो 
१ छन्द--भभि्रयं । ( थो० ) 
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मम चेवातुजा साध्वी ऊर्मिला प्रियदशना । 
भार्याये लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम खयमू ॥ ५३ ॥ 
मेरी घोटी, सीधी सादी आर सुन्दर वहिन उर्मिला को, मेरे 

विता ने स्वयं लकमण. को भार्या रुप में दिया 1 अर्थात्‌ लक्षमण के 
साथ उसका भी विवाह कर दिया ॥ ५३ ॥ 

एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन्खयंवरे । 

अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 

इति अशदशेतचरशततमः सेः | 


हे तपाने | में उस स्वयंवर में इस प्रकार श्रोरामचन्द्र जी 
के दी गयी। तव से में धर्मानुसार पराकमवालों में श्रेष्ठ अपने 
पति श्रीयमचन्द्र जी की सेवा करने में अनुरागिनी हुँ ॥ ५४ ॥ 


भ्रयाष्याकाण्ड का एक सो अठारहवां सर्ग समाप्त हुआ । 
ना मं है 


एकोनविशत्युत्तरशततमः सर्गः, 


Os 
०92: 


अनमूया तु धमा शरुत्वा तां महती कथाम्‌ । 
पयष्वमत वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मयिछीम्‌ ॥ १ ॥ 


पतित्रताघम को जानने वाली अनसूया ज्ञी ने सीता के विवाह 
का सविस्तर वृत्तान्त छुन, जानकी जी का मस्तक घृँघा श्रोर 
दोनों हाथों से पकड़, उनके अपने दृदय से लया कर, कहा ॥ १॥ 
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व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुर त्वया | 
यथा खयंवरं हत्तं त्स हि शरुतं मया ॥ २ ॥ 


तू ने स्वयंवर का जञा समस्त वृत्तान्त, साफ साफ, मनोहर 
और विचित्र रीति से कदा, सो मैंने सव सुना ॥ २॥ 


रमेऽहं कथया ते तु इं मधुरभाषिणि | 
रविरस्तं गतः श्रीमातुपेद्य रजनीं सिवाम्‌॥ २ ॥ 


दे मघुरभाषियी ! यद्यपि तेरी इस कथा के सुनने में मेरा मन 
बहुत लगता है, तथापि अव सूय भगवान्‌ भस्ताचलगामी दो चुके 


और सुन्दर रात होना चाइती है ॥ ३॥ 
दिवस प्रतिकीर्णानामाहाराथ पतत्रिणाम्‌ । 
सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थ शरूयते ध्वनिः ॥ ४॥ 
देखे न! दिन भर भान को खोज में इधर उधर उडते हुए 
पत्ती, सन्ध्या दुई देख बसेरा लेने के लिये अपने अपने घोसलो में 
` आ गये हैं । यद उन्हींका शब्द छुन पड़ता है॥ ४॥ 
एते चाप्यविषेकाद्रा पुनय; कलशोयताः | 
सहिता उपबतंम्ते सलिळाप्छुतवरकछाः ॥ ५ ॥ 


ये धुनि नाग सनान कर भोगे हुए वदकल वस्न तथा अल के 
कलसे लिये हुए, साथ साथ भा रहे दैं ॥ ५ ॥ 


कुषीणामगिहोतरेषु हुतेषु विधिपूर्वकम्‌ । 
कपोताङ्गारुणो धूमो र्यते पवनेद्धृतः ॥ १ ॥ 
? चित्रे --वहुविधन्यञ्ञमाबिशषि्ठम्‌ । (शि०) २ मधुरं~-मनोहरं । (शि) 
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५ 
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ऋषियों के विधि विधान से किये हुए अ्रन्रिद्देत्र का चु, जा 
कवूतर की गरदन के रंग के समान लान (घुमेलें लाल) वण का ह; 
वायु के वेग से आकाश की ग्रोर उठता हुमा देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
अस्पपणा हि तरवो यनीभूताः समन्ततः । 
विप्रकृष्टेऽपि देशेऽस्मिन्न मकाशन्ति वे दिशः ॥ ७॥ 
ये सब दप पत्तों वाले पेड़, जा यहाँ से दूर होने के कारण 
साफ नहीं दिखलायी पड़ते, चारों ओर से अन्यकार के कारण 
खेघन जान पडते हैं ।दशाएं भी ऋधघक्ार झा ज्ञान सं प्रकाश 
रहित हो गयी हैं । अथवा अंधेरा छा जञाने के कारण चारों ग्रोर 
दूर दूर खड़े दुर थोड़े पचे वाले पेड सो सघन जान पडते हैं। 
रव किलो दिशा में भी उज्ञियाला नहीं देख पड़ता ॥ ७ ॥ 
'रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्तत; । 
तपावनमुगा हवेते `वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८ ॥ 
देखे! निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं और तपोवन के मुग 
अमिहोड की वेदी के पवित्र स्थानों में पड़े सा रहे हैं ॥ ८ ॥ 
संप्रहत्ता निशा सौते नक्षत्रसमलंकृता । 
ज्यातनामावरणशन्द्रो इश्यतेऽभ्युदितेऽम्बरे ॥ ९ || 


दे सीते ! देखे रात भी तारागणों से भूषित हो झा पहुँची ओर 
चन्द्रमा भी चाँदनी फेलाता हुआ आकाश में उदय हा रहा है ॥ का 


गम्यतामनुआनामि रामस्यानुचरी भव ! 
कथयन्त्या हिं मधुरं त्वयाऽई परितापिता ॥ १० ॥ 


(०0000 USS के हक टेक MORE NSO 
१ रञतीदरपत्दा--निशाचराः । (शि) २ वेदितीयेंतु--पावन- 
वेंदिपु। (झि>) 
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धव मेरी अनुप्रति से तुम जा कर श्रीरामचन्र जी की सेवा 
करो । तुम्हारी मनोर कथावार्ता सुत मुझे बहुत ही सन्तोष 
इुआ ॥ १० ॥ 
अलंकुरु च तावत्व॑ परत्यक्षं मम मैथिलि । 
प्रीतिं जनय मे वससे दिऽ्याळङ्कारशाभिता ॥ ११ ॥ 
दे मैथिली ! तुम इन दिव्य ग्रलंकारों को मेरे सामने ही धारण 
करो धरोर इनसे भूषित हो, मेरी प्रसन्नता वढाश्रा । भर्थात्‌ पुरे 
प्रसन्न करा ॥ ११॥ 


सा तथा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा । 
प्रणम्य शिरसा तस्ये रामं त्वमिमुसा ययौ ॥ १२॥ 
तव देवकन्या कै तुल्य सीता जी उन भरलङ्वारो से पने शरोर 
के सजा कर और ग्रनुसूया जी के चरणों में पना सीस रख, 
( भर्थात्‌ प्रणाम कर ) धीरामचन््र जी के पास गयीं ॥ १२॥ 
तथा तु भूपितां सीतां ददर्श वदतांवरः । 
राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहपे च॥ १३ ॥ 
वचन पालने वालों में श्रेष्ठ, आरामचल जी सीता जी की 
भूषित देख, ग्रतुसूया जी के दिये हुए प्रमापहार से वहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १३॥ 
न्यवेदयत्ततः सर्व सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्नणस्‌ ॥ १४॥ 


तदनन्तर भ्रनुसूथा जी के दिये हुए प्रेमापहार रथात्‌ वस, 
श्रामूषण, माला आदि के मिलने का वृत्तान्त सीता जी ने औराम- 


| ११३० अयेध्याकाणडे 


चन्द्र जो से कद्दा थथवा प्रेमेपद्वार की वस्तुएँ सीता जी ने श्रोराम- 
चन्द्र ज्ञी को दिखलाई ॥ १४ ॥ र 
महएरस्त्वमवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथ; । 
पेि सत्क्रियां ९ 
थेल्या; सत्कियां दृष्ट मानुपेपु सुदुळभाम्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्यों के लिये 'अलभ्य, अनुसूया जी के किये हुए जानकी जी 
के सस्कार का देख, थोरामचन्द्र थोर महारथी लक्ष्मण वहुत प्रसन्न 
हुए | अथवा अनुसूया जी ने जानकी जी का जा सत्कार किया, 
वह मनुष्यों के लिये दुर्लभ है, अतः उसे देख थीरामचन्द जोर 
महावलवान्‌ लक्ष्मण वहुत प्रसन्न हुए । श्रथवा मनुष्यों को दुर्लभ 
जञा वस्राभूषण प्रेमेपद्वार में अनुसूया जी ने जानकी जी को दिये 
थे, उन्हें देख रामचन्द्र और महावलवान्‌ लकमण भ्रत्य्त प्रसन्न 
हुए ॥ १५॥ 
ततस्तां शर्वरीं प्रीत; पुण्यां? शशिनिभानन! । 
अर्चितस्तापसै; सिद्धेरवास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने तपखियों थोर सिद्धों से सत्का- ' 
रित हो, और प्रमुसया जी के दिये हुए वल्घाभरणों से भूषित ' 
चन्त्रमुखी सीता जो को देख, बह रात वहीं रह कर विताई ॥ १६ ॥ 
तस्याँ रात्र्यां व्यतीतायामभिपिच्यः हुतामिकान्‌ । 
आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्वनगोचरान्‌॥ १७ ॥ 
जव रात वीती. और सवेरा दुआ, तव दोनों पुरुषसिंहों 
ने सनान ओर , सन्ध्योपासन अभिश्षेत्रादि कर्मा से निश्चिन्त 


? पुण्यां -अवुसूययाइुण्ययाङंकारां धीतां इष्ट्वा । (रा) २ अभिपिच्य 
दुदाक्षिकान्‌-~रतावाकृतढामान्‌ 1. ( गो» ) * 
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हैं, चनवालो तवस्थियों से भ्रागे वन में जाने के लिये विदा 
मागो ॥ १७॥ 
तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । 
वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षस! समभिष्लुतम ॥ १८ ॥ 
तव धर्मचारी ओर वनवासी तपस्विशे ने श्रीसमचन्द्र जी.से 
कद्दा--हे राघव ! इस चन में मलुध्यों को धूमना फिरना, रात्ततो के 
कारण वड़ा भयावह दै । अथवा रात्तसों के उपद्रच से यह वन 
प्रदेश बढी जेखों का स्थान दो रहा है ॥ १८ ॥ 
रक्षांसि पुरुपादानि नानारुपाणि राधव । 
बसम्त्यस्मिन्महारण्पे व्याळाश्च रुधिराशनाः ॥ १९ ॥ 
है श्रोरामत्रन्द्र ! इस वन में नाना रूपधारी एवं नरमांसभाजो 
रात्तस और रक्त पीने वाले हिसपशु रहते हैं ॥ १६ ॥ 
१उच्छिष्टं वा ममत्तं वातापसं धर्मचारिणम्‌ । 
अदन्यस्मिन्महारण्ये ताब्रिवारय राघव ॥ २० ॥ 
वे याततत और जंगली दिल्लपशु इस वन में किसी धर्मचारी 
तपख के कमी श्रपवित्र दशा में या असावधान पाते हैं तो मार 
कर खा जाते हैं। थतः हे राघव! आप इन दुषो के मारें। 
( राक्षस पवित्र दशा में रहने चाले तपस्थियो को ओर वन्य 
जन्तु सिंह व्यात्रादि असावधान तपस्वियो के )॥ २० ॥ 
एप पन्था महषाँणां फलान्यहरता बने । 
अनेन तु बनं दुर्ग गन्तं राघव ते क्षमम्‌ ॥ २१ ॥ 


१, उच्छिष्ट--भधुचिं,। ( रा? ) 


RRS नाना िूघवययय१ 
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हे राघव ! इस रास्ते से तपस्वी लोग वन में फल लेने जाते 
हैं, श्रतः इसो रास्ते से ग्रापा भी इस दुर्गम घन में जाना 
ठीक है ॥ २१ ॥ 
इतीव तैः भा्लिभिस्तपस्विभिः 
वजे! कृतस्वस्त्ययन! परन्तपः 
वर्न सभाय; प्रविवेश राघवः 
सळक्ष्मणः सूयं इवाभ्रमण्डलम ॥ २२ ॥ 
इति एक्कानविशत्युत्तररततमः सर्गः ॥ 
जव तपस्वियों ने हाथ जाइ मङ्ग आशीर्वाद दे कर इस 
प्रकार कहा, तव शत्रभ्रो के तपाने वाले श्रीराम और लक्ष्मण ने 


सीता जी सहित, उस दुर्गम वन में, उसी प्रकार प्रवेश किया, 
जिस प्रकार छुयदेव मेघमण्डल में प्रदेश करते है ॥ २२ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का एक से उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


॥ श्रयाष्याकाणड समाप्त हुआ ॥ 


इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाग्ये 
चतुविश्तिसइल्िकायां संदितायाम 


अथोध्याकाणडः समाप्तः ॥ 


नावा 
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॥ श्री ॥ 
थ्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्मदायः 

->>श्रु-- 
पवमेतत्युरावृत्तमाख्यात भद्रमस्तु वः । 
मत्याइरत बिसन्ध वलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामा हृदये प्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले वर्षतु पर्जन्यः पुथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्ञामरहविते ब्राह्मया सन्तु विमयाः ॥ ३ ॥ 
कावेरी वर्धतां काले काले वषतु वासवः । 
भीरडुनाये। जयतु शरोरङ्गधी वर्घताम्‌॥ ४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मायेय मदो महीशाः । 
गो्राह्मयेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
मङ्गलं कोसकेनद्राय महनोयगुए ब्घये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वमीमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वैदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतेये । 
पुंसा माइनकूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 


( २.) 


विश्वामित्रान्तरद्गय मिथिल्लान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भत्यहुपाय मङ्गलम्‌ ॥ = ॥ 


पितुभकाय सततं भ्रातूसिः सह सीतया । 
नन्दिताविललोकाय रामभद्राय मङ्भलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 

सेव्याय सर्वयम्रिनां धीरादाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमिन्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌॥ १११ 
द्णइकारण्यवासाय खणिइतामरशत्रवे । 
गृप्रराज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदत्तफलमूलामिलाबिणे । 
सोलम्यपरिपु्णाय स्ोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ 1 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदाविने । 
वालिममधानायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रोमते रघुवीराय सेतूल्लङ्धितसिन्धवे । 
जितराक्षवराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
आसाद्य नगरीं दिव्याममिषिकाय सीतया । 
राजाधिराजराज्ाथ रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 
ममुलाशासनपरैमंदाचायंपुरागमेः | 

सर्वश्च पू्वेराचारयेः सळतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७ ॥ 


पहला 


३) 


माध्वसम्प्रदायः 
सस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां . 
न्याय्येन मार्गेण महां महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पुथिची सस्यशालिनी ।, 
देशोऽयं क्षोभरदिता ब्राह्मणा! सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः ! 
थेषामिन्दोवरश्यामो हृदये सुपतिडित; ॥ ३॥ 
मङ्गं कोसक्षेन्द्राय महनीयशुणाग्धये । 
चक्रवतितनुजाय सार्वमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्रियैद 
बुद्ध्याक्षना वा प्रतेः खभावात्‌। ` ` 
करोमि यद्यत्सकलं प 
, नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ 


्मा्तसम्मदायः 
लस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
, न्याय्येन मार्गेण महाँ महीशाः । 

भात्राह्यणेभ्यः शभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः परथिवी सस्यशाजिनी ।. 
देशोऽयं ततोमरदितो आह्यणाः सन्तु निरयाः ॥ २। 
पुत्रः पुनिणः सन्तु पुनिणः सन्तु पोत्रिणः । 
झधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


(४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकराठिप्रविस्तरम । 
एकैकमक्तर॑ धोक महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
*्ट्यवन्रामायणं भवत्या यः पाद्‌ पदमेव वा! 

स याति ब्रह्मणः स्यानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ | 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मङ्गलं सहस्नाच्ते सर्वदेवनमस्कते । 
वृधनाशे समभतत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 


मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवातितनूज्ञाय सावमैमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकदपयसुरा । 

शस्तं प्राथयानस्य तत्ते भवतु मङ्गजम्‌ ॥ २ ॥ 
घम्ततेत्पादने देत्यान्यता वञ्रथरस्य यत्‌ । 
श्रदितिर्मङ्गलं प्रादातत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रीन्विक्रमाखक्रमवो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मङ्गले राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११ ॥ 
आतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशशच ते। 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सवदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेस्ट्रियेवा 


बुद्ष्यात्मचा वा परतः खसावात्‌। 
करेमि यद्यत्सकलं परस्मै 


' नारायणायेति समर्पयात्रि॥ १३॥ 
लाई” 


न 


